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कोलम्बी का व्याख्यान 


दे | हमारी यहां प्रार्थना ह के ईश्वर की कृपा स आपकी तथा आपके 


सत॒कार्य की उत्तगत्तर उन्नति होती रहे । 
कोलम्बी निवासी हिन्दुओं की ओर से, 
हम हूं आपके विनम्र, 
पी० कुमार स्वामी, स्वागताध्यक्ष 
तथा मम्बर, लेजिसलेटिव कॉसिल ,सीलोन, 


तथा ए० कुलवीरसिंहम्‌, मंत्री । 

स्वामीजी का भाषण 
जो थोड़ा बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ है, वह असल में मरी किसी 
'न्तनिहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ, वरन्‌ पाइचात्य देशों में पर्यटन करते 
प्रय, हमारी इस परम पवित्र प्रियतम मातृभूभि से जो उत्साह, जो 
[भनच्छा तथा जो आशीर्वाद मुझे पिले हैं उन्हीं की शाक्ति द्वा। यह 
म्भव हो सका है | हाँ, यह ठीक हे कि कुछ काम्र हुआ तो अवश्य हे, 
? पाइ्चात्य देशों में अमण करने से विशेष लाभ मेरा ही हुआ है । 
सक। कारण यह है कि पहले में जिन बातों को शायद हृदय के 
आवेग से सत्य मान लेता था, अब उन्हीं को में 
प्रभाणसिद्ध तथा प्रत्यक्ष सत्य के रूप में इख रहा 
। पहले में भी अन्य हिन्दुओं की तरह विश्वांस करता था ॥के भारत 
यभापि ह--कमभूमि है। ओर माननीय सभापति महोंद्य ने अभी- 
'भी यह बात कही भी है । पर आज में इस सभा के सामने खड़ा होकर 
दता के साथ बारबार कहता हूँ कि यह सत्य हे, सत्य है, सत्य है। 
दे पृथ्वी में ऐसा कोई देश है, जिसे हम पुण्यभूमि कह सकते हैं, यदि 


३ 


पुण्बमृमि भारत 


भारत में विवेकानन्द 
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ऐसा कोई स्थान है जहाँ प्रथ्वी के सब जीवों को अपना कर्मफल भोगने 
के लिए आना पढ़ता ह,--यादि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान को 
प्राप्त करने को आकांक्षा रखने वाले जीवमात्र को आना होगा, * 
ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति के भीतर क्षान्ति, घति, दः 
शुद्धता आदि सदवृत्तियों का सर्वापेक्षा आधिक विकास हुआ है,-- यांदें 
ऐसा कोइ देश है जहाँ सर्वापिक्षा आधिक आध्यात्मिकता तथा अन्तरहींष्टि 
का विकास हुआ है, तो में निश्चित रूप से यही कहूँगा कि वह हमारी 
मातृभूमि भारतवर्ष ही है । अत्यन्त प्राचीन काल से ही यहाँपर भिन्न 
भिन्न धर्मा के संस्थापक ने अवतार लेकर सारे संसार को सनातन धर्म 
की पवित्र आध्यात्मिक घाग में बारम्बार चहाया है। यहीं से उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व आर पश्चिम चारों ओर दाशनिक ज्ञान की प्रबल धारा प्रवा- 
हित हुईं है, ओर यहीं से वह धारा बहेगी, जो आजकल की पार्थिव 
सभ्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। विदेशों के लाखों ख््री-पुरुषों के 
हृदय में जड़वाद की जो आग्ने घधक रहीं है, उसे बुझाने के लिए जिस 
अमृत-धाग की आवश्यकता है, वह यहीं विद्यमान है । मित्रों, विश्वास 
रखिए, भारत ही सारे संसार को आध्यात्मिक तरडू- में बहाएगा । 


में समग्र जगत में भ्रमण करने के बाद उसी सिद्धान्त पर पहुँचा 

हूँ । आप लोगों में जिन्होंने संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास का 
फीरीह” हिन्द, भली भाँति अपन किया शागो उन्‍हें भी यह विषय 
अच्छी तरह ज्ञात होंगा। यादें भिन्न भिन्न जातियों की 

पारस्परिक तुलना की जाय तो मालृम होगा कि सारा संसार साहिष्णु एवँ 
ननरीह भारत का जितना ऋणी है, उतना और किसी देश का नहीं | 


डे 


कोठम्बो का व्याख्यान 
रह हिन्द'--ये शब्द कभी-कभी तिरस्कार के रूप में प्रयक्त होते हैं, पर 
यदि किसी तिरस्कार-वाक्य के भीतर सत्य का कछ अश रहता ह॑ तो वह 


० 


शब्द के भीतर है। हिन्द बराबर से जगत्पिता की प्रिय सन्‍्तान 
रहे हैं | यह ठीक है के संसार के अन्यान्य स्थानों में सभ्यता का 


की 


विकाप्त हुआ है; प्राचीन ओर वतमान काल में कितनी ही शक्तिशाली 


बर्डी बडी जातियाँ ने उच्च-उच्च भावां को जन्म दिया है; परान समय 


ओर आजकल भी बहुत से अनोखे तत्व एक जाती से दूसरी जाति 
पहुँचे हैं; ओर यह भी ठीक हैँ ॥कि किसी-किसी जातीय जीवन- 
कू ने चार ओर महान शक्तिशाली सत्य का प्रचार किया, परन्तु 
इयो ! आप यह भी देख पायेँंगें कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ हैं -- 
रणभेरी के निर्षोष से तथा रण-प्तज्जा से सज्जित सेना-प्मूृह की सहायता 
से ! बिना खून बहाये, बिना हजारों लाखों ख््री-पुरुषों के खून की नदी 
चहाये, कोई भी जाति दूसरी जाति को नये भाव प्रदान करने के लिए 
आगे नहीं बढ़ी । प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ ही साथ अप्ेख्य 
लोगों का हाहाकार, अनार्थों ओर असहायों का ऋरुण ऋनचदन और 
विघवाओं का अजस्र अश्रुपात हांते देखा गया है । 


न्ध्ध 
१। 
“2॥ 
च्थ्र 


नम 


शा. डी 


प्रधानतः इसी उपाय द्वारा अन्यान्य जातियाँ ने संसार को 
शिक्षा दी है; परन्तु इस उपाय का अवलम्बन क्ये बिना ही भारत 
हजाराँ वर्षा से जीवित रहा है । जब ग्रास का आस्तित्व नहीं था, रोम 
भविष्य के अधक्रार-गर्भ मे छिपा हुआ था, जब आधुनिक यूगेपरियनां 


के पुरे जर्मनी के घने जंगलों के अन्द्र छिपे रहते थे आर जंगली 


न्गों को तरह अपने शरीर को नीले रंग से रँगा करते थे, तब भी 


जज 


भारत में विवेकानन्द 


भारतवासा कितने क्रियाशील थे, इस बात की गवाही हमें इतिहाप्त दे 
रहा है । उससे भी पहले, जिस समय की कोई स्थि।ति डातिहास नहीं बत' 
सकता, जिस सुदूर अतीत की ओर नज़र दोड़ाने का साहस किम्बदन्ती 
को भी नहीं हाता, उस अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने 
क्तनी ही भाव-तरंगें भारत से प्रसृत हुई हैं, पर वे सब तरंगें अपन आगे 
शान्ति तथा पछि आशीवदि लेकर अग्रसर हुई हैं। संसार को सब 
जातियों में कंबल एक हमारी ही जाति ने लड़ाइ-झगड़ा करके किर्स 
अन्य जाति का पराजित नहीं किया है--इस शुम कर्म के कारण है 
हमारी जाति अब तक जीवित है । एक समय था, जब ग्रीक क्षेना 
वीर-दर्प से संसार कॉप उठता था | पर आज वह कहाँ हे ? आज 7 
उसका चिह्न तक कहीं दिखाई नहीं देता ! ग्रीस : 
धमंप्राणता भारत जौरवरावि आज अस्त हो गये हैं! एक समय थ 
क जाँवन का; एवं ग्र हे 8 -_ +. 
उसका अभाव शब कि प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के ऊपर रो+ 
अन्यान्य जाति क. की इयेनांकित विजय-पताका फहराया करती थी- 
20 । रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव-जाति पर प्रभः 
फंलात थे।राम का नाम सुनते ही एथ्वी कोप उठः 

थी, पर आज उसी रोम का केपिटोलाइन पहाड़ ” एक टटे-फेटे टीले 


5 


तरह खड़ा हैं ! जहाँ साजर अखण्ड प्रताप के साथ राज्य करते थे, व 


हे 
के 


* केंपिटोलाइन पह्दाइ---रोम नगर सात पहाड़ों पर बसा हुआ था। उ 
ज्विस पर रोमवासियों के कुलदेवता जुपिटर का विशाल मन्दिर था, उर्स 
कैपिटोलाइन पद्दाइ कद्दत हैं | जुपिटर देवता के मन्दिर का नाम था कैपिटो 
इसी से उस पहाड़ का नाम केपिटोलाइन पड़ा दे । 


द्‌ 


कोलम्बो का व्याख्यान 


आज मकड़ी जाल बुनती है | इसी तरह कितनी जातियाँ उठ्ीं और 
गिरी हैं--मद्‌ से छाती फुला कर ओर पर अपना प्रभुत्व फेलाते हुए कुछ 
काल तक परपीड़ा-कलुषित जातीय जीवन बिता कर, पानी के ब॒लबुलों क॑ी। 
तरह उठ कर फिर मिट गई हैं। 


इसी प्रकार ये सब जातियाँ मनृष्य-समाज में किसी समय अपना 
चिह्न अड्धित कर अब मिट गई हैं। परन्तु हम लोग आज भी जीवित 
हैं। आज यदि महर्षि मजु इस भारतभाभ पर लोट आयें, तो उन्हें कुछ 
भी आश्चर्य न होगा; वे एसा नहीं समझेंगे कि कहाँ आ पहुंचे। वे देखेंगे 
कि हजारों वर्षो को चिन्ता तथा पर्राक्षा के फल स्वरूप वे ही प्राचीन 
विधान यहाँ आज भी विय्मान हैं--सैकडें शताब्दियों की अभिज्ञता का 
फल स्वरूप वही सनातन-सा आचार-विचार यहाँ आज भी मोजूद है। 
ओर जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, जितने ही दुःख-दुर्विषाक आते हैं 
ओर उन पर लगातार आघात करते हैं, उनका फल केवल यही होता हे 
कि वे और भी मजबूत--और भी स्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं। 
इन सब आचार्गों ओर विधानों का केन्द्र कहाँ है? किस हृदय से रक्त 
संचालित होकर इन्हें पृष्ठ बना रहा है? और हमारे जातीय जीवन का 
मूल स्रोत कहाँ है| यादि आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते 
हैं, तो विश्वास राखेए कि, वह यहीं वियमान है। सारी दुनिया का भ्रमण 
करके मुझे जो कुछ जानकारी हासिल हुई है, उससे में इसी 
सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ। 


अन्यान्य जातियों के लिए धर्म, संसार के ओर ओर कायो की 
तरह एक कार्य मात्र है। उनमें राजनीति की चर्चा है, सामाजिकता है; 


हि 


भारत में विवेकानन्द 


घन तथा प्रभुत्व द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है, ओर इन्द्रियों को 
जिससे सुख मिलता हैं, उन सब के पाने की चेष्टा भी है। इन सब भिन्न 
मेन्न कार्मो के भीतर, तथा भोग से निस्तेज बनी हुई इन्द्रियों को पुनः 
उत्तेजित करने की चेष्टा के साथ ही साथ थोड़ा बहुत धर्म-कर्म भी हे। 
परन्तु यहाँ, इस भारतवर्ष में, मनुष्य की सारी चेष्टाएँ धर्म के लिए हीं 
होती हैं, धर्म की प्राप्ति ही भारतवासी के जीवन का एक मात्र कार्य है। 
चौन-जापान-युद्ध हो चुका, पर आप लोगों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं 

जिन्हें इस युद्ध का हाल मालुम है ! पाइचात्य देशों 


धर्म ही भारत का कप रह ताह: के लेड बडे अजय मिड! ातज 
मुख्य आधार है, | तरह-तरह के बड़े बढ़े राजनीतिक तथा 


से अन्यान्य सामाजिक आन्दोलन हुआ करते हैं तथा समाज को 
देशों में राजनीति ये रूप में, नये साँचे में-ढालने की जो चेष्टायें होती 
या समाज-नी ति | ०१० बे फ ह। ० बे ८5, ध् के विद 

हैं, उनके विषय में आप में से कितने लोगों को 


जानकारी है! यादे उनकी किसी को कुछ ख़बर है तो बहुत थोड़े 
आदमियों कों। पर अमेरिका में एक विराट घर्म-सभा हुई थी और वहाँ 
एक हिन्दू संन्यासी भी भेजे गये थे--बड़े ही आश्चर्य का विषय है के 
यह बात हरएक आदमी को, यहाँ के कुली-मजदूरां तक को, मालूम है। 
इसी से जाना जाता है कि हवा क्रिस ओर चल रही है, जातीय जीवन 
का मूल कहाँ पर है। पहले में कितने ही देशवासी और खास कर विदेशी 
शिक्षित व्यक्तियों को प्राच्य देशों के जनसमुदाय को गहरी अज्ञता 
के लिए खद्‌ प्रकाश करते सुनता था ओर एक ही साँस में पृथ्वी को 
परिक्रमा करन बाले लोगों के लिखे हुए अ्रमण-वृत्तान्त में इस विषय को 


पढ़त। था । 


( 


कोलम्बो 


कोलम्बो का व्याख्यान 


र्भ हक 
| 


पर अब में समझता हूँ कि उनका यह बात सत्य भी है और फिर 
असत्य भी । इंग्लेण्ड, अमेरिछा, फ्रांस, जर्मनी या जिप्त किसी देश के 
एक मामूली किप्तान को बुढा कर आप पुछिए, “ तुम किस राजनीति 
दुल के मदस्य हो १” तो आप देखेंगे कि वह फौरन कहेगा, “ मैं उदार 
दुल ( (80॥08&| ) अथवा रक्षणशील दल ( (०7680"ए8६ए७ ) का 
सदस्य हूँ । ” और वढ़ आपको यह भी बता देगा कि वह अमक व्यक्ति के 
लिए वोट देने वाला है । अमेरिका का कित्तान जानता है |क्त वह प्रजा- 
तंत्र दल का है या डिमोक्रेट दलंका | इतना ही नहीं, वरन वह राध्य- 
समस्या ' + के विषय में भी कुछ कुछ अवगत है। पर यदि आप 
उससे उसके धर्म के विषय में पूछें, तो वह आपसे कठोेगा, ५ भे और कुछ 
नहीं जानता, हाँ, गिरजाघर जाया करता हूँ ।” तरढ्कुत जानकारी रखता 


# ये अमेरिका के युक्तराज्य के दो प्रबल राजनीतिक दलों के नाम हैं। 
पहला दल केन्द्रीमूत शासनप्रणाली का तथा आमदनी पर शुल्क बैठाने का 
विशेष पक्षपावी है। दूसरा दल केन्द्रीमूत शासन-प्रणाली के अधिकारों को 
कम करने का विशेष प्रयासी है, ओर यह अबाधघ वाणिज्य का पक्षपाती है | 

+ रौप्य समस्या ( ]ए07 (९४०४४४०४ )--व्यवसाय-वाणिज्य की 
कमी-बेशी, नई खानों का मिलना, दत्यादि विभिन्न कारणों से भिन्न मिन्न 
देशों में चांदी के परिमाण में कमी-बेशी हुआ करती है। यूरोप में इस प्रकार 
आवश्यकता से अधिक चांदी इकट्ठी द्वो गई है, इसीलिए वहीं चांदी की दर 
उतर गई है; यानी जितनी चांदी के बदले कोई वस्तु पहले जिस परिमाण में 
मिलती थी, अब उस परिमाण में नहीं मिलती। यूरोप के साथ और ओर जिन 
देशों का वाणिज्य-सम्बन्ध हे, अथवा जिन स्थानों पर उनका अधिकार हो 
गया है, उन स्थानों या देशों में, चांदी की दर उतनी उतरी न होने के कारण 
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कप ्् कु 
होगा, तो कहेगा, 
थे।” उसकी समझ 


मेरे बाप इसाई-धर्म क अमुक शाखा के अनुयायी 
में गिरजाघर जाना ही घर्म की परकाठ हे ! 

दूसरी ओर किसी भारतवासी किसान से पूछिये कि वह राजनीति 
के विषय में कुछ जानता है या नहीं, तो आप देखेंगे कि वह आपका 
मतलब ही नहीं समझता है, और घबरा कर आपकी ओर मुँह बाये देखने 
लगता है ! वह कहेगा, “राजनीति किसे कहते हैं | ” वह सोशियालिज्म 
या समाजवाद आदि सामाजिक आन्दोलनों के सम्बन्ध में, अथवा मजदूरी 


शी 


ओर मूल-घन के पारस्पारक सम्बन्ध के विषय में तथा इसी तरह के 


वस्तु या मुद्रादि का आदान-प्रदान करते समय चांदी की दर के सम्बन्ध में 
बढ़ा भारी बख्ेड़ा उठ खडा होता है। ऐसा द्वोने से भारत तथा अन्यान्य 
देशों को बहुत नुकसान पहुँचता हे | इसी बखड़े को दूर करने के लिए यूरोप 
के सब राष्ट्रों ने मिल कर स्वण॑मरुद्रा की एक निश्चित दर बाँध दी है | इससे 
वह बखेड़ा आज कल बहुत कुछ मिट गया है। इसे ही रोप्य-सभस्या या 
8] ए८" 0प९७६१०॥ ? कहते हैं । 


* सोशियालिज्म ( 800&]8॥ ) पाश्चात्य देशों का एक बढ़ा दी 
बलशाली मतबाद है । यह सम्प्रदाय थोड़ी मजदूरी पानेवाले श्रमजीवियों द्वारा 
संगठित हुआ है | इनका कहना है कि व्यव्रसाय-वाणिज्य में जो राभ होता है, 
उसमें पूजीपति को जितना हिस्सा मिलता है, उतना ही श्रमजीवियों को भी 
मिलना चाहिए, यानी आघधे-आधे का साझा होना रलाहिए। कम से कम इस 
समय जितना बड़ा अन्तर है, वह तो अवश्य ही कम द्वाना उचित है--ताकि 
श्रमजीवियों को लाभांश अधिक मिल सके। इसी उद्देश्य से श्रमजीवियों को संग- 
ठित करने के लिए वहाँ तरद् तरह की पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, ब्याख्याम 
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अन्यान्य विषयों की जरा भी जानकारी नहीं रखता । उसने जीवन में 
कभी इन बातों को सुना ही नहीं हे । 


वह कठोर परिश्रम कर जीविकोपार्जन करता है। बस राजनीति 
या समाजनीति के विषय में उसे यहीं तक जानकारी है। पर यदि उससे 
पूछा जाय कि “ तुम्हारा घर्म क्या है ! ” तो वह फोरन अपने माथे पर 
का तिलक दिखाता हुआ बोलेगा कि में इस सम्प्रदाय का हूँ । 


धरम के विषय में प्रश्न करने पर वह दो-चार बातें ऐसी भी बता 
सकता है, जिनसे हम-आप-जेसे पढ़े-लिखे लोगों का भी उपकार हो 
सकता है | यह बात में अपने अनुभव ओर अभिज्ञता के 4ल पर कह 


9०० 


रहा हूँ । अतएव, यह धर्म ही हमारे जातीय जीवन की नींव है । 


प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेषता होती है,, प्रत्येक व्यक्ति 
मन्न-भेन्न मार्गों से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। हम हिन्दू 
हैं--हम कहते हैं, पिछले अनन्त जीवनों के कर्मों द्वार। मनुष्य का 
वर्तमान जीवन एक निश्चित मार्ग से चलता है । कारण, अतीत काल के 


दिये जाते हैं तथा ओर और उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार एकता उत्पन्न कर 
संघों का निर्माण कर वहाँ वालों ने हडताल आदि शखों द्वारा अपनी चेष्टा में 
बहुत'कुछ सफलता भी पाई है। हड़तालियों ओर उनके परिवारवालों को 
किसी प्रकार का कष्ट न होने पाय, इसके लिए. चन्दा आदि७ उगाहने का भी 
बन्दोबस्त उन लोगों ने कर रखा है, और करते हैं। पाश्चात्य देशों के कितने 
ही चिन्ताशील लोग भी इनकी माँगों को न्यायसंगत समझ कर इनके साथ 
सहानुभूति रखते हैं और तरह तरह से इनकी सहायता भी करते हैं । 
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कर्म की सम्ष्टि ही वर्तमान में प्रकट होती है; ओर वर्तमान समय में हम जो 
कुछ कर्म कर रहे हैं, हमारा भावी जीवन उसी के अनुसार गाठित हो रहा है। 
इसीलिए यह देखने में आता हे के इस संसार में जो कोइ आता 

है, उसका एक न एक ओर विशेष झुकाव होता है, उस ओर मानों उसे 
जाना ही पड़ेगा, मान! उस भाव का अवलम्बन किए बिना वह जी ही 
नहीं सकता । यह बात जेसे व्यक्तिमात्र के लिए है, वेसे ही व्यक्तियों 
की समष्टि यानी जाति के लिए भी ह | प्रत्येक जाति या राष्ट्र का भी 
उसी तरह किसी न किसी तरफ विशेष झुकाव छुआ करता है। मानों 
प्रत्येक जाति का एक-एक विशेष जविनाईेश्य हुआ करता है। हरएक 
जाति को मानों समस्त मानव-जाति के जीवन को सर्वोग सम्पूर्ण करने 
के लिए किसी वतविशेष का पालन करना होता है । उस वताव्शिष को 
अपने अपने कार्य-जीवन में परिणत कर मानों हरएक जाति को उसका 
उद्यापन करना ही पड़ेगा । राजनीतिक या सामरिक श्रेष्ठता प्राप्त करना 
किसी काल में हमारी जाति का जीवनोदेश्य न कभी रहा हैं और न 
इस समय ही है ओर यह भी याद राखिए कि न तो वह कभी आगे ही 
होगा । हाँ, हमारा दूसरा जातीय जीवनोदेश्य है । वह यही डे कि समग्र 
जाति की आध्यात्मिक शक्ति को संग्रह कर मानों किसी विद्युदाधार 
( 0ए79770 ) में जमा कर रखना, ओर जब कभी मोका आवे, तब 
उस संचित शक्ति-सम्रष्टि द्वारा सारी प्रथ्वी को एक बाढ़ से बहा देना । 
जब कभी फारस, ग्रीस, रोम, अग्ब या इंग्लेण्ड वाले 


संसार को भारत मी अपनी अजय सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकले 
कुछ दे सकता है- ओर जब उन्होंने विभिन्न जातियों को एक सूत्र 
और वह हैं घम । हे 


में ग्रथित किया है तभी भारत का दर्शन-शाखत्र ओर 
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ब्यककी 


अध्यात्म-विया इन सच नवीन मार्गों द्वारा भिन्न-भिन्न जातियोँ की घमनियों, 
में होकर प्रवाहित हुए हैं । सारी मानव जाति जिस उन्नाति की आकां 
करती है, उसमें शान्ति-प्रिय हिन्दू जाति को भी कुछ देना है ओर 
आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह दान है । 


्््ब्यु 


इस प्रकार अतीत का इतिहास पढ़ कर हम देखते हैं कि जब कभी 
कसी प्रबल दिग्विजयी जाति ने संत्तार की अन्यान्य जातियों का एक 
सूत्र भें ग्रथित किया है, भारत के साथ अन्यान्य देशों का अथवा 
अन्यान्य जातियों का सम्मेलन कराया है, चिरस्वातन्द्रयप्रिय भारतवासियों 
की स्वतन्त्रता जब कभी अपहत हुई है--जब कभी ऐसी घटना घटी है 
तभी सारे संसार में भारतीय आध्यात्मिकता की बाढु बॉध तोड़-फोड कर 
बह निकली है । वर्तमान उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में विख्यात 
जर्मन दार्शनिक शोपेनहर * ने वेद के [किसी एक साधारण से लेटिनः 
अनुवाद को पढ़ कर--जो अनुवाद किसी नवयुवक फरासीसी द्वारा 
वेंद्‌ के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था--कह। है, 





* मुगल-सम्राट ओरंगजेब के बढ़े भाई दाराशिकोह ने फारसी भाष 
मे उपनिषद का अनुवाद कराया था | सन्‌ १६५७ ई० में वह अनुवाद समाप्त 
हुआ था | सुजाउद्देला की राजसभा के सदस्य फरासीसी रेजीडेण्ट जेण्टिल 
साहब ने वह अनुवाद बर्नियर साइब के मार्फत आंकेतिल दुपेरों नामक सुप्रसिद्ध 
सैलानी ओर जेन्दावेस्ता के आविष्कता के पास मेज दिया था। इन्होंने उसका 
लेटिन भाषा में अनुवाद किया । सुप्रसिद्ध जमन दाशैनिक शोपेनहर का दशन 
इसी उपनिषद द्वांरा विशेष रूप से अनुप्राणित हुआ हे । इस प्रकार पहले 
बहल थूरोप में उपनिषद के भावों का प्रवेश हुआ है। 
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“४ ऑपनेखत ( उपनिषद्‌ के फारसी अनुवाद को यही नाम दिया गया 
है ) के सिवा हृदय का उन्नति-विधायक ओर कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं 
है, जो उससे ऊँचा समझा जाय | में जब तक जीवित रहा, तब तक 


उसने मझे शान्ति प्रदान की है ओर जब में मर जाऊँगा, तब भी वही 
मुझे शान्ति प्रदान करेगा ।” ' 


आगे चल कर वे ही जर्मन ऋषि यह भविष्य वाणी कह गए हैं 

के “ग्रीक साहित्य के पुनरुत्थान से संसार की विचारप्रणाली में जो 
बड़ा भारी परिवर्तन हुआ था, शीघ्र ही उससे भी बड़ा और दिगन्तव्यापी 
भाव-विपर्यय होने वाला हैं।? आज उनकी वह भविष्यवाणी सत्य 
हो रही हे। जो लोग आँखें खोले हुए हैं, जो पाश्चवात्य जगत की 
विभिन्न जातियों के मनोभावों को समझते हैं, जो विचारशलि हैं तथा 
जो लोग भिन्न-भिन्न जातियाँ के विषय में विशेष रूप से आलोचना करते 
हैं वे देख पायेंगे कि भारतीय चिन्ता के इस घीर और आअबिराम प्रवाह 
के सहारे संसार के भावों, व्यवहारों ओर साहित्य में कितना बड़ा परि- 
भारतीय माव- रतन हो रहा है। हाँ, भारतीय प्रचार में एक विशेषता 
प्रचार का है । वह क्या है, इस विषय में में आप लोगों को पहले 
विशेषत्व | ही कुछ इशारा कर चुका हूँ | हम भारतवासियों ने 
कभी बन्दूक या तलवार के सहारे किसी भाव-प्रंचार का कार्य नहीं 
किया है । यदि अंगरेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द है जिसके द्वारा संसार 
को भाग्त ने जो दान दिया है वह प्रकट किया जाय--यदि अँगरेजी 
भाषा में कोई ऐसा शब्द्‌ हे जिसक द्वारा मानव-ज्ाति पर भारतीय 
साहित्य का प्रभाव प्रकट किया जाय, तो वह यही एक मात्र शब्द्र 
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ए४४०४7780707 (सम्मोहिनी शक्ति ) है। यह सम्मोहिनी शक्ति वैसी नहीं 
है निसके द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हो जाता हे--वरन्‌ यह ठीक 
उस$ विपरीत है--यह धीरे-घीरे बिना कुछ मालुम हुए मानव-मन पर 
अपना प्रभाव विस्तारित करती है। बहुतों को भारताय वेचार, भारतीय 
प्रथा, भारताय आचार-व्यवहार, भारतीय दर्शन ओर भारतीय साहित्य 
पहले पहल कुछ विसहश से मालृम होते हैं; परन्तु यदि वे धीरतापूर्वक 
उक्त विषयों पर विवेचन करें, मन लगाकर भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन 
करें, भारतीय आचार-व्यवहार की जड़ में जो महान तत्वसमृह निहित 
हैं उनका परिचय प्राप्त कर, तो देखा जायगा के निन्नानवे प्रतिशत 
आदमी भारतीय विचार-सीन्दर्य पर--भारतीय भावों पर--मुग्ध हो गए 
हैं। जेसे सबेरे के समय गिरने वाला कोहरा न तो किसी की आँखों से 
दिखाई देता हैं और न उसके गिरने से कोई आवाज ही कानों को सुनाई 
पड़ती हे, परन्तु पीछे से परिणाम बहुत बड़ा दिखाई देने लगता हे-- 
ठीक वेसे ही यह शान्त, साहिष्णु, सर्वेत्तह धर्मप्राण जाते विचार-साम्राज्य 
में अपना प्रभाव विस्तारित करती जा रही है। प्राचीन इतिहास का पुनर- 
भिनय होना फिर से आरम्भ हो गया है। कारण, आज,--जब कि 
आधुनिक वेज्ञानिक आविष्कारों द्वारा बारम्बार होने वाले आघातों से 
भारतीय घर्म युक्ति _ पत-सुहृद तथा दुर्भेय घर्म-विश्वास की जड़ तक 
के ऊपर प्रतिष्ठित हिल रही है,---जब कि विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय मनुष्य 
होने के कारण वही जाति के भिन्न-भिन्न अशों को अपने अनुयायी कहने 
वेज्ञानिक पाश्चात्य हि 

जगत की अधघर्म से # जो खास दावा करते हैं, वह झून्य में पर्यवरसित 
रक्षा करने के लिए हो हवा में मिलता जा रहा है,--जब कि आधुनिक 
अप्रतर हुआ है। परातत्वानुसन्धान के प्रबल मुशलाघात प्राचीन बद्धमूल 
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संस्कारों को शशि की तरह चुर चूर किये डालते हैं,--जब कि पाश्चात्य 
जगत में धर्म केवल मूढ लोगों क हाथ में चला गया है, ओर जब कि 
ज्ञानी लोग घर्मसम्बन्धी प्रत्यके विषय को घणा की दृष्टि से देखने लगे हैं, 
एवी परिस्थिति में भारत (जहाँ के आधिवासियों का धर्म-जीवन सर्वोच्च 
दाशौनेक सत्य ऐिद्धान्तों द्वारा नियमित है) का दशन तथा भारतवासियों 
के मन के घर्मविषयक सर्वोच्च भाव संसार के आगे प्रकट होने लगे हैं। 
इसीलिए आज ये सब महान तत्त्व--असीम अनन्त जगत का एकत्व, निर्गुण 
बह्मवाद्‌, जीवात्मा का अनन्त स्वरूप ओर उसका विभिन्न जीव-शरीरों 
में अविच्छेद संक्रमण रूपी अपुर्व तत्त्व, तथा ब्रह्माण्ड का अनन्तत्व--- 
पाश्चात्य जगत को वेज्ञानिक जडवाद के हाथों से बचाने के लिए आप- 
ही-आप अग्रसर हुए हैं | वहाँ के पुराने सम्प्रदाय जगत को एक छोटा- 
सा मिट्टी का लॉदा-भर समझते थे, ओर समझते थे कि काल का आरम्भ 
भी कुछ ही दिनों से हुआ है | केवल हमारे ही प्राचीन धर्म-शास्नों में 
यह बात मोजद है कि देश, काल ओर निभित्त अनन्त हैं एवँ इससे भी 


धर 
िक बट 


बढ़ कर, हमारे यहाँ के तमाम घधमतत्त्वों के अनुसन्धान का आधार मान- 
वात्मा की अनन्त महिमा का जिषय रहा है। जब क्रमविकास-वाद, 
शक्तिसातत्य ( (07086"प2४07 07 072ए ) इत्यादि आधुनिक 
भयानक पम्रत सब तरह के कच्चे धर्मप्रतों की जड़ में कुठाराधात कर रहे हैं 
तब--ऐसी अवस्था में--उसी मानवात्मा की अपूर्व सृष्टि, ईश्वर के अद्भुत 
स्वरूप वेदान्त के अपूर्व द्ृदूयग्राही, तथा मन की उन्नति एवं विस्तार 
विधायक तत्वसमूहों के सिवा ओर कोनसी वस्तु हे जो शिक्षित मानव 
जाति की श्रद्धा और भक्ति पा सकती हे ! 
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साथ ही में यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारत के बाहर भारत 

के धर्म का जो प्रभाव पड़ता है, वह यहाँ के धर्म के मुल तत्वाँ का ही 
है जिन पर भारतीय धर्म-रूपी अट्डालिका खड़ी है। उसकी सेकड़ों 
भिन्न-भिन्न शाखा-प्रशाखाएँ, सेकडों सदियों में समाज की आवश्यकताओं 
के अनुसार उसमें लिपटे हुए छोटे-छोटे गोण विषय, विभिन्न प्रथा, 
देशाचार तथा समाज के कल्याण-विषयक छोटठे-मोटे विचार इत्यादि बातें 
वास्तव में “घर्म” नहीं कही जा सकतीं। हम यह भी जानते हैं कि 
हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के सत्य का निर्देश किया गया है, ओर उन 
नी ये ली दोनों में स्पष्ट प्रभेद भी बतलाया गया है | बह 
विभाग-सनातन मनुष्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, इश्वर क साथ 

और युग-घर्म। ज्ञीवात्मा का सम्बन्ध, ईश्वर का स्वरूप, पूर्णत्व, 

सृष्टि-तत्व, सृष्टि का अनन्तत्व, जगत शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, वह 
किसी-न-किसी पूर्वावस्थित वस्तु का विकास मात्र है, इस विषय का 
मतवाद, युगप्रवाह-सम्बन्धी अदभुत नियमावली तथा इसी तरह के 
ओर और तत्व--इन सबके ऊपर प्रतिष्ठित हैं। प्रकृति के सार्वजनीन, 
सा्वकामिक ओर सार्वदेशिक विषय ही इन सनातन तत्वों के आधार 
हैं। इनके सिवा और भी बहुत-सीं गोण विधियाँ हमारे शास्त्रों में दिखाई 
बेती हैं; उन्हीं के द्वारा हमारे देनिक जाविन के कार्य सश्चालित और 
नियामित होते हैं। इन गोण विषयों को श्रुति के अन्तर्गत नहीं मान 
सकते; ये वास्तव में स्मृति के, पुराणों के अन्तर्गत हैं। इनके साथ 
पूर्वोक्त तत्वसमृह का कोई सम्पर्क नहीं है। हमारी आर्यजाति के अन्दर 
भी ये सब बराबर परिवातेत होते ओर विभिन्न आकार धारण करते देखे 
जाते हैं! एक युग के लिए जो विधान हैं, वे दूसरे युग के लिए नहीं 
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होते । इस युग के बाद फिर जब दूसरा युग आयेगा, तब यह भी दूसरा 
आकार घारण करेगा। महामना ऋषिगण आविर्भूत होकर कि? देश- 
कालोपयोगी नये-नये आचार-विधानों का प्रवर्तन करेंगे । 


जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्माण्ड के ये सब अपूर्व, अनन्त, 

चित्तोन्नति-विधायक क्रम-विकासशील घारणाओं की नींव रूपी जो महान 

तत्व हैं वे भारत में ही उत्पन्न हुए हैं | केवल भारत ही ऐसा देश है, 

जहाँ के लोगों ने छोटे-छोटे देवताओं के लिए यह कह कर लड़ाई नहीं की 
हि 


है के 'मेर। इशथ्वर सच्चा हैं; तुम्हारा झूठा; आआं, हम दान। लड़ कर इसका 
फैसला कर लें।” छोटे-छोटे देवताओं के लिए लड़ कर फेसला करने 


/ ३ . 


की बात केवल भाग्तवासियों के मैँंह से ही कभी सुनाई नहीं दी है। 


कि 
३ 


इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ के ये सब महान तत्व मनुष्य के 


९ 


अनन्त स्वरूप पर प्रतिष्ठित हैं, ओर इसीलिए ते हजाराँ वर्ष पहल के 
समान आज भी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति धारण करते 
हैं । जितने दिनों तक यह प्रथ्वी माजूद रहेगी, जितने दिनों तक कर्म- 
फल रहेगा, जब तक हम लोग व्यष्टि जीव के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे, 
आर जब तक हम अपनी शक्ति द्वारा अपना अपना अद्ृष्ट बनाते रहेंगे, 
तब तक--उतने दिनों तक--इनकी शक्ति इसी प्रकार वियमान 


रहेगी। 


सर्वोर्परि, अब में सबसे बढ़ी बात यह बताना चाहता हूँ कि भारत- 
वर्ष संसार को कान से तत्व की शिक्षा देगा । यादें हम लोग विभिन्न 
जातियों के भीतर धर्म की उत्पात्ति ओर परिणति की प्रणाली का पर्यवेक्षण 
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क्रं,--ता हम सर्वेत्र यही देख पायँंगे कि पहले हर एक जात क 
भिन्न भिन्न देवता थ | इन जातियाँ में यदि परस्पर काई वेश५ सम्बन्ध 
होता, ता ऐसे भिन्न-भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम हुआ 
करता । उदाहरणार्थ, बेब्रिलानियन देवता को ही ले लीजिए 

जब बेबिलोनियन लोग विभिन्न जातियों में विभक्त हुए थे, तब 
उनके भिन्न-भिन्न देवताओं का एक साधारण नाप्न था बाल 
( 38७9) ) | इसी प्रकार यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधाग्ण 
नाम मोलोक ( 060]000 ) था । आप ओर भी देखेंगे कि कभी-कभी 
इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबसे आधिक बलशालेनी हो उठती 
थी, और उस जाति के लोग अपने राजा को अन्य सब जातियों 
के राजा होने की हामी भी भराते थे। इससे स्वभावतः यह होता था 
के उस जाति के ठोग अपने देवता का अन्यान्य जातियाँ का देबता 
बनाना चाहते थे। बबिलोनियन लीग कहते थ--“बाल मेरोडक सबसे 
श्रेष्ठ देवता हैं, आर दूसरे दवता छोटे हैं। ” इसी प्रकार यहूदी लोगों के 
< म्ोलोग याठ्ह ” अन्य मालोक देवताओं से श्रेष्ठ बताय जाते थे। 
ओर, देवताओं की इस श्रेष्ठत। या निक्कष्टता का निर्णय युद्ध द्वारा हुआ 
करता था। भारत में भी देवताओं का यह संघर्ष-- यह प्रतिद्वन्द्विता 
विद्यमान थी । प्रतिहन्दी] देवगण अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर 
संघर्ष करते थे। परन्तु भारत ओर समग्र संसार से इस अशान्ति और 
लड़ाई-झगडे के बीच ४ “एक सद्दिप्रा बहुधा वदान्ति”ऋ ( सत्ता एक भात्र 
है-- विप्र अथीत्‌ पण्डित लोग, उप्ती एक सत्ता का तरह-तरह से वर्णन 


“ऋग्वेद, १ | १६४ ॥ ४६ 
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करते हैं )--यह महावाणी उत्थित हुई थी । शिव 
पाश्चात्य देश तथा . _ « -. -.. मे का 
भारत में विभिन्न -िणु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है--अथवा विष्णु हीं 
देवगणों का मंघरष- सब कुछ हैं, शिव कुछ नहीं--ऐसी भी बात नहीं 
पक हर है। एक भगवा नको ही को ई शिव, कोई विष्णु ओर 
लाभ, भारत में कीई और ही किसी नाम मे पुकारते हैं। नाम अलग 
' एक सद्विप्रा अलग हैं पर वस्त एक ही है । इन्हीं उपरोक्त बातों 
बहुधा वदन्ति |” सप्े भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है। 
समग्र भारत का इतिहास विस्तारित और ओजसस्‍्वी भाषा में उसी एक 
मुल तत्व की पुनरुक्ति मात्र ह। इम देश में यह तत्व बारबार प्रचारिति 
ओर कार्थत हुआ है, यहाँ तक कि अन्त में वह हमारी जाति के रक्त 
के साथ मिल कर एक हो गया है ओर इस जाति की घमानियों में 
प्रताहित होने वाले प्रत्यक शोणित बिन्दु के साथ मिल कर नस-नस में 
फेल गया ह--वह जातीय जीवन का एक अंग-स्वरूप हो गया हे; 
जिस उपादान से यह विशाल जातीय शरीर निर्मित हुआ है, उसका वह 
अंश-स्वरूप हो गया है। इस प्रकार यह देश दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष- 
गहित्य के एक अद्भुत लीला-क्षेत्र के रूप में परिणत हो गया है। इसी 
मन शक्ति के कारण हमारी इस प्रार्चान मातृभूमि में हमें सब धर्मों 
ओर सम्प्रदायों को सादर स्थान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। 


इस भाग्त में ऐसे बहुत से घर्मसम्प्रराय हैं जो आपाततः एक 
दूसरे के विधी हैं, तथापि वे सभी यहाँ बिना किसी विरोध के बसे हुए 
है । इस अत्यन्त बिचित्र बात का एक मात्र कारण यही है कि यहाँ के 
लोग दूसरों के धर्म क प्राति द्वेघ नहीं रखते । सम्भव है कि आप द्वैत- 


क् 
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वादी हों, ओर में अद्वेतवादी । सम्भव है कि आप अपने को भगवान के 
नित्य दास समझते हों, ओर दूसरा यह कहें कि मुझमें ओर भगवान मेँ 
कोई अन्तर नहीं है, पर दानों ही हिन्दू हैं, आर सच्चे हिन्दू हैं। यह 
केसे सम्भव हो सकता है | इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसी 
महावाक्य को स्मरण करो--'एक सक्दिप्रा बढ़ुंधा वदन्ति । ” फिर आप 
ही समझ में आ जायगा कि ऐसा सम्भव हूँ या नहीं । भर स्वदेशवार्सी 
भाइयो, सबसे ऊपर यही महान सत्य हमें संसार को ।सेखाना होगा । 
ओर देशों के भारी-भारी विद्वान आऋ शिक्षित लोग भी नाक मुँह 
सिकोड़ कर हमार घर्म को पात्तलिक कहते तथा समझते €। मेंने 
स्वयँ उन्हें ऐसा कहत देखा है, पर वे कभी स्थिर-चित्त होऋर यह नहीं 
सोचते कि उनह्ा मास्तेष्क केसे कुसंस्कारों से परिपूर्ण है । ओर आज 
भी सर्वत्र ऐता ही भाव है-ऐसी ही घोर साम्प्रदायिकता है, मन में इतनी 
घोर संकीर्णता है! उनका अपना जो कुछ है, मानों वही संसार में 
सबसे अधिक मूल्यवान चीज हैं! अरथेपाप्तना ही उनकी शय में जीवन 
का एकमात्र सदृव्यवहार है। अगर वे भिट्टी से कोई अप्तार वस्तु बना 
सकते हैं, अथवा कोई यन्त्र आविष्कृत कर सकते हैं, तो और सबको 
छोड़ कर उन्हीं की प्रशंसा करनी उचित है । ययवि संसार में शिक्षा 
का इतना प्रचार हो रहा है, तथापि सारी दुनिया की यही हालत है 

परन्तु वास्तविक जगत में अच भी असली शिक्षा की आवश्यकता है -- 
अब भी सभ्यता की आवश्यकता है । सच पूछिये तो सभ्यता का ते 
अभी तक कहीं आरम्म भी नहीं हुआ है--मनुष्य जाति में अच भ॑ 
निन्यानवे दशमलव नो प्रतिशत लोग प्रायः जंगली अवस्था में ही पे 
हुए हैं | हम लोग पुस्तकों में भले ही ये सब विषय पढ़ते हों, दूसरों के 
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इसके फलस्वरूप धर्म से विद्वेष न करने, तथा इसी प्रकार के 


केवल भारत में ही असशो से लत बे मर 
न्यान्य तत्वों के में हम लोग र 
प्रकृत परघमे- द्वेष- त््वां के विषय में हम लोग सुना करते हैं, 


राहित्य कन्‍्तु में अपने अनुभव के आधार पर कहता 
((५०!४?008 हूँ के संसार में ये भाव बहुत अल्प परिमाण मे 
असल विद्यमान हैं। निन्‍्यानवे प्रतिशत मनष्य इन बातों 
विद्यमान है । कर क हि के 2005: 28 | न्‍ 
को मन में स्थान तक नहीं देते हैं। संसार के 

जिस किसी देश में में गया, वहीं मेंने देखा कि अब भी दूसरे धर्मों के 
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अनुयायियों पर घोर अत्याचार जारी हैं; नया विषय सीखने के विरुद्ध 


जो आपत्तियाँ पहले उठ खड़ी होती थीं, वे सत्र आज भी उठती हैं । 
संसार में दूसरों के धर्म के प्रति द्वेष-राहित्य का यदि थोड़ा बहुत भाव 
आज नी कहीं विद्यमान है, यदि धर-भाव से कुछ भी सहानुभूति है, तो 


वह कार्यतः यहीं --इमी आर्यभूमि में है, और ऊहीं नहीं । उसी प्रकार 
यह बात भी यहीं, ओर सिर्फ यहीं है कि हम भारतवासी मुसलमानों के 
लिए मसाजिदें ओर इसाइयों के लिए गिर्नाघर भी बनवा देते हैं--ऐसा 
और कहीं है ! यदि आप दूसरे देश में जाकर मुसलमानों से अथवा 
अन्य कोई धर्मावलम्बियों से, अपने ।लिए एक मान्दिर बनवाने को कहें, 
तो फिर आप दिए कि आपको क्‍या सहायता मिलती है। ओर 
सहायता का तो प्रश्न ही क्या,वे आपके बनाये मान्द्रि को, ओर हो सका 
तो उसके साथ ही आपके दह-मान्दिर तक को, तोड-फोड कर मठिया- 
मेट कर देने से बाज न आयेंगे ! इसीसे कहना पडता है कि संसार को 
अच्च भी इसबात के सीखने की विशष आवश्यकता है। संसार को भारतवर्ष 


/& 


आना 


से दूसरों के धर्म के प्राति इस द्वेषराहित्य की--और केवल यही नहीं, 
दूसरों के धर्म के साथ प्रत्रल सहानुभूति रखने की भी--शिक्षा ग्रहण 
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करनी होगा । शिवमहिम्न-स्तोत्र में कहा गया है--- 
“ त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवामति 
प्रसिश्ने प्रस्थाने परमिद्मदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वैचित्रयाहजुकुटिलनानापथजुषां 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥ ” 


अर्थात्‌- वेद, सांख्य, योग, पाशुपत ओर वैष्णव मत, इन 
सब भिन्न-भिन्न मतों के विषय में कोई किसी का श्रेष्ठ, तो कोई किसी 
और को हितकर बताता हैं। जिस प्रकार एक मात्र प्तमुद्र ही सब नदियों 
का गम्यस्थान है, उसी प्रकार रुचि-भेद्‌ के अनुसतर टेढी-सीधी राहाँ से 


चलनेवाले मनुष्यों के तुम ही एकमात्र लक्ष्य या गम्यस्थान हो! ” 


न्>्ब्। कण्ण्ण्मयु 


ययपि लोग भिन्न-भिन्न मार्गों से चल रहे हैं, तथापि सब लोग 
एक ही स्थान की ओर जा रहे हैं। कोई जरा घूम-फिर कर टेढी राह से 
चलता है, और कोई एकदम सीधी राह से; पर अन्त में, हे प्रभो, सब 
तुम्हारे ही पास आयँंगे। तुम्हारी भक्ति ओर तुम्हारा शिवद्शन तभी 
सम्पूर्ण होंगे, जब तुम सर्वत्र--सब स्थानों में शिवजी को ही देखोगे, 
केवल शिवलिड्ः में ही नहीं। वे ही यथार्थ में साधु हैं, वे ही सच्चे 


हरिभिक्त हैं, जो हरि को सब जीवों में, सब भू्तों में, देखा करते हैं। 
यदि तुम शिवजी के यथार्थ भक्त हो, तो तुम्हें उनको सब जीवों में 
तथा सब भूतों में देखना चाहिए। चाहे जिस नाम से, अथवा चाहे जिस 


रूप में, उनकी उपासना क्‍यों न की जाय -तुम्हें प्मझना होगा कि 
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[+ नी ्ु 


उन्हींकी पूजा की जा रही है। चाहे कोई काबाँ की ओर मैंह करके 


च्छ 
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घुटने टेक कर उपासना करे, गिजाघर में क*, या बद्ध-मन्दिर में ही करे, 
हमें समझना होगा | वह जाने या अनजाने उसी परमात्मा को 
उपाप्तना कर रहा हैं। चाहे जिसके नाम पर, चाहे जिस मूर्ति को 
उद्देश्य कर, ओर चाहे जिस भाव से ही पुष्पाज्ञलि क्‍यों न चढ़ाई जाय, 
वह उन्हीं के पाद-पद्मों में पहुँचती है; क्‍योंकि वे ही सबके एक मात्र 
प्रभ हैं, सच आत्माओं के अन्तगत्मा-स्वरूप हैं । 


की 


संसार में किस बात की कर्मी हैं, इस बात को वे हमारी-तुम्दारी 
अपेक्ष बहुत अच्छी तरह जानते हैं । सत्र तरह के भेद-भात्रों का दूर 
होना अप्तम्भव है । भेद ता रहेंगे ही। वेचित्रय के बिना जीवन अप्तम्भव 
है । भावों का यह पाग्स्पारक संघर्ष ओर वेचिज्य ही ज्ञान तथा उन्नति 
आदि की जड़ है। संसार में अनन्त प्रका' के प्रतिदन्द्दी भाव विद्यमान 
रहेंगे, ओर जरूर रहेंगे | परन्तु इसी के लिए एक-दूसरे को घणा की दृष्टि 
से देखें, अथवा परस्पर विगेघ-भाव रखें, इसका क्या मतलब्र ! अतएव, 
हमें उसी मूल सत्य को फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी, जो केवल 
यहीं से--हमारी इसी मातृभमि से--प्रचारित हुआ था । फिर एक बार 
भारत को संसार में इसी मल तत्व का--इसी सत्य का प्रचार करना 
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* काबा-- हजरत मुहम्मद साहब की जन्ममूमि, मुसलमानों के प्रधान 
तीयेस्थान मक्का-नगर में यह एक प्रधान मन्दिर हैं। वद्दों एक काला पत्थर 
रखा हुआ है। कहते हैं, देवदूत गेब्रील के पास से यह प्रस्तर-खण्ड मिला है। 
मुसलभान लोग इसमे बहुत पवित्र समझते हैं | वे जहाँ कहीं रहें, इसी काबा 
की तरफ मुँह करके उपासना करते बा नमाज पदते हैं। 
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स् शीऊ:% 


होगा | में ऐपता क्यों कह रहा हूँ ? इसलिए नहीं कि यह सत्य हमारे 


है 


ँआाक, 


शास््रों में लिखा है । हमारे जातीय साहित्य के प्रत्येक विभाग में, हमारे 


गै 
रु व हिस 


जातीय जीवन में यह ओतप्रोत मरा हुआ हैं | यहीं, ऑर केवल य 
दनिक जीवन में इसका अनुष्ठान होता ह; ओर जिसकी आँखें 
हैं, वड्ी यह बात स्वीकार करगा ऊ्ि यहाँ के मिव्रा आर कहीं भी यह 
कार्य रूप में पाणित नहीं झ्िया जात' । इसी भाव से हमें संसार को 
धर्म की शिक्षा देनी होगी । भाग्त ३ , भी ऊँची शिक्षाएँ देने की 
शक्ति अवश्य रखता है; पर वे सब केवल पण्डितों के ही योग्य हैं। 
ओर इस श्ञान्तभाव की, इस तितिक्षा की, इस परधघर्म के प्रति विद्वेष- 
राहित्य की तथा इस सहानुभूति ओर मातृभाव की भहान शिक्षा, बालऊ, 


| 


जवान, बढ़े, श्री, पुरुष, शिक्षित, आशेश्षित सब जाति ओर वर्ण वाले सीख 
सकते हैं । 


नमक, 


कर 


४ एक सद्दिप्रा बहुधा वद॒न्ति ! 
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जफना के हिन्दू निवाप्तियों द्वारा निम्न लिखित सम्मान-पत्र स्वामी 


हा. ्भ के 


विवेकानन्दजी की सेवा में भंट किया गया था;-- 

श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्दर्जी, 

पहानुभाव, 

ना श शा (रे | 9 

आज हम जफना निवार्शी हिन्दू घर्मावलम्बी आपका हांदिक 
स्वागत करते हैं तथा आपने हम्ाग़ निर्मत्रग स्वीकार कर लंका के हिन्दू 
धर्म के इस प्रमुख केन्द्र में पधारने को जो कृपा की है उसके लिए 
हम आपके बड़े आभारी है । 


लगभग दा हजार वर्ष मे आबिक हुए हमार पूर्वेज यहाँ दक्षिण 
भारत से आए थे । वे हिन्दू थ ओर हमें यह कहते हे होता हैं कि इस 
स्थान के उस समय के तामिल राजाओं ने हिन्दुत्व को रक्षा का | परन्तु 
उन राजाओं के बाद जन्न पोतुर्गान तथा डच राज्याँ को यहाँ स्थापना 
हुई तब उन्होंने हमार धर्मानष्ठानों मे हस्तक्षेप प्रार्म्म किया, हमारी 
धार्मिक विधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिए तथा हमारे पतरित्र ख्यातिलब्ध 
मन्दिर भी शासकों की दुष्टता ओर निर्दयता की बलि हुए । 


इन नई जातियों ने यद्रापि इस बात की लगातार चेष्ठा को के 
हम उनके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लं, परन्तु फिर भी हमारे पूर्वज 


रद 


अपने प्रार्चीन धर्म पर आरूद रहे ओर आज हम लोगों को उन्हीं से 
अपने प्रार्चान घ॒र्म तथा संस्कृति की एक अमूल्य दाय के रूप मे प्राप्ति 
हुई हे । फिर इस अंग्रेजी राज्य में हम लोगों का केवल जातीय तथा 
मानसिक पुनरुत्थान ही नहीं हुआ, वरन हमार प्राचीन पवित्र इमारत 
भी पुनर्निमिंत हो रही हैं । 

स्वामीजी, आपने जिस उदारता तथा निस्स्‍्वाथता से वेदोक्त 
धार्मिक सत्य का सन्देश शिक्रागों घर्मपरिषद में पहुँचाकर हिन्दू धर्म की 
सेवा की है, भारतवर्ष के दवी दार्शनिक सिद्धान्तों का जो प्रचार आपने 
अमेग्किा तथा इंग्लेण्ड में कियाहे तथा पाश्चात्य देशों को हिन्दू धर्म का 
ज्ञान करके प्राच्य तथा पाश्चवात्य में आपने जो घनिष्ठ सम्बन्ध प्रस्था- 
पित कर दिया है उसके लिए हम आपके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं। हम आपके इसलिए भी बढ़े ऋणी हैं कि आज इस 
भोतिक वाद के युग में आपने हमारे प्राचीन धर्म के पुनरुत्थान का क्रम 
प्रारम्भ कर दिया है ओर विशेष कर ऐसे अवसर पर जब कि आध्या- 
त्मिक सत्यान्वेषण के प्रति लोगों में श्रद्धा तथा विश्वास का लोप हो 
रहा हैं । 


पाश्चात्य देशों को हमारे प्राचीन घ॒र्म की उदारता समझाकर 
तथा उन देशों के धुरन्धर विद्वानों के मास्तिष्क में यह बात भली- 
भाँति स्थित करके कि पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा हिन्दू दर्शन कही 
आधिक उच्च तथा गूढ़ है, आपने जो उपकार किया है, उसके लिए समर 
चित रूप से कृतज्ञता प्रकट करना हमारी शक्ति के बाहर हे। 
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आपको इत्त बात का, आइवासन दिलाना हम आवश्यक्षता नहीं 
समझते कि पश्चात्य देशों मं आपके कार्य-ऋलापों को हम बड़े उत्सुक 
भाव से देखते रहे हैं तथा धार्मिक क्षत्र मं आपऋ्ी लगन तथा सफल 
प्रयत्न-शीलता पर हमें सदेव गर्व तथा हादिक आनन्द रहा है। हमें 
विदित है कि आधुनिक सभ्यता के प्रतीक उन पाश्चात्य नगर में, जहाँ 
विद्वत्ता, सच्चर्त्रिता ओर धार्मिक तत्वानु्॑तन्धान का दवा किया जाता 
है, आपके घार्मिक भाषणों की पत्रों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। उनप्त 
आपके महान कार्य की सहज ही प्रतीति हो जतती है और आपके व 
भाषण हमार धामिक साहित्य की सचमुच अप्रल्य नाथ बन गए हैं । 


आज हमारे यहाँ उपस्थित होने की आपने जो अनुकम्पा की हे 
उसके लिए हम बढ़े कृतज्ञ हैं ओर हम आज्ञा करते हं कि हम्र लोग जो 
आप ही के सहृश वेदों के अनुगामी हैं तथा यह मानत हैं कि “ बेद्‌ 
ही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है ”, इस बात की प्रार्थना करते 
हैं के हमें आपका स्वागत करने के लिए ऐसे अनेक सुअवध्तर प्राप्त हों । 


अन्त में उस परम पिता परमेश्वर से, जिसने इस महान कार्य में 
आपको इतनी सफलता प्रदान की है, प्रार्थना हैं कि वह आपको चिर- 
जीवी करे तथा आपके इस श्रेष्ठ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको 
अधिकाधऊ छक्ति प्रदान करे । 


हम हैं आपके विनम्र, 
जफना के हिन्दू निवाप्तियों के प्रतिनोधि । 


शे८ 


श्वामीजी का भाषण 


विषय तो बहुत बड़ा है, पर समय हैं कम। एक ही व्याख्यान 
में हिन्दुओं के धर्म का पुरा पूरा विश्लेषण करना असम्भव है। इसलिए 
में आप लोगों के समीप अपने घर्म के मूल तत्त्वों का, जितनी सग्ल 
भाषा में हो सके, वर्णन करूँगा। जिस हिन्दू नाम से परिचित हाना 
अब हमारी चाल हो गई हैं, इस समय उसकी कछ भी सार्थकता नहीं 
है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ था--सिन्धनद के पार बसनेवाले | 
प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह सिन्ध शब्द “हिन्दू ” हो 
गया है। वे सिन्धुनद्‌ के इस पार रहनेवाले सभी लोगों को हिन्द कहते 
थे। इस प्रकार हिन्दू शब्द हमें पिला हैं। फिर 
मुसलमानों के शासन काल से हम वह शब्द अपने 
ऊपर लगाते चले आये हैं। अवश्य इस शब्द का व्यवहार करने में कोई 
हानि नहीं, पर में पहले ही कह चुका हूँ कि अब इसकी कोई साथंकता 
नहीं रही; क्योंकरे आप लागों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 
वर्तमान समय में सिन्धुनद्‌ के इस पा।वाले सब लोग प्रार्चीन काल की 
तरह एक ही घर्म को नहीं मानते। इसलिए उस शब्द से केवल हिन्दू 
मात्र का ही बोध नहीं होता, बल्कि मुसलमान, ईसाई, जेन तथा भण्ग्त 
के अन्यान्य अधिवासियों का भी होता है। अतः में हिन्दू शब्द का 
प्रयोग नहीं करूँगा। तो हम किस शब्द का प्रयोंग करें ?7--ह४ वैदिक 
(यानी वेद्‌ के माननेवाले), अथवा वैद्दान्तिक शब्द का--जो उससे भी 
अच्छा है--प्रयोग कर सकते हैं। जगत के अधिकांश मुख्य धर्म कई 
एऋ विशेष विशेष ग्रन्थों को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं। लोर्गों का 


हिन्दू । 
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श> 


विश्वास हे के ये ग्रन्थ ईश्वर या ओर किसी देवी पुरुषविशेष के वाक्य 
हैं, इसालेए ये ग्रन्थ ही उनके घ॒र्मो की नींव है। पाश्चात्य आधुनिक 
पण्डितों के मतानुसार, इन ग्रन्थों में से हिन्दुओं के वेद्‌ ही सबसे 
प्राचीन हैं। अतः वेदों के विषय में हमें कुछ जानना चाहिए। 


ण्ु 


वेद नामक शब्द्राशि किसी पुरुष के मुँह से नहीं निकली हैं। 

उसके साल ओर तारीख़ का अभी निर्णय नहीं हुआ है, ओर न आगे 
नल कर होगा ही । हम हिन्दुओं के मतानुसार वेद अनादि ओर अनन्त 
हैं। एक विशेष बात आप लोगों को स्मरण रखनी चाहिए वह यह कि 
जगत के अन्यान्य धर्म अपने शात्रों को यही 

वेद | कह कर प्रामाणिक सिद्ध करते हैं कि वे ईश्वर नामक 
व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दूत या पेगम्बर की 

वाणी हैं; पर हिन्दू कहते हैं कि वेदों का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, वेद 
स्वतःप्रमाण हैं, क्यों[क वेद अनादि अनन्त हैं, वे ईश्वरीय ज्ञानराशी है । 
वेद कभी लिख नहीं गये, न कभी सृष्ट हुए, वे अनादि काल से वर्तमान 
हैं। जेसे सृष्टि अनादि ओर अनन्त है, वेसे ही ईश्वर का ज्ञान भी। विद! 
का अर्थ है यह ईश्वरीय ज्ञान की राशि। विद््‌ धातु का अथ्थ है 
जानना । वेदान्त नामक ज्ञानशाशि ऋषि नामधारी पुरुषों के द्वारा 
आविष्कृत हुई है। ऋषि शब्द का अर्थ है मन्त्रद्रष्टा । 

ऋषि । --पहले ही से वर्तमान ज्ञान को उन्होंने केवल 
प्रत्यक्ष किया हे, वह ज्ञान तथा भाव उनके अपने 

विचार का फल नहीं था। जब कभी आप यह सुनें कि वेदों के अमुक 
अंश के ऋषि अमुक हैं, तब यह मत सोचिय ॥के उन्होंने उसे लिखा या 


£ 


वेदान्त 


कि 


अपनी बुद्धि द्वारा बनाया है; बल्कि पहले ही से वर्तमान भावराशे के 
वे द्रष्टामात्र हैं--वे भाव अनादि काल से ही इस संसार में विथमान थे, 


ऋषि ने उनका आविष्कार मात्र किया | ऋषि लोग आध्यात्मिक आवि- 
कारक थे। 


यह वेद्‌ नामक ग्रन्थराशे प्रधानतः दो भागों में विभक्त है-- 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड | कर्मकाण्ड में नाना प्रकार के याग-यज्ञो 
रु की बातें है; उनमें आधिकांश वर्तमान यग के अनु- 
है डक पयोगी होने के कारण परित्यक्त हुए हैं, और कछ 
ज्ञानकाण्ड | ज्ञान अभी किसी न किसी रूप में मोज़द हैं ! कर्मकाण्ड 
एण्ड उपनिषदही के मख्य विषय--जेसे साधारण मनष्यों के कर्तव्य 
कक 85 ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा संन्यासी, इन 
विभिन्न आश्रभियों के भिन्न भिन्न कर्तव्य--अच भी 

थोड़ा बहुत माने जा रहे हैं| दूसरा भाग ज्ञानकाण्ड हमारे घ॒र्म का आध्या- 
त्मिक अंश है । उप्तका नाम वेदान्त है, अर्थात्‌ वेदों का अन्तिम भाग- 
वेदों का चरम लक्ष्य | वेद-ज्ञान के इस सारांश का नाम है वेदान्त 
अथवा उपनिषद्‌ ओर भारत के सभी सम्प्रदायों को-द्वैतवादी, विशिष्टा- 
द्वेतवादी, अंद्वेतवादी अथवा सोर, शाक्त, गाणपत्य, शव, वेष्णव-जो 
कोई हिन्दूधर्म के भीतर रहना चाहे उसीकों वेदों के इस उपानेषद-अश 
को मानना पड़ेगा । वे उपनिषदें की अपनी अपनी रुधचे के अनुसार 
व्याख्या करें, पर उनको इनका प्राम्राण्य अवश्य मानना पड़ेगा । इसी 
लिए हम हिन्दू शब्द के बदले वेदान्तिक शब्द का प्रयोग करना चाहते 
हैं। भारतवर्ष के सभी प्राचीन दाशीनेकों को वेदान्त का प्रामाण्य 
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स्वीकार करना पड़ा; ओर आजकल भारत मेँ हिन्दू धर्म की चाहि 
जितनी शाखा-प्रशाखाएँ हों--उनमें से कुछ चाहे जितनी विम्तदश क्‍यों 
न मालुम हों, उनके उद्देश्य चाहे जितने जटिल क्यों न प्रतीत हॉ--जो 
कोई उनकी अच्छी तरह छान बीन करंगा वही समझेगा कि उनके भाव 
उपनिषदों से ही लिये गये हैं । इन उपनिषदों के भाव हमारी जाति की 
अस्थिमज्जा में ऐसे घुस गये हैं कि यांदू कोई हिन्दूधर्म की बहुत ही 
अमार्जित शाखाओं क॑ भी रूपकतत्त्व की आलोचना करेगा, तो वह 
समय समय पर यह देख कर दड़ः रह जायगा के उपनिषदो के ही तत्त्व 
इन धर्मा में रूपक के तोर पर वर्णित हुए हैं। उपनिषदों के बड़े बड़े 
आध्यात्मिक ओर दार्शनिक तत्त्व आज हमारे घरों में पूजा के प्रतीक- 
रूप भें परिवर्तित होकर विराजमान हैं । इस प्रकार हम आजकल जितने 
यन्त्र-प्रतिमा आदि का व्यवहार करते हैं वे सब के सब वेदान्त से आये 
हैं; क्योंकि वेदान्त में उनका रूपक भाव से प्रयोग किया गया है, फिर 
ऋ्रमशः वे भाव जाति के मर्भस्थान में प्रवेश कर अन्त में यन्त्र प्रतिमादि 
क रूप में उसके दोनेक जीवन के अंशस्वरूप बन गये हैं । 

वेदान्त के बाद ही स्मतियों का प्रामाण्य है। ये ऋषिलिखित 

९ 


ग्रन्थ हैं, पर इनका प्रामाण्य वेदान्त के अधीन है, क्योंकि वे हमारे लिए 
वेसे ही हैं, जसे दूसर चर्मवालों के लिए उनके शास्त्र | हम यह 
मानते हैं कि विशेष ऋषियों ने ये स्मतियाँ रची हैं; इस दृष्टि से अन्यान्य 
धर्मो के शात्रों का नेसा प्रामाण्य है, स्पृतियों का भी वेसा है; पर 
स्मतियाँ हमारा चरम प्रमाण नहीं । यदि स्मृतियों का कोई अंश वेदान्त 


#% ओड के 


का विरोधी हो तो उसे त्यागना पड़ेगा, उसका कोई प्रामाण्य न रहेगा । 
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वेवान्त 


$९ [8] ९ 


फिर ये स्मतियाँ यग युग में बदलती भी गई हैं। हम शा्त्रों म पढ़ते 
हि हैं--सत्य॒ग में अम॒ुक स्मतियों का प्रामाण्य है, फिर 
स्मृतियाँ युग युग ज्रेता, द्वाप' ओर कलि में से प्रत्येक य॒ग में अन्यान्य 
के लिए विभिन्न 
डे स्मतियाँ का देश-काल-पात्र के परिवर्तन के अनुसार 
आचार आदि का। परिवर्तन हो रहा है; और स्मतियाँ 
ही प्रधानतः इन आचारोां की नियामक हेने से समय समय पर उनको 
भी बदलना पड़ा | में चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छी 
तरह याद रखें । वेदान्त में घर्म के जिन मूल तरत्तों की व्याख्या हुई है 
वे अपयििर्तनीय हैं| क्‍यों !---इसलिए कि वे मनुष्य तथा प्रकृति 


/ ७ [कि रु 


सम्बन्धी अपरिवतंनीय तत्त्वों पर प्रतिष्ठित हैं, वे कभी बदल नहीं सकते | 


आत्मा, स्वरग आदि के तत्त्व कभी बदलने के नहीं । हजारों वर्ष पहले बे 
जेसे थे, अब भी वेसे हैं ओर लाखों वर्ष बाद भी वेसे ही रहेंगे। परन्त 
जो धर्मानुष्ठान हमारी सामाजिक अवस्था ओर पारस्परिक सम्बन्ध पर 
निर्भर रहते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ वे भी बदल जायँगे। इसलिए 
विशिष्ट विधि केवल समयविशेष के लिए हितकर और उपयोगी होगी 
न कि दूसर समय के लिए, इसीलिए हम देखते हैं कि किसी समय 
किसी खाद्यविशेष का विधान रहा है, फिर दूसरे समय वह निषिद्ध 
है | वह खाय उस विशेष समय के लिए उपयोगी था; पर समय, जल: 
वायु और ऋतु आदि के परिवर्तन तथा अन्यान्य कारणों से वह उस् 
ग़ल के लिए अनुपयोगी ठहरने से स्मृति ने उसे निषिद्ध ठहरा दिया है 
रहतलेए यह स्वतः प्रतीत होता है कि याद्दि वर्तमान समय में हमारे समाऊ 
लाभ 5सी परिवितंन की जरूरत हों, तो वह अवश्य ही करना पड़ेगा 


देखरे ठोग आकर दिखा देंगे कि किस तरह वह परिवर्तन साधित करन 
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ध्श्की 


होगा, परन्तु हमारे धर्म के मूल तत्तों का एक कण भी परिवतिंत न 


होगा; व ज्यों के त्यों रहेंगे । 
इसके बाद पुराण आते हैं | पुराण पत्नलक्षण हैं । उनमें इतिहास, 
सष्टितत््व, विविध रूपकों के द्वारा दाशनिक तत्त्वों के व्याख्यान इत्यादि 
नाना विषय हैं । वेदिक धर्म का सर्वसाधारण जनता 
पुराण । में प्रचार करने के लिए पुराणों की रचना हुई । जिस 
भाषा में वेद लिखे हुए हैं वह अत्यन्त प्राचीन है; 
पण्डितों में से भी बहुत ही कम लोग उन ग्रन्थों का समय निर्णय कर 
सकते हैं | प्राण उस समय के लोगों की भाषा में लिखें गये हैं जिसे हम 
आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं। वे पण्डितों के ।लेए नहीं, किन्तु त्ताधारण 
लोगों के लिए हैं, क्योंकि साधारण लोग दार्शनिक तत्व नहीं समझ 
सकते हैं । उन्हें वे तत्तत समझाने के लिए स्थूल रूप से साधुओं, राजाओं 
ओर महापुरुषों के जीवनचरित तथा उस जाति के बीच में जो घटनाएँ 
हुई थीं, इन सब बातों के सहारे शिक्षा दी जाती थी । धर्म के सनातन 
तत्त्वों को दृष्टान्त द्वारा समझाने के लिए ही ऋषियों ने इनका उपयोग 
किया था। 
इसके बाद तन्त्र हैं। ये कह एक विषयों में प्रायः पुराणों ही के 
समान हैं ओर उनमें से कुछ में कर्मकाण्ड के अन्त- 
तन्त्र । ३. बे 
गत प्राचीन यागयज्ञों की पुनःप्रतिष्ठा का प्रय 
किया गया है । (र 


ये सब ग्रन्थ हिन्दुओं के शास्त्र हैं। ओर जिस जाति में इसे 
अधिक शाख््र वियमान हैं और जिसने अगणित वर्षो से दाशानिक श॑ ॥' 
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चेंदान्त 


आध्यात्मिक विचारों में अपने को नियोजित किया है, उत्तम इतने अधिक 
सम्प्रदायों का उद्धव होना बहुत ही स्वाभाविक है। आश्चर्य की बात तो 
यह है कि ओर भी हजारों सम्प्रदाय क्‍यों न हुए । किसी किसी विषय 
पर इन सम्प्रदायों म आपस के अत्यन्त भेद हैं। सम्प्रदायों के धार्मिक 
विचारों के इन छोटे छोटे भेदों का पता लगाने का अब हमें अवकाश 


नहीं । इसालेए हम सम्प्रदायां का उन साधारण बात, उन मल तत्वाँ ही 
का आलोचना करगे जिन पर हिन्दू मात्र का विश्वास रहना चाहिए 


पहले सृष्टि की बात लीजिए । सभी हिन्दू मानते 

खुश्तित्व । हैं कि यह संसार, यह प्रक्रेति या माया अनादि और 
अनन्त है । जगत किसी एक विशेष दिन में रचा गया 

हो सो बात नहीं | एक इश्वर ने आकर इस जगत की सु की और बाद 
को वह सो रहा है, यह हो नहीं सकता । सृष्टि कारिणी शक्ति अभी वर्तमान 


है। इश्वर अनन्त काल से सृष्टि रच रहा हे-वह कभी आराम नहीं लेता । 


गीता का वह अंश स्मरण कीजिए जहाँ भगवान श्रीक्ृष्ण कह रहे हैं, 
“यदि में क्षण भर के लिए आराम हूँ, तो यह जगत नष्ट हो जाय ”। + 


यदि वह सृष्टि-शक्ति जो दिन रात हमार चारों तरफ काम कर रही 

है क्षण भर के लिए चप रहे तो यह संसार ही मिट जाय ! ऐसा समय 
भी न था जब वह शक्ति विश्व भर में क्रियाशील न थीं; पर हाँ, 
न्‍त में प्रलरय हुआ करता हैं । हम संस्कृत की सृष्टि शब्द का 


जज + न 


+ (यदि ह्हूं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः 
# + # #+ उपहन्यामिमाः प्रजाः ॥-गीता 
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अँमरेजी प्रातेशब्द (७७६०० नहीं है। खेद का विषय हे के अँगरेजी 
में (7०७॥07॥ शब्द का अर्थ हे--असत प्ते सत्‌ की उत्पत्ति---अभाव 
से भाव वस्तु का उद्धव--शून्य से संसार का उदय | यह एक भयंकर 
ओर अयोक्तिक मत है । ऐसी बेढ़ंगी बात मान लेने को कह कर में आप 
लोगों की बुद्धि व विचार-शक्ति का अपमान करना नहीं चाहता । सृष्टि! 
कु ठीक प्रतिशब्द है ?0"0]6०४07 | सारी प्रक्वाति सदा विद्प्तान 
रहती है, केवल प्रलय के समय वह क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती 
ह और अन्त में एकदम अव्यक्त हो जाती है। फिर थोड़ी देर तक 
विश्राम के बाद मानों कोई उसे बाहर ढकेल देता है; तब पहले ही की 
तरह समवाय, वेसा ही क्रम-विकास, वेसे ही रूपों का प्रकाशन होता 
रहता है | थाद्दी दर तक यह खेल चलता रहता है, फिर वह नष्ट हो 
जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है, आर अन्त में लीन हो जाता है। 
फिर वह निकल आता हैं | अनन्त काल से वह लहरों की चाल से एक 
बार सामने आ जाता ह आर फिर पीछे हट जाता है। देश, काल, 
निनित्त तथा अन्यान्य सब कुछ इसी प्रकृति के अन्तर्गत हैं । इसीलिए 
यह कहना कि सृष्टि का आदि है बिलकुल निरर्थक है | सृष्टि का आदि 
हैं अथवा अन्त, यह बात ही नहीं उठ सकती; इसीलिए जहाँ कहीं 
हमार शास््रों म॑ं सृष्टि के आदि-अन्त का उल्लेख हुआ है, वहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि उससे युग-विशेष के आदि-अन्त से मतलब है। उसव 
० 


दूसरा अथ ह ही नहीं । के 


स्‍ँ 
यह सृष्टि किसने की ! इश्वर ने ! अँगरेजी में ७00 दछाद्दान्‍्त 
जा प्रचालित अथ है उससे मेरा मतलब नहीं । संस्कृत ब्रह्म” शत्गा ।' 
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वेदान्त 


प्रयोग करना ही सबसे अधिक यक्तिसंगत है । वही 

इस जगत-प्रपंच का साधारण कारण है । वह बह्म 

क्या है । वह नित्य, नित्य-शुद्ध, सदा जाग्रत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञे, 

परम दयामय, सर्वव्यापी, निराकार, अखण्ड है | वह इस जगत की 
श 


सृष्टि करता है । अब प्रश्न यह हैं कि यही बह्म संसार के स्रष्ठा और 
नित्यविधाता हैं तो इसमें दो आपत्तियाँ उठ खड़ी होती हैं । 


इश्वर । 


हम देखत हैं कि जगत में वेषम्य हे । एक मनुष्य जन्मसुखी हे, 

तो दूसरा जन्मदुखी; एक घनी है तो दूसरा गरीब । ऐसा वेषम्य क्‍्यें ! 
फिर यहाँ निष्ठुरता भी है, क्योंकि यहाँ एक का जीवन दूसरे की मृत्यु 
के ऊपर निर्भर कहता है। एक प्राणी दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर डालता 
है, ओर हरएक मनुष्य अपने भाई का गला दबाने की चेष्टा करता है । 
यह प्रतिद्दन्द्रिता, निष्ठुरता, घोर अत्याचार और दिन रात की आह 
जिसे सुन कर कलेजा फट जाता ह-यही हमारे संसार का हाल है। यदि 
यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निष्ठुर से भी बदतर है, उस 
शैतान से भी गया गुजरा है, जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना की हो । 
हि वेदान्त कहता है कि यह इंश्वर का दोष नहीं है जो 

5 पक जगत में यह वेषम्य, यह प्रतिद्वन्द्िता वर्तमान हे । 
दोष । तो किसने इसकी सृष्टि की | स्वयं हमीं ने | एक 
बादल सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसाता 

रहता है । पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वही इस वर्षा से 
लाभ उठाता है। एक दूसरा खेत जो जोता नहीं गया, या जिसकी 
देखरेख नहीं की गई, उससे लाभ नहीं उठा सकता । यह बादल का 
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दोष नहीं । ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है, ह 
वेषम्य के कारण हैं। अच्छा, तो कोई जन्म से ही सुखी 


मे ्ु चर 


दूसरा दुखी, इस वेषम्य का कारण क्या हो सकता है ! वे तो ऐसा 
करते नहीं दीखते जिससे यह वेषम्य उत्पन्न हो ) उत्तर यह है कि इस 
७ दब 


इ्‌ 
जन्म में न सही, पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा, और यह 
वेषम्य पूर्व जन्म के कर्मों ही के कारण हुआ है। 


५ 
.:॥ कन् 
ध्ाक। 
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अब हम दूसरे तत्व पर जिसमें केवल हिन्दू नहीं, बल्कि सभी 

बोद्ध ओर जन भी सहमत हैं | हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि 
की तरह जीवन भी अनादि अनन्त है। शून्य से 

कर्मफल । इसकी उत्पत्ति हुई नहीं, क्योंकि यह हो ही नहीं 
सकता | ऐसा जीवन भला कोन माँगेगा ? हर एक 

वस्तु जिसकी काल में उत्पत्ति हुई है काल ही में लीन होगी। यदि 
जीवनकल ही शुरू हुआ हो तो अगले दिन इसका अन्त भी होगा, 
ओर एकान्त नाश इसका फल होगा । जीवन अवश्य रहा होगा । आज 
कूल यह बात समझने में बहुत विचार-शक्ति को आवश्ययकता नहीं, क्योंकि 
आधुनिक सभी विज्ञान इस विषय में हमें सहायता दे रहे हैं-- वे जड़ 
जगत की घटनाओं से हमारे शास्त्रों में लिख हुए तत्त्वों की व्याख्या कर 
रहे हैं! आप लोग यह जानते ही हैं कि हममें से प्रत्येक मनुष्य अनादि 
अतीत कर्म-समष्टि का फल स्वरूप है; बच्चा जब जगत में पेंदा होता 
है तब वह प्रकृति के हाथ से एकदम निकल नहीं आता--जैसे कवि 
बड़े आनन्द से वर्णन करते हैं। उस पर अनादि काल के कर्मा का बोझा 
लदा रहता है | इसमें चाहे भला हो चाहे बुरा, वह यहाँ. अपने पूर्वक्गुत 
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कमी का फल भोगने आता है। उससे इस वेषम्य की सृष्टि हुईं हे। 
यही कर्म-विधान है। हममें से प्रत्येक मनष्य अपना अपना अद्ृष्ट गढ़ 
रहा है! इसी मतवाद्‌ द्वारा अदृष्टवाद्‌ का खण्डन तथा ईश्वर पर लगाये 
जाने वाला निष्ठरता-दोष असिद्ध होता हे, हम--हमीं लोग--अपने फल- 
भोगों के लिए जिम्मेदार हैं--दूसरा कोई नहीं। हमीं कार्य हैं ओर हमीं 
कारण | अतः हम स्वतंत्र हैं। यदि में दुःखी हूँ तो यह अपने ही किये 
का फल है ओर उसी से पता चलता है कि जो मैं चाहूँ तो सुखी भी 
हो सकता हूँ। यदि मैं अपवित्र हूँ तो वह भी मेरा अपना ही किया 
हुआ है, ओर उसीसे ज्ञान होता है क्र जो में चाहूँ तो पवित्र भी हो 
सकता हूँ। मनुष्य की इच्छा-शक्ति किसी भी घटना के अधीन नहीं 

इसके सामने-- मनुष्य की प्रबल, विराट, अनन्त इच्छाशक्ति ओर स्वतन्त्रता 
के सामनें--सभी शक्तियाँ, यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी सिर 
झुका देंगी, दब जायेगी ओर इसकी गुलामी करेंगी । 


दूसरा प्रश्न स्वभावतः यही होगा कि आत्मा क्‍या है हमारे 

शास्त्रों में कहे हुए ईश्वर को भी हम बिना आत्मा 

आत्मतत्व। को जाने नहीं समझ सकते। भारत में---ओर भारत 
के बाहर भी--बाह्य प्रकृति की आलोचना द्वारा 

सर्वातीत सत्ता की झलक पाने की चेष्टाएँ हो चुकी हैं ओर हम सभी 
जानते हैं कि इनका क्या शोचनीय फल निकला। संसारातीत वस्तु की 
झलक देने के बदले जिन्ननी ही हम जड़ जगत की आलोचना करते हैं 
उतने हा हम जड़भावापन्न होना चाहते हैं। जड़ जगत से हम जितना 
सरोकार रखते हैं, उतना ही हमारा बचा खुचा घर्ममाव भी काफूर हो 
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जाता है, इसीलिए घर्ममाव का--बह्नवस्तु के ज्ञान का यह रास्ता नहीं। 
अपने अन्दर, अपनी आत्मा के अन्दर उसका अनुसन्धान करना होगा । 
बाह्य जगत की घटनाएँ उस्त सर्वातीत अनन्त सत्ता के विषय में हमें 
कुछ नहीं बताती ह। केवल अन्तजगत के अन्वेषण से ही उसका पता 
चलत! है। अतः आत्मतत्व के अन्वेषण तथा उसके विश्लेषण द्वारा ही 
परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होना सम्भव है। 


जीवात्मा के स्वरूप के विषय में भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में मत- 
भेद है सही, पर उनमें कुछ बातों में ऐक्य भी ह। हम प्रभी मानते हैं कि 
सर्मी जीवात्माएँ आदि-अन्त-राहित हैं ओर स्वरूपतः अविनाशी हैं; ओर 
यह भी कि सवविध शक्ति, आनन्द, पवित्रता, सर्वव्यापिता ओर सर्वज्ञता 
प्रत्येक आत्मा में अन्तर्निहित हैं। यह एक महान तत्व है जिसे हमें याद 
रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य ओर प्रत्येक प्राणी में वह चाहे जितन। 
दुबेेल या दुष्ट- बड़ा या छाटा हो, वही सर्वव्यापी, सर्वज्ञ आत्मा विराज- 
मान है। अन्तर जो कुछ हे वह आत्मा में नहीं, उसके प्रकाश की 
न्यूनाधिकता में है। मुझमें ओर एक छोटे से छोटे प्राणी में अन्तर केवल 
प्रकाश के तारतम्य में है, पर स्वरूपतः वह ओर में एक ही हैं, वह मेरा 
भाई है, उसको ओर मेरी आत्मा एक ही है। यही सबसे महान तत्व है। 
इसी का भारत ने जगत में प्रचार किया हैं। मानव जाति में आतृभाव की 
जो बात अन्यान्य देशों में म्ुन पढ़ती हे उसने मारत में, समस्त चेतन 
साष्टे में आतृभाव का रूप घारण किया है, जिसमे सभी प्राणी--छोटी 
छोटी चीटियाँ तक सभी जानवर--शामिल हैं, ये सभी हमारे शरार 


हैं । जेसे हमारा शास्र कहता है--"एवं तु पण्दितर्शात्वा सर्वभूतभय॑ 
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हरिम्‌? इत्यादि --' इसी तरह पण्डित लोग उस प्रभु को सर्वभूतभय 
जान कर सब प्राणिया की ईश्वर-बंद्धि से उपासना करेंगे।” यही कारण 
है कि भारतवर्ष में गरीजों, जानवरों, सभी प्राणियों आर वस्तुओं के बारे 
में ऐसी करुणापूर्ण घारणाएँ पोषण की जाती हैं । हमारी आत्म-सम्बन्धी 
यह घारणा हमारे लिए साधारण मिलन-भूमि हैं । 


अब हम स्वाभाविक्रतः इश्वर तत्व सम्बन्धी विचार पर आते हैं । 
परन्तु एक बात आत्मा के सम्बन्ध में और रह गई । जो लाग अंग्रेजी 
भाषा का अध्ययन करते हैं, उन्हें प्रायः 80प)] &70 'च॥0 
( आत्मा ओर मन ) के अर्थ में अम हो जाता है । 
संस्क्रृत 'आत्मा' ओर अंग्जी '856प्यो! ये दना 
शब्द भिन्नार्थवाचीय हैं । हम जिसे 'मन! कहते हैं, 
पश्चिम के लोग उसे 60प) ( आत्मा ) कहते हैं | पश्चिम देशवालों के 
आत्मा का यथार्थ ज्ञान कर्भी नहीं था। उन्हें कोई त्रीस वर्ष हुए संस्कृत 
दशन-शास्रों से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह हमाग स्थल शरीर है, इसके 
पीछे मन है किन्तु यह मन आत्मा नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर है-सूक्ष्म 
तन्मात्राओं का बना हुआ है। यही जन्म और मत्यु के फेर में पड़ा हुआ 
है। परन्तु मन के पीछे है आत्मा--मनुष्यों की यथार्थ सत्ता। इस आत्मा 
शब्द का अनवाद 80प या जै।ण0 नहीं हो सकता। अतएव हम 
'आत्मा' शब्द का ही प्रयोग करेंगे अथवा आजकल के पाश्चात्य दाश- 
निकों के मतानुसार '850]7 शब्द का | तुम चाहे जिस शब्द का प्रयोग 
करो किन्तु तुम्हं यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि आत्मा तथा 
स्थूल शरीर दोनों मन से सम्पूर्ण प्रथक्‌ हैं, और वही आत्मा, मन और 


क्या 95 एप | 
आत्मा हूं ! 
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सूक्ष्म शरीर के साथ, जन्म ओर मृत्य के मार्ग में घम रहा है। ओर 
जब समय आता है ओर उसे सर्वज्ञता तथा पूर्णत्व प्राप्त होता हे तब 
वह जन्म-मृत्य के फन्‍्दे से छूट जाता है तथा पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता 
है। मन या सूक्ष्म शरीर को वह यदि चाहे तो रख सकता है अथवा 
उसका त्याग कर चिरकाल के लिए सम्पूर्ण स्वाधीन भाव से रह सकता 
है। आत्मा का लक्ष्य स्वाधीनता ही है। हमारे धर्म की यही विशेषता है। 
हमारे धर्म में भी स्वग ओर नरक हैं, परन्तु वे चिरस्थायी नहीं हैं । स्वर्ग 
और नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह सहज ही मालृम हो 
जायेगा कि ये चिरस्थायी नहीं हो सकते | यादि स्वर्ग हो भी, तो, वहाँ 
का मर्त्यलोक की ही पुनरावृत्ति होगी | माना कि वहाँ 

सुख कुछ अधिक है, भोग कुछ ज्यादा है, परन्तु 

इससे आत्मा का अशुभ ही आधिेक होगा । ऐछे स्वर्ग अनेक हैं । इह- 
लोक में जो लोग फलप्राति की इच्छा से सत्कर्म करते हैं वे लोग मृत्यु के 
बाद ऐसे ही किसी स्वर्ग में इन्द्रादि देवताओं के रूप से जन्म लेते हैं। 
यह देवत्व एक पद-विशेष है | दृवता भी किसी समय मनुष्य थे | सत- 
कर्मा के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुईं है | इन्द्र-वरुणादि किसी 
देवता-विशेष के नाम नहीं हैं । हजारों इन्द्र होंगे। राजा नहृष ने मृत्यु 
के पश्चात्‌ इन्द्रत्व पाया था । इन्द्रत्व केवल एक पद है । किसीने अच्छे 
कर्म किये, जिनक्रे फल से उसकी उन्नति हुई और उसने इन्द्रत्व का 
लाभ किया, कुछ दिन उसी पद पर प्रतिष्ठित रहा, फिर उस देव-शरीर 
को छोड मनुष्य का तन धारण किया । मनुष्य का जन्म सब जन्मों से 
श्रेष्ठ है । कोई-कोई देवता स्वर्ग-सुख की इच्छा छोड़ मुक्ति-प्रात्ति की 
चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार इस संसार के अधिकांश लोग 
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घन, मान ओर ऐश्वर्य पाजाने पर ऊँचे तत्त्वों को भूल जाते हैं, उसी 
प्रकार अधिकांश देवता भी ऐश्वर्य के नशे में मतवालें होकर मुक्ति का 
प्रयत्न नहीं करते । शुभ कमी का फल भोग करके वे फिर इस प्रथ्वी में 
नर-शरीर घारण करते हैं। अतएव यह पृथ्वी ही कर्म-भूपि है। इस 
पृथ्वी ही से हम मुक्तिताभ कर सकते हैं। अतएव हमें इन स्वर्गों की 
कोह आवश्यकता नहीं | तो फिर हमें क्या चाहिए (--मृक्ति । हमारे 

शास्र कहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्वर्ग में भी तुम 
०2 ई पा प्रकृति के दास हो । बीस हजार वर्ष तक तुमने 

राज्यमोग किया; पर इससे हुआ क्‍या! ! जब तक 
तुम्हारा शरीर रहेगा तब तक तुम सुख के दास ही हो, जब तक देश 
और काल का तुम पर प्रभुत्व है तब तक तुम शर्त बँबे गुलाम ही हो । 
इसीलिए हमें बहिःप्रकृति ओर अन्तःप्रकृति--दोनों पर विजय प्राप्त 
करनी होगी । प्रकृति को तुम्हारे पेरों तले रहना चाहिए और इसे तलंवे 
के नीचे रख कर, इसके बाहर चल कर तुम्हें स्वाधीन भाव से अपनी 
महिमा में अपने आपको प्रतिष्ठित करना होगा | तब तुम जन्म के अतीत 
हा गये, अतएव तुम मृत्यु के भी पार जा चुके | तब तुम्हारा सुख दूर हो 
गया, अतएव तुम दुःख से भी अलग हो गये। उसी समय तुम सवतीत, 
अव्यक्त, अविनाशी आनन्द के अधिकारी हुए । यहाँ जिसे हम सुख 
और कल्याण कहते हैं, वह उसी अनन्त आनन्द का एक कणमात्र है 
वही अनन्त आनन्द हमारा लक्ष्य है । 


आत्मा जिस प्रकार अनन्त आनन्द स्वरूप है, उसी प्रकार वह 
लिंगमेद्राहित है । आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि 
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वह पुरुष है या स्त्री । यह स्त्री ओर पुरुष का भेद 
तो केवल देह के सम्बन्ध में है। अतएव आत्मा पर 

ख्री-परुष भेद्‌ का आरोप करना केवल श्रम है--यह 
लिंग भेद्‌ शरीर के विषय में ही सत्य है। आत्मा की आय का भी 
नर्देश नहीं किया जा सकता । वह पुरातन पुरुष सदा समस्वरूप ही में 
वतमान है । 


आत्मा लिंग व 
आयुरह्ित है । 


तो यह आत्मा संसार में बद्ध किस प्रकार हो गई ? इस प्रश्न का 

केवल एक ही उत्तर शाख्र देते हैं। अज्ञान ही बन्चन का कारण है। हम 
अज्ञान के ही कारण बँघे हुए हैं। ज्ञान से अज्ञान दूर होगा। यहीं ज्ञान 
हमें अंधेरे के उस पार ले जायगा । तो इस ज्ञान- 

बन्धन तथा मुक्ति। प्राप्ति का क्‍या उपाय है (--भक्तिपुवक ईश्वराराधन 
द्वारा ओर सर्वभतों को परमात्मा का मन्दिर समझ कर 

सर्वभू्तों में प्रेम करने से ज्ञान होता है। ईश्वर के अनुराग की प्रबलता 
से ज्ञान का उदय होगा--अज्ञान दूर होगा--सब बन्धन टूट जायेंगे 
ओर आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हमारे शात्रों में परमात्मा के दो रूप 
कहे गये हैं--सगुण ओर निर्गुण। सगुण ईश्वर के अर्थ से वे सर्वव्यापी 
हँं--संसार की सृष्टि, स्थाति ओर प्रलुय के कर्ता 

सगृुण ओर निग्ुण) हैं--संसार के अनादि जनक तथा जननी हैं। 
उनके साथ हमारा नित्य भेद है। मुक्ति का अर्थ-- 

उनके सार्माप्य और सालोक्य की प्राप्ति है। सगुण बह्म के ये सब विशेषण 
निर्गुण ब्रह्म के सम्बन्ध में अनावश्यक ओर अयोक्तिक हैं, इसलिए 
त्याज्य कर दिये गये। वह निर्गुण ओर सर्वव्यापी पुरुष ज्ञानवान नहीं 
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कहा जा सकता; क्योांके ज्ञान मन का घर्म हे । वह चिन्ताशील नहीं 
कहा जा सकता; क्‍योंकि चिन्ता ससीम जीवों के ज्ञानलाभ का उपाय 
मात्र है । वह विचारपरायण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि विचार भी 
ससीम है ओर दुर्बलता का चिह्न मात्र है। वह सृश्टिकर्ता भी नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि जो बन्धनहीन है, मुक्त है, उसे कभी सूष्टि की 
प्रवात्ति नहीं हो सकती ; उसका बन्धन ही क्‍या हो सकता है ! कोई 
बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता,--उसे फिर प्रयोजन क्या 
है ! कोई बिना अभाव के काई काम नहीं कर सकता;--तो उसे अभाव 
क्या है ! वेदों में उसके लिए “सः ” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया; 
सः शब्द द्वारा हनर्देश न करके निर्गण भाव समझाने के लिए 'तत! 
शब्द द्वारा उसका +नर्देश किया गया हैं| “सः” शब्द के कहे जाने से 
वह व्यक्तिवशेष हो जाता, इससे जीव-जगत के साथ उसका सम्पूर्ण 
पार्थकय सूचित हो जाता | इसलिए निर्गणवाचक तत्‌' शब्द का प्रयोग 
किया गया है आर 'तत्‌” छझब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ हे। 
इसी को अद्वतवाद कहते हैं । 


इस निर्गण पुरुष के साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध हैं ? सम्बन्ध यह 
है कि हम उससे अभिन्न हैं,-वह और हम एक हैं । हर एक मनुष्य 
उसी निर्गुण पुरुष का--जो सब प्राणियों का मूल कारण हं--अलग 
अलग प्रकाश है । जब हम इस अनन्त ओर निर्मुण पुरुष से अपने को 
पृथक्‌ सोचते हैं तभी हमोरे दु:ख की उत्पत्ति होती है और इस आनि- 
वचर्नाय निर्गुण सत्ता के साथ अभेद्-ज्ञान ही मुक्ति है। संक्षपतः, हम 
अपने शात्रों में ईश्वर के इन्हीं दोनों भावों का उल्लेख देखते हैं । यहाँ 
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यह कहना आवश्यक है के निर्मण बह्मवाद ही सब प्रकार के नीति- 
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विज्ञानों की नींव है । अति प्राचीन काल ही से 
80 नीति- प्रत्येक जाति में यह सत्य कि 'मनुष्य-जाति को आत्म- 
नींव है | वत्‌ प्यार करना चाहिये'-प्रचारित किया गया है । फिर 

भारत में तो मनुष्य ओर इतर प्राणियोँ में कोई भेद ही 
नहीं रखा गया--खभीकों आत्मवत्‌ प्यार करन का उपदेश किया गया 
है; परन्तु अन्य प्राणियों को आत्मवत्‌ प्यार करने से क्‍यों कल्याण 
होगा, इसका कारण किसी ने नहीं बताया | एकमात्र निर्गण बह्मवाद ही 
इसका कारण कहने में समथ है | यह तुम तभी समझोगे जब तुम 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को एक अखण्ड स्वरूप देखोंगे--जब त॒म समझोगे कि 
दुसरे को प्यार करना अपन ही को प्यार करना है--दूसरे को हानि 
पहुँचाना अपनी ही हानि करना है । तभी हम समझेंगे कि दूसरे का 
आहित करना कयें अनुयित है । अतएव, यह निर्गण बह्मवाद ही नीति- 
विज्ञान का मुल कारण माना जा सकता है| अद्वतवाद का प्रसंग उठाते 
हुए ओर भी अनेक बातों की याद आ जाती है | सगुण ईश्वर पर 
विश्वास हो तो द्वदय में केसा अपूर्व प्रम उमड़ता हैं, यह में जानता हूँ । 
मे अच्छी तरह समझता हूँ कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकतानुसार 
मनुष्यों पर भक्ति का केसा प्रभाव पड़ा है | परन्तु हमारे देश भें अब 

रोने का समय नहीं है--अब कुछ वीरता की 
बीरता चाहिए। आवश्यकता है । इस निर्गण ब्रह्म पर विश्वास होने 
उपाय-अद्वैतवाद । .. लक मर । 

स सब प्रकार के कुसंस्कारों से छूट कर,--“में ही वह 
निगुंण ब्रह्म हूँ “-इस ज्ञान के सहारें अपने ही पेर पर खा होने से 
द्वदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है ! ओर फिर भय ? मुझे 
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केसका भय हे ? में प्रकृति के नियमों की भी परत्राह नहीं करता । 
त्यु मेरे निकट उपहास ह । मनुष्य तब अपनी उच्त आत्मा की महिमा 
प्रतिष्ठित हो जाता है, जो अनादि हें--अनन्त है --अविनाशी है-- 
जेसे कोई शख्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी 
गीला नहीं कर सकता, वाय सुखा नहीं सकती, -जो अनन्त है-- 
जन्म-मृत्य-राहित है; तथा -जिसकी महत्ता के सामन सूयचन्द्रादि, यहाँ 
तक कि साथ बलद्माण्ड सिन्धु में बिन्दु तुल्य प्रतीत होता है,--जिसकी 
झहत्ता के सामने देश ओर काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है । हमें 
सी महामहिप्र आत्मा पर विश्वास करना होगा--बीरता तनी आएगी । 
तुम जो कुछ सोचोगे, तुम वही हो जाओगे । यदि तुप अपने को दुबंल 
पमझोगे, तो तुम्र दुर्बल हो जाओगे; तेजस्वी साचोंगे तो तेजस्वी बन 
जाओगि | यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोंगे तो तुम अपवित्र हो 
जाओंगे; अपने को शुद्ध सोचोग तो शुद्ध हो जाआगे | अद्वेतवाद हमें 
पह उपदेश नहीं देता ।क तुप अपने को कमजोर समझें, किन्तु वह 
में तेजस्वी, सर्वशक्तिमान ओर सर्वज्ञ सोचने का कहता है। यह भाव 
[में चाहे अब तक प्रकाशित न हुआ हो, किन्तु वह हमारे भीतर है जरूर। 
हमारे भीतर सम्पूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियाँ, पूर्ण पवित्रता आर स्वाधीनता 
8 भाव विद्यमान हैं | तो हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्‍यों नहीं कर 
बकते ! कारण यह कि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम 
सी समय उन पर विश्वास कर सके, तो उनका विकास होगा--अवश्य 
गा। अद्वतवाद हमें यही शिक्षा देता है। विरुकुल बचपन से ही बच्चों 
गे बलवान बनाओ--उन्हें दुबेठता अथवा क्रिसी बाहरी अनष्ठान की 
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शिक्षा न दी जाय ! वें तेजस्वी हॉ--अपने ही पेरों पर खड़े हो सके- 
साहसी, सवविजयी, सर्वेत्तत हाँ; परन्तु सबसे पहले उन्हें आत्म। की 
महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह शिक्षा वेदान्त मं--कैवल वेदान्त 


में प्राप्त होगी | वेदान्त में अन्यान्य धर्मा की तरह भक्ति उपासना आदि 
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की भी अनेक बातें हैं--यथेष्ट मात्रा में है, परन्तु में जिस आत्मतत्त 
की बात कह रहा हूँ वही जीवन है, शाक्तिप्रद्‌ है और अत्यन्त अपूर्व है , 
केवल वेदान्त में ही वह महान तत्त्व हे जिससे सारे संसार के भावों 
की जड़ हिल जायगी और जड़ विज्ञान के साथ धर्म की एकता 
सिद्ध हागी । 
तुम्हारे निकट मेंने अपने धर्म के मुख्य मुख्य तत्व कह दिये। 
किस प्रकार वें काम में लाये जायैंग अब उस विषय पर कुछ बातें 
कहूँगा। मंने पहले ही कहा है कि भारत की वर्तमान परिस्थाते जेसी है 
तदनुसार उसमें अनेक सम्प्रदायों का रहना स्वाभाविक है। अतः यहाँ 
अनेक सम्प्रदाय देखने को मिलते हैं; ओर साथ हीं यह जान कर आश्वय 
होता है कि ये सम्प्रदाय आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। शव यह नहीं 
कहता कि हर एक वष्णव जहन्नुम को जा रहा है, न वेष्णव ही शेव 
को यह कहता है। शव कहता है--“यह हमारा मार्ग है, तुम अपने में 
रहो, अन्त में हम एक ही जगह पहुँचेंगे।”” यह बात भारत के सभी 
मनुष्य जानते हैं! यहां इष्टनिष्ठा है। बहुत पुराने 
इष्टनिप्ठा । जमाने में यह स्वीकृत हो चुका था के ईश्वर की 
उपासना के कितने ही तरकि हैं। ओर यह भी 
समझ में आ गया था ॥क भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के लिए भिन्न 
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भिन्न मार्ग आवश्यक हैं। तुम जिस रास्ते से चल कर ईश्वरलाभ करेगें, 
वह गस्ता, सम्भव है, मेरे लिए उपयोगी न हो। सम्भव हैं, उससे मेरी 
क्षते हो । यह धारणा कि हर एक के लिए एक ही मार्ग है---हानिक हैं, 
अर्थहीन है और सर्वथा त्याज्य है। संसार के लिए वह बड़ा ब॒रा दिन 
होगा यादें हरएक मनुष्य का धार्मक मत एक हों जाय ओर हरएक 
एक ही मार्ग का अवलम्ब करने लगे। तब तो सब धर्म ओर सारे विचार 
नष्ट हो जायग। तब तो सब लोगों की स्वाघीन विचार-शक्ति और 
वास्तविक विचार-भाव नष्ट हो जायेगे ! वेचित्य ही जीवन का मुल सूत्र 
हे। इसका यदि अन्त हो जाय तो सारी सृष्टि का लोप हो जायेगा । 
यह भिन्नता जब तक विचारों में रहेगी तब तक हम अवश्य जीते 
रहेंगे। अतएव इस भिन्नता के कारण हमें लड़ना न चाहिए। तुम्हारा 
मार्ग तुम्हारे लिए अत्युत्तम है, परन्तु हमारे लिए नहीं। मेरी राह मेरे लिए 
अच्छी है, पर तुम्हारे लिए नहीं। इसी राह को संस्कृत में इष्ट कहते हैं । 
अतएव, याद्‌ रखो; संसार के किसी भी धर्म से हमारा विरोध नहीं है, 
क्योंकि हरएक का इष्ट भिन्न है। परन्तु, जब हम मनुष्यों को आकर यह 
कहते हुए सुनते हैं कि “एकमात्र मार्ग केवल यही है! ओर जब भारत 
जैसे असाम्प्रदायेक देश में जबरदस्ती अपने मत पर ले आने की उन्हें 
क्रोशिश करते देखते हैं तब हमें हँसी आ जाती है; क्योंकि ऐसे मनुष्य 
ज्ञी कि अपने भाइयाँ को एक दूसरे पथ से इंश्वर को ओर जाते हुए देख 
उनका सत्यानाश करना चाहते है, यदि वे उनके प्रति प्यार की बातें 
घरें तो यह वृथा है। उनके प्रेम का मोल कुछ नहीं है। प्रेम का प्रचार: 
किस तरह कर सकते हैं जब वे किर्साको एक दूसरे मार्ग से ईश्वर की 
ओर जाते नहीं देख सकते ! यदि यह प्रेम हे तो फिर द्वेष क्या हुआ ! 
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हमारा झगड़ा संसार के किसी भी धर्म से नहीं है, चाहे वह मनुष्यों को 
इसा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मुहम्मद को अथवा किसी 
दूसरे अवतार की | हिन्दू कहते हैं--“प्यारे भाइयों! हम तुम्हारी 
सादर सहायता करेंगे, परन्तु तम भी हमें अपने मार्ग पर चलने 
दो,। यही हमार। इष्ट है। तुम्हारा मार्म बहुत अच्छा है, इक कोई 
सन्देह नहीं, परन्तु वह मेरे लिए, सम्भव है, घोर हानिकर हो ; मेरी अपनी 
अभिज्ञता म॒झे बताती है कोनसा भोजन मे* लिए अच्छा हैं। यह बात 
डाक्टर का समूह भी मुझे नहीं बता सकता। इसी प्रह्वार अपनी निज 
की अभिज्ञता से में जानता हूँ, कोनसा मार्ग मेरे लिए सर्वोत्तम है ।--- 
यही लक्ष्य है -इष्ट है; ओर इसीलिए हम कहते हैं कि यदि मान्दिर, 
यन्त्र या प्रतिम। के सहारे तुम अपने भीतर आत्मा में स्थित परमेश्वर 
को जान सको तो इसके लिए हमारी ओर से बधाई हं। चाहो तो दो 
सो मूर्तियाँ गद्दी । याद कसी अनुष्ठान द्वारा तुम्र ईश्वर को प्राप्त कर 
सझो तो विना विजम्ब उपत्तक्रा अनुष्ठान करो। चाडे जो क्रिया हो, चाहे 
जो अनुष्ठान हो, यद्दि वह तुम्हे इश्वर के धमीप ले जा रहा है तो 
उप्तीकऋ ग्ररण करो, जिप किसी मजे में जाने से तुम्हें इश्वर-लाभ में 
सहायता मिले ता वहीं जाऊर उपासन' करो | परन्तु उन मार्गों पर विवाद 
भत करो । जिप्त सप्य तुप्र विवाद करते हो, उत्त समय तुम ईश्वर की 


ओए नहीं जाते, बढ़ते नहीं, वरन उल्ट पशुत्व की ओर चले जाते हो । 


यही कुछ बातें हमारे धर्म की हैं । हमारा धर्म किसीक्ों अलग 
नहों करता | वह सभीकों समेट लेता है। ययपि 


समाज संस्कार | ५ < 
हमारे जाति-भेद्‌ ओर अन्यान्य नियम, धर्म के साथ 
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आपप्त में मिले हुए दीखते हैं तथापि बात ऐसी नहीं। ये नियम 
हमारी जाते की रक्षा के लिए आवश्यक थे। आर जब आत्मरक्षा के 
लिए इनकी जरूरत न रह जायगी तत्र स्वभावतः ये नष्ट हो जाय॑ँग, 
किन्तु मेरी उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये पुरानी प्रथाएँ 
मुझे भली प्रतीत होती जाती हैं। एक समय ऐसा था जब्न में इनमें से 
अधिकांश को अनावश्यक तथा व्यर्थ समझता था; परन्तु वयोवद्धे के 
साथ साथ उनमें से किसीके विरुद्ध कुछ भी कहते मुझे संकोच होता 
हे; क्योंकि उनका आविष्कार सेकडों सदियों की अभिज्ञता का फल है | 
कल का छोकड़ा--कल ही जिसकी मृत्य हो सकती है -यदि मरे पास 
आये ओर मेरे चिरकाल के संकल्पों को छोड़ देने को कहे ओर यद्दे में 
उस लड़के के मतानुसार अपन कार्मों की गति पलट दूँ, तो अहमक में 
ही हुआ, दूसरा ओर कोई नहीं । भारतेतर भिन्न भिन्न देशों से, समाज- 
सुधार के विषय के, यहाँ कितने ही उपदेश आते हैं, वे भी अधिकांश 
ऐसे ही हैं । वहाँ के लोगों से कहो कि तुम जब अपने सम्माज़ का स्थायी 
सड़ठन कर सकोगे तत्र तुम्हारी बात मानेंग | तम किसी भाव को दो 
दिन के लिए भी धारण नहीं कर सकते ; विवाद करके उसको छोड दते 
हो । तुम्हारा जीवन कीडों की तरह क्षणस्थायी है । उन्हीं की तरह पाँच 
मिनट में तुम मर जाते हो। बुलबुले की भांति तुम्हारी उत्पत्ति होती है 
ओर बुलबुले की भाँति तुम्हारा नाश । पहले हमारे जेसा स्थायी समाज 
संगठित करो । पहले कुछ ऐसे सामाजिक नियमों और प्रथाओं को संचा- 
लित करो, जिनकी शक्ति हजाराँ वर्ष अश्लुण्ण रहे--तत्र तम्हारे साथ 


इस विषय का वातलाप करने का सप्रय आएगा, किन्तु जब तक ऐसा 
नहीं होता तब तक मित्रों, तम चंचल बालक मात्र हों । 
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मुझे अपने धर्म के विषय पर जो कुछ कहना था, वह में कह 

चुका । अब मैं तुम्हें उस बात की याद दिलाना चाहता हूँ जिसकी इस 
समय विशेष आवश्यकता है | धन्यवाद है महाभारत 

कलियुग में धमे- के प्रणेता महान व्यास जी को जिन्होंने कहा है, 


श्रेष्ठ न म 
2558 “'कालियग में दान ही एकमात्र धर्म है!। तप और 


ब्क्ि 


कठिन योगों की साधना इस य॒ग में नहीं होती । 
इस य॒ग में दान देने तथा दूसरों की सहायता करने की विशेष जरू- 
रत है । दान शब्द का क्‍या अर्थ है ! सब दानों से श्रेष्ठ है --धर्म-दान, 
फिर है विद्या-दान, किर प्राण-दान; भोजन कपड़े का दान सबसे निक्षष्ट 
दान है। जो धर्म का ज्ञान-दान करते हैं, वे अनन्त जन्म और मृत्यु के 
प्रवाह से आत्मा की रक्षा करते हैं। जो विद्या-दान करते हैं वे मनुष्य 
की आंखें खोलते, उन्हें अध्यात्म-ज्ञान का पथ दिख। देते हैं। दूसरे दान, 
यहाँ तक कि प्राण-दान भी उनके निकट तुच्छ है । अतएव तुम्हें समझ 
लेना चाहिए कि अन्यान्य सब कर्म आध्यात्मिक ज्ञान-दान से निकृष्ट 
हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही के विस्तार से मनुष्य-जाति की सबसे आधिक 
सहायता की जा सकती है । 


आध्यात्मिकता का हमारे शात्रों में अनन्त स्रोत है ओर हमारे इस 

त्यागी देश को छोड़ ओर कौनसा देश है, जहाँ धर्म की ऐसी प्रत्यक्षानुभूति 

का टृष्टान्त देखने को मिल सकता है। संसार विषयक कुछ आशभिज्ञता 

पेंने प्रात की है। मेरी बात पर विश्वास करो, अन्यान्य देशों में वागा- 

ढम्बर बहुत है, किन्तु ऐसे मनष्य जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परि- 
शा चर हक ड ७ और ्धछ धरे जे 

णत किया है--यहीं, केवल यहीं हैं। धर्म बातों में नहीं रहता है | तोता 
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बहुत बोलता हं- आज कल मशीनें भी खूब बोलती हैं ! परन्तु ऐसा 
जीवन मुझे दिखाओ जिसमे त्याग हो, आध्यात्मिकता हो, तितिक्षा हो, 
अनन्त प्रेम हो । ये गुण हों तभी मनुष्य धार्मिक होता है । जब कि 
हमारे शासत्रों में ऐसे सुन्दर भाव विद्यमान हैं, ओर हमारे देश में ऐसे 
महान जीवनों के उदाहरण विद्यमान हैं, तब तो यह बड़े दुःख का विषय 
होगा यदि हमारे श्रेष्ठ योगियों के मस्तिष्क और हृदय से निकली हुई यह 
चिन्तारत्न-राशि प्रत्येक व्यक्ति की--धानेयों और द्रिद्रों की--उच्च या 
नीच यहाँ तक कि हर एक क--साधारण सम्पत्ति न ही सके। केवल भारत 


्  अआ /, का न्‍्् 


ही में नहीं, विश्व भर में इसे फेलाना चाहिए। हमारे प्रधान कर्मी में से यह 
भी एक मुख्य कर्म हैं। ओर तुम देखोगे कि ज्यों ज्यों तुम्र दूसरों को मद्द 
पहुँचाने के लिए कर्म करोगे, त्यें त्यों तुम अपना ही कल्याण करते रहोंगे ' 
यदि सचमुच तुम अपने धर्म पर प्रीति रखते हो ,यद्‌ सचमुच तुम अपने देश 
को प्यार करते हो तो दुर्बाध शास्रों में से रत्न-राशि ले लेकर उसके यथाथ 
उत्तराधिकारियों को देने के लिए जी खोल कर इस महान व्रत की साधना 
में ठग जाओ। ओर सबसे पहले एक बात अत्यन्त आवश्यक है।--हाय ! 
सदियों की घोर इंष्यो द्वारा हम जर्जर हो रहे ६--हम सदा एक दूसरे 
का बुरा ताकते हैं ! क्‍यों अमुक व्याक्ते हमसे बढ़ गया [--क्यों हम 
अमुक से बड़े न हो सके १--सर्वदा हमारी यही चिन्ता बनी रहती है । 
यहाँ तक कि धर्म में भी हम इसी श्रेष्ठता की ताक में रहते हैं। हम इस 
प्रकार ईर्ष्या के दास हो गये हैं ! इसे हमें दूर करना चाहिए । यदि इस 
समय भारत में कोई महापाप हैं, तों वह यही ईर्ष्या है। हरएक व्यक्ति 
हुकूमत जताना चाहता है पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तेयार 
नहीं है। ओर यह सब इसलिए है कि प्र।चीन काल के उस अद्भुत 
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बह्मचर्य-आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता । पहले आदेश पालन/ 
करना सीखों, आदेश देना फिर स्वयँ आ जायगा । पहले सर्वदा दास 
होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे । इईर्ष्या-देष छोड़ी तभी तुम उन 
महान कर्मों को कर सकोगे जो अभी तक बाकी पड़े हैं। हमारे पूर्वजों 
ने बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत कर्म किये हैं, जिनकी समालोचना हम 
भाक्त आर गर्व के साथ करते हैं, परन्तु यह समय हमारे कार्य करने का 
है जिसे देख कर हमारी भावी सनन्‍्तान गे करेगी ओर हमें योग्य पूर्वज 
समझगी । हमारे पूर्व पुरुष कितने ही श्रेष्ठ और महिमान्वित क्‍यों न हों, 
प्रभ के आशीवद से, यहाँ जो लाग हैं उनमें से हर एक वह काम करू 
सकेगा, जिसके आगे पर्वजों का भी गोस्व-सूर्य मलिन हो जायगा । 


अंक आए ७ 2]0047/5क+ का, अललनलक मय 


३. पाम्बन-अभिनन्दन 


स्वामी विवेकानन्दर्जी जब पाम्बन पहुँचे तब रामनद्‌ के राजा ने 
उनकी अगवानी की तथा बडे स्नेह एवं भक्ति से उनका स्वागत किया। 
जिस घाट पर स्वार्माजी को नाव आकर लगी थी उसके किनारे पर बढ़ी 
तेयारियाँ की गई थीं तथा एक विशाल क्षज्जित मण्डप के नीचे उनके 
स्वागत का आयोजन किया गया था। उस्न अवसर पर पाम्बन की 
जनता की ओर से स्वार्मीजी की संवा में निम्मलिखित सर्म्मान-पत्र 
पढ़ा गया;- 


श 


परम पृज्य स्वामी, 

“आज हमारे लिए यह बड़े सोभाग्य की बात हे कि हम अत्यन्त 
कृतज्ञता पूर्वक तथा परम श्रद्धा के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। 
कहना न होगा कि हम आपके महान कृतज्ञ इसलिए हैं कि आपने अपने 
अन्य कितने ही आवश्यक कार्यों को स्थगित करके हमारे लिए कुछ 
समय निकालने की कृपा की ओर जेसा कि सब को विदित है, आपके 
प्रति हमारी परम श्रद्धा आपके अनेकानेक सद्गुणों एवँ उस महान कार्य 
के कारण है जिसका सम्पूर्ण भार आप अपने कंधों पर लेकर उसे इतनी 
योग्यता, दक्षता, उत्साह एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहे हैं। 

हमें वास्तव में यह देख कर बढ़ा हर्ष होता है कि हिन्दू-दर्शन 
के सिद्धान्तों कां बीजारोपण जो आपने पाश्चात्य लोगों के उर्वर मास्तिष्क 


जप 
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में कर दिया है वह इतने सफल रूप से हुआ है ॥के हमें अर्भ 
चारों ओर उप्तके अकुश्ति होने, छहलहाने तथा फूलने-फलने 
स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगे हैं। हमारी आपसे अब इतनी ही 
कि आप अपने आयांवर्त देश के इस भ्रमण में पाश्चात्य देशों 
अपेक्षा तनिक यत्न करके अपने देश-निवा्सी बन्धुओं की बद्धि 
थोडा जाग्रत कर उन्हें शुष्क चिर-निद्रा से उठा दे तथा उन्हें उस सत्य 


का फिर स्मरण करा दें जिसे वे बहुत काल से भूले बैठे हैं । 


अपने 

चि 
| मै 
थना 
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स्वामीजी, हम कैसे कहें, हमारे हृदय आपके प्रति इतने गाढ्‌ 
स्नेह, अपूर्व श्रद्धा तथा उच्च श्लाघा से उमड़ पड़ते हैं।क हमारे पाप्त उन 
भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं हैं। आप ही हमार आध्या- 
त्मिक नेता हैं। हम इंश्वर से एक स्वर से यही हार्दिक प्रार्थना करते हैं 
के वह आपको चिरजीवी करे जिससे कि आप हम लोगों का भला कर 
सके तथा वह आपको ऐसी शक्ति द जिसके द्वारा आप हम लोगों की 
सोई हुई विश्व-बन्धुत्व की भावना की फिर से जाग्रत कर सकें।”? 


इस स्वागत-भाषण के साथ राजा साहब ने अपनी ओर से व्यक्ति- 
मत संक्षिप्त स्वागत-भाषण भी दिया जो बड़ा ही हृदयस्पर्शी था । इसके 
अनन्तर स्वामीजी ने निम्नाशय का उत्तर दिया ३--- 


स्वामीजी का उत्तर 


हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दशन की पुण्य-भूमि है । यहीं 
बढ़े बढ़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है, यही संन्यास एवेँ 


५द 


पाम्बन-अभिनन्दन 


त्याग की भूमि है तथा यहीं--केवल यहीं---आदि 
घमे ही भारत के उछाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के 
जातीय जीवन का हे का पा मेन < 
मेरुदण्ड है । सर्वोच्च आदश एवं माक्ते का द्वार खुला हुआ है । 


मैंने पाश्चात्य देशों में भ्रमण किया है, भिन्न-भिन्न राष्ट्रों तथा 


रु 


जातियों से मिला-ज़ला हूँ आर में यह कह सकता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र 
का एक न एक मख्य आदर्श अवश्य होता है। वह आदश ऐसा होता 
के राष्ट्र के समस्त जीवन में उसका संचार होता रहता है,--कह सकते 
हँ कि वह आदर्श उस राष्ट्र की रीढ़ होती हैं । भारतवर्ष में भी यही बात 


५ 


हे, परन्त अन्तर इतना ही है कि इस देश का आदर्श राजनीति नहीं 
है, सैन्य-शाक्ति भी नहीं है, व्यावसायिक आधिपत्य भी नहीं है आ*« 


/“- 


यात्रक शाक्त है वरन्‌ इसका आदश हैं घम--कवल घम। चघम हा इसका 


३ 


मेरुदण्ड हे--धर्म हीं इसका सर्वस्व हे । धर्म ओर आध्यात्मिकता ही 


सदेव से भारत की निधि रहे हैं । 
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इसमे कोई शक नहीं है कि शारीरिक शाक्ति द्वारा अनेक अद्भुत 
कार्य सम्पन्न होते हैं, ओर इसी प्रकार मस्तिष्क के द्वाश विज्ञान के 
सहारे तरह तरह के यंत्रों तथा मशीनों का निर्माण होता है, परन्तु यह 
मानना पड़ेगा के जितना जबरदस्त प्रभाव आध्यात्मिकता विश्व पर डाल 


सकती है उतना ये चीज कभी नहीं । 


भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी हे कि भारतवर्ष सदेव से 
बडा कर्मशील रहा है। आज हमें बहुत से लोग यह सिखा रहे हैं 
( ययपि आवश्यकता इस बात की है, के अभी वे स्वयँ कुछ सीखें ) 
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के हिन्द जाति सदेव से भीरु तथा अकर्मण्य रही 
अन्य देशों के. और यह बात विदेशियों में एक प्रकार से कहावत 
समान भारत भी... की दो | वेचार को 
कर्मशौल है | लक! प्रचालेंत हा गई हैं। मे इस ॥ 


[8] 


कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता ॥के भारतवर्ष कभी 
भी अकर्मण्य रहा हैं। सत्य तो यह है कि जितनी कर्मण्यता हमारे इस 
पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में रही है उतनी शायद ही कहीं रही हो और इस 
कर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी यह चिर प्राचीन एवँ 
महान हिन्दू जाति आज भी ज्यों की त्यों जीवित है--ओर इतना हीं 
नहीं बल्कि समय समय पर अपने उज्ज्वलतम जीवन में मानों अधिका- 
धिक प्राण संचार करती, जाती है, अपिट एवँ चिरस्थायी शक्तिशाली 
बनती जाती है। यह कर्मण्यता हमारे यहाँ धर्म में प्रकट होती है । 
मानव-प्रकृति की यह एक विचित्रता है कि वह दूसरों को अपनी ही 
कर्म-तुला पर तोलती है । मनुष्य का जो कर्म होता है उसी के पेमाने से 
वह दूसरों को नापता है | उदाहरणार्थ, एक मोची को ले लीजिए । उसे 
केवल जूता बनाने का हीं ज्ञान होता है और इसलिए वह यह सोचता 
है कि इस जीवन में जूता बनाने के अतिरिक्त आर दूसरा कोई काम्न ही 
नहीं है । इसी प्रकार एक कुम्हार को ईंटें बनाने के अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं आता है ओर अपने जीवन में दिन प्रातोेदिन वह यही करके 
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दिखाता रहता है। इस सबका कारण एक प्रकार से समझाया जा सकता 
हे; जब प्रकाश का स्पन्दन बहुत तेज होता है तो उसे हम नहीं देख 
पाते हैं, क्‍योंके हमारे नेत्रों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि हम 


अपनी साधारण दृष्टि-शक्ति के परे नहीं जा सकते हैं । परन्तु हाँ, योगी 


ार 


पट 


पाम्वन-असिनन्दन 


अपने आध्यात्मिक अन्त-ईशिन्बल से साधारण अज्ञ लोगों की जड़ दृष्टि 
को भेद्‌ कर भीतरी वस्तु को देखने में समर्थ होते हैं । 


आज तो समस्त संसार आध्यात्मिक खाय के लिए भारत-भूमि 
की ओर ताक रहा है, ओर भारतवर्ष को ही यह खाद द्वव्थ प्रत्येक 
राष्ट्र को देना होगा। केवल भारतवर्ष में ही मनुष्य जाति का सर्वोच्च 
आदर्श प्राप्य है और आज कितने ही पाइचात्य पण्डित हमारे इस 
आदर्श को, जो हमारे संस्कृत साहित्य तथा दर्शन-शात्रों में निहित है, 
समझने की चेष्ठटा कर रहे हैं । सादियों से यही आदर्श भारतवर्ष की एक 
विशेषता रही है । 


जब से इतिहास का आरम्भ हुआ हे तत्र से शायद कोई भी प्रचा- 
रक भारतवर्ष के बाहर भारतीय मर्तों का प्रचार करने के लिए नहीं गया, 
परन्तु अब हममें एक परिवर्तन सा आ रहा है। भग- 


भारतेतर देशों में (न श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा हे, “ जब जब 
भारतीय जीवन का ५ ,. .. . के जी रात 
कपल धर्म की हाने होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है 


तब तब साधुओं के परित्राण, दुष्करमा के नाश तथा 
धर्म के संस्थांपन के लिए में जन्म लेता हूँ।” घर्मेतिहास के अन्वेषण द्वारा 
हमें इस बात का पता लगता है कि उत्तम नीतिशास्र से युक्त कोई भी 
ऐसा देश नहीं हे जिसने उस नीति-शास्र का कुछ न कुछ अंश हमसे न 
लिया हो, तंथा जिन सब धर्मों में आत्मा के अमरत्व के सम्बन्ध में 
ज्ञान स्पष्ट रूप से विद्यमान है, उन्होंने भी मुख्य या गोण रूप में वह 
हमसे ही ग्रहण किया हे । 
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हम यह जानते हैं [कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जितनी 
डाकाजनी, जितना अत्याचार तथा दुर्बल के प्रति जितनी निर्दुयता हुुं 
है उतनी संसार के इतिहास में शायद्‌ कभी भी नहीं हुई । प्रत्येक 
व्यक्ति को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी 
वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमारी किसी प्रकार 
मुक्ति सम्भव नहीं; जो मनुष्य प्रकृति का दास है, वह कभी भी मक्त 
नहीं हो सकता । यह महान सत्य आज संसार की सब जातियाँ धीर 
धीरे समझने लगी हैं तथा उसका आदर करने लगी हैं। जब शिष्य इस 
सत्य की धारणा के योग्य बन जाता है तभी उस पर गुरु की कृपा होत॑ 
है | इश्वर अपने बच्चों की फिर असीम दयापूर्वक सहायता करता है ओ. 
उसकी वह अनुकम्पा प्रत्येक जाति, वर्ण के लिए सदा होती रहती है 
हमारे प्रभ सब घर्मों के ईश्वर हैं। हम यह कह सकते हैं कि यह उदा 
भाव केवल भारतवर्ष में ही विद्यमान हे ओर में इस बात की चनौत॑ 
देकर कह सकता हूँ कि ऐसा उदार भाव संसार के अन्यान्य धर्म 

स 
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शासत्रों भ॑ कोइ दिखाये तो 
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विधि के विधान से आज हम हिन्दू लोगों की कठिन तथा बर्ड 
ही दायित्व-पूर्ण अत्रस्था है । आज कितनी ही पाश्चात्य जातियाँ हमां 
पास आध्यात्मिक सहायता के लिए हाथ फेलाए आ रही हैं । आ5 
भारत की सन्‍्तान के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने को इर 
बात के लिए पूरी तरह से तेयार कर ले जिससे वह मानव-जीवन-समस्य 
सम्बन्धी विषयों पर संसार का पथ-प्रद्शन कर सके । एक बात यह 
पर ध्यान में रखने योग्य है : जिस प्रकार संसार की अन्य जातियों 
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महान पुरुष स्वयँ इस बात का गर्व करते हैं कि उनके पूतरज किसी एक 
बढ़ डाकुओं के गिरोह के सरदार थे जो समय समय पर अपनी पहाड़ी 


७ 


गुफाओं से निकल कर बटोहियों पर छापा मारा करते 


हिन्दू तथा थे, हम हिन्दू लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि 
पाथ्ात्य जाति गे ( ४... न जे रु न्> ०८४४ 
के मर मे हमारे पृवज ऋषि तथा महात्मा थे जो पहाड़ों की 
पार्थक्य । कन्द्राओं में रहते थे, वन के फल-मूल जिनका आहार 


था तथा जो निरन्तर इंश्वर-चिन्तन में मग्न रहते 
थे | भले ही आज हम अपनी श्रेणी से गिर गए हों ओर चाहे जितन 
भी क्‍यों न गिर गए हों, परन्तु यह निश्चित है कि आज यदि €म फिर 
लगन के स'थ अपने धर्म के लिए कार्य करने लगें तो हम अपने गोरव 
को प्राप्त कर सकते हैं। 


आप सब ने मेरा इस स्नेह ओर श्रद्धा पूर्वक जो स्वागत किया 
है उसके लिए में आपको हादिक धन्यवाद देता हूँ । ग़मनद के राजा 
साहब का मेरे प्रति जो प्रेम हे उसका आभार-प्रदर्शन में शब्दों द्वारा 
नहीं कर सकता | में कह सकता हूँ कि मुझसे अथवा मेरे द्वारा भारत- 
वर्ष में यदि कोई श्रेष्ठ कार्य हुआ है तो उसका आधिकांश श्रेय राजा 
साहब को है; क्‍योंकि मेरे शिकागो जाने का विचार सबसे पहले राजा 
साहब के मन में ही उठा था, उन्हींने वह विचार मेरे सम्मुख रखा तथा 
वे ही इस बात के लिए मेरे पछि भी पड़ गए थे कि में शिकागो 
अवश्य जाऊँ। आज मेरे साथ खड़े होकर अपनी स्वाभाविक लगन के 
साथ वे मुझसे यही आशा कर रहे हैं कि में आधिकाधिक कार्य करता 
जाऊँ | मेरी तो यही इच्छा है कि हमारी मातृभूमि से लगन रखने वाले 
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तथा उसकी जनता की आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त यत्न तथा 
सहायता करने वाले यादे ऐसे केवठ पाँच छः राजा और हों तो 
कितना सुन्दर हो ! 


थी 
क्।ए 


४. यथाथे उपासना 


( श्री रामेश्वर मन्दिर में भाषण ) 
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कुछ सम्रय बाद स्वामीजी श्री राप्रेश्वर मन्दिर में गए। वहाँ 
उनसे यह प्राथना की गई कि एकत्र जनता से कृपया वे दो शब्द 


कह दें; उस अवस्तर पर स्वामीजी ने जो भाषण दिया था उसका 
आशय यह थाः-- 


धर्म प्रेम में ही है, अनुष्ठानों में नहीं; ओर वह भी प्रेम ऐसा जो 
शुद्ध तथा निष्कपट हो । यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से शुद्ध 
नहीं है तो उसका मन्दिर में जाकर शिवोपाप्तना करना व्यर्थ सा ही 
है । उन्हीं लोगों की प्रार्थना को जो शरीर तथा मन 
से शुद्ध हैं श्री शिव जी सुनते हैं ओर इसके विप- 
रीत जो लोग अशुद्ध होकर भी दूसरों को धर्म कौ 
शैक्षा देते हैं वे अन्त में निश्चय असफल हीं रहेँगे | बाह्य पूजा मानस- 
पूजा का बहिरंग मात्र है--असल में मानस-पूजा तथा चित्त की शुद्धि 
ही सच्ची चीजे हैं | इनके बिना बाह्य पूजा का कोई लाभ नहीं | यह 
बात बढ़े रहस्य की है तथा इसका सदेव मनन करना चाहिए । खेद 
की बात है कि आजकल कलियग में लोगों का इतना अधिक मानप्िक 
पतन हो गया है के वे यह समझ बठे हैं के वे चाहे जितना भी पाप 


बयाथे 
शिवपूजा । 


दर 
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करते रहें, परन्तु उसके बाद यदि वे एक बार भी किसी पृण्य तीर्थ में 
चले जायें तो उनके सारे पाप नष्ट हो जायेंगे | पर मेरी तो यह धारणा हे 
$ यादि कोई मनुष्य अशुद्ध मन से मान्द्र भे जाता है तो उसका पाप 
ओर भी आधिक बढ़॒जाता है तथा वह अपने घर निम्नतर स्थिति में 
वापस जाता है । हम कह सकते हैं कि तीर्थ एक वह स्थान है जहाँ 
शुद्ध पवित्र लोग रहते है तथा वहाँ जो कुछ भी है वह पवित्र भावोद्दीपक 
हु । अतएव यदि किसी स्थान पर शुद्ध लोग रहने लगे और यदि वहाँ 
कोई मान्दिर न भी हो तो भी वह स्थान तीथ बन जाता है। और इसी 
प्रकार किसी ऐसे स्थान में जहाँ सेकडा मन्दिर हों यादि अशुद्ध लोग 
रहने लगें तो यह समझ लेना चाहिए कि उस स्थान का तीथथत्व नष्ट 
हो गया है | अतएव कहा तो यह जा सकता है कि किसी तीर्थ-स्थान 
में रहना भी श्रड़ा कठिन काम है, क्योंकि यादि किसी साधारण स्थान 
पर कोई पाप किया जाता है तो उससे तो छुटकार सरलता से हो 
सकता है, परन्तु किसी तीर्थ-स्थान में किया हुआ पाप कभी भी दूर 
नहीं किया जा सकता | समस्त उपासनाओं का यही रहस्य तथा मर्म है 
कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदेव भला करे | वह मनुष्य 
जो श्री शिव जी को निर्धन, दुर्बल तथा रुग्ण व्याक्त में भी देखता है 


ा 


वही सचमच श्री शिव जी की उपासया करता है, परन्तु यदि वह उन्हें 
केवल मर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना 
अभी नितान्‍त प्राराम्भिक ही है, वह प्रवर्तक-मात्र है । यादि किसी मनुष्य 
ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा-शुश्रूषा बिना उसकी जाति-पॉँति 
अथवा ऊँच-नीच के भेद-भाव से की हे तथा यह विचार रख कर की 


है कि उसमें साक्षात्‌ श्री शिवजी विराजमान हैं तो में यह कह सकता 
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हूँ कि श्री शिवजी उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो के 
उन्हें केवल मन्दिर मे ही विराजमान देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे। 


एक धनी व्याक्त का एक बगीचा था जिसमें दो माली काम 

करते थे। एक माली बड़ा सुस्त तथा कामचोर था, परन्तु था बढ़ा 
चापलूस । जब कभी वह अपने मालिक को आते 

५ माली देखता तो झट उठ कर खड़ा हो जाता और हाथ 
। जोड़ कर कहने लगता, ' हे स्वामी, आप केसे सुन्द्र 

हैं, आपके केसे अच्छे गण हैं,” आदि-आदि | ओर जब तक मालिक 
बगीचे में रहता तच्र तक उसके पीछे पीछे ही घूमता २हता । दूसरा 
माली ज्यादा बातचीत नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम 
था । इतना ही नहीं, वह बड़ा मेहनता भी था तथा बगीचे में तरह तरह 
के फल-तरकारी पेदा किया करता था । उन्हें वह स्वयँ अपने सिर पर 
रख कर मालिक के घर पहुँचाता था ययपि मालिक का घर भी कोई 
नजदीक न था। अब सोचने की बात है कि इन दो मालियाँ में रै मालिक 
किसको अधिक चाहेगा ! बस ठीक इसी प्रकार यह >सता? पक बगीचा 
है जिसके मालिक श्री शिवजी हैं। यहाँ भी दो प्रकार क माली कह 
लीजिए--एक तो वह जो सुस्त, काहिल तथा ढोंगी है ओर कभी कभी 
जाकर श्रीशिव जी के नेत्र तथा अन्य अँगों की प्रशंसा कर देता है, पर 
उसके बाद फिर कुछ नहीं । ओर दूसरा ऐसा है कि वह श्री शिवजी की 
सन्‍्तान की फिकर रखता है, सारे दीन-दुःखी प्राणियों के प्रति दया का 
भाव रखता है तथा उनके कल्याण के लिए चेष्ठा करता है। अब बत- 
लाइए इन दो प्रकार के लोगों में स कोन श्री शिवजी को आधिक 


के! दष 
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प्यारा होगा ? निश्चय वही जो उनकी सन्‍्तान की सेवा करता है। जो 
व्याक्त अपने पिता की सेवा करना चाहता है उसे अपने भाइयों की 
सेवा सबसे पहले करनी चाहिए, इसी प्रकार जो श्री शिवजी की सेवा 
करना चाहता है उप्ते उनकी सन्‍्तान की, विहृव के प्राणी-म्रात्र की पहले 
सवा करनी चाहिए । शास्रोें भे कहा भी है कि जो भगवान के दासों 
की सेवा करता है वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास हे । यह बात सर्वदा 
ध्यान में रखनी चाहिए। 
में यह फिर कहे देता हूँ कि तुम्हँ स्वयेँ शुद्ध रहना चाहिए तथा 
यदि काई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए तो जितना तुमसे बन सके 
उतनी उसकी यथासाध्य सेवा अवश्य करनी चाहिए ! यहां श्रेष्ठ कर्म 
कहलाता है । इसी श्रेष्ठ कर्म की शाक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जायगा 
ओर फिर श्री शिवजी, जो प्रत्येक हृदय में वास करत हैं, प्रकट हो 
जाएँगे । प्रत्येक हृदय में तो उनका वास है ही । यह था समझ लीजिए 
कि यदि शीशे पर घूल पड़ी है तो उसमें हम अपना मुँह स्पष्ट नहीं देख 
सकते । अज्ञान तथा पाप ही हमारे हृदंय रूपी शीशे पर घूल की भाँति 
जमा हो गए हैं। स्वाथथपरता ही अर्थात्‌ स्वयेँ के सम्बन्ध में पहले 
सोचना सबसे बढ़ा पाप है । जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि में ही 
पहले खा हूँ, मुझ ही सबसे अधिक घन मिल जाय, में ही सर्वस्व का 
अधिकारी बन जाऊँ, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाय तथा में :ही 
ओआरों से पहले सीधा स्वग को चला जाऊँ वह निश्चय स्वार्थी है । 
४ निःस्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है, ' मुझे अपनी चिन्ता 
आह 2245 नहीं है, मुझे स्वर जाने की भी कोई आर्क”ाक्षा नहीं 
है, यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हो 


डे 


यथाथे उपासना 


(चर ते 


सकता है तो भी में उसके लिए तेयार हूँ ।” यह निःस्वार्थता ही धर्म की 
परीक्षा है। जिसम॑ं जितनी ही आधिक निःस्वार्थता है वह उतना ही 
आध्यात्मिक हैं तथा उतना ही श्री शिवजी के समीप है। चाहे वह 
पण्डित हो या मूर्ख, श्री शिवजी का पत्तामीष्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही 
प्राप्त है, उसे चाहे इसका ज्ञान हो अथवा न हो । परन्तु इसके विपरीत 
यादि कोई मनष्य स्वार्थी हे तो चाहे उसने संसार के सब मन्दिरों के ही 
दर्शन क्यों न किए हों, सारे तीर्थ क्यों न मझाए हों ओर अपने शरीर 


में रंग-भभूत रमाकर अपनी शकल चाीता जेसी क्‍यों न बना ली हो, 
श्री शिवजी से वह बहुत दूर है । 
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रामनन्द में स्वामी विवेकानन्दजी को वहाँ के राजा ने निम्न- 
लिखित सम्मान-पत्र भेंट दिया:--- 


परमपृज्य, श्री परमहंस, यतिराज, दिग्विजय-कोलाहल-सर्वमत-संप्र- 
तिपन्न, परम योगेश्वर, श्रीमत्‌ भगवान श्रीरामक्ृष्ण परमहंस-कर-कमल- 
संजात, राजाधिराज-सेवित स्वामी विवेकानन्दजी, 


महानुभाव, 


हम इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान सेतुबंध-रामेश्वरम के---जिसे 
रामनाथ पुरम अथवा रामनद भी कहते हे--निवा्सी आज बड़ी नम्रता- 
पुवकं आपका अपनी इस मातृभृमि में हार्दिक स्वागत करते हैं । हम इसे 
अपना सोभाग्य समझते हैं कि भारतवर्ष भ आपके पधारने पर हमें ही 
इस बात का पहला अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके श्रीचरणों में 
अपनी हार्दिक श्रद्धाज्लि भेंट कर सकें ओर वह भी उस पुण्य समृद्र- 
तट पर जिसे भगवान श्रीरामचन्द्रजी ने अपने चरण-कमलों की पद-रेण 
से पवित्र किया था । 


हमें सदेव इस बात पर बड़ा गर्व _ तथा हष हुआ, जब हमें यह 
ज्ञात हुआ आरके पाश्चात्य देशीय घ॒रंधर विद्वानों को भी आपने हमारे 
महान तथा श्रेष्ठ हिन्दू धर्म के असली गुणों तथा उसकी विशेषताओं 
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को भलीभौति समझाकर उन्हें क्रायठ कर दिया है तथा आपको अपने 
उस कारये में सफलता जो प्राप्त हुई वह अनुपम थी। आपने अपनी अपूर्व 
वाक्पटुता और साथ ही बड़ी सरल तथा स्पष्ट वाणी द्वारा योरोप और 
अमेरिका के विद्वत्‌ू-समाज को यह स्पष्ट कर दिया कि हिन्दू धर्म में एक 
आदर्श विश्वधर्म के सारे गुण माजूद हैं ओर साथ ही इसमें समस्त 
जातियों तथा धर्मा के ख्री-पुरुषों की प्रकृति तथा उनकी आवश्यकताओं 
के अनुकल बन जाने की भी क्षमता है । 


् 


नितान्त निःस्वार्थ भावना से प्रेरित हो, सर्वश्रेष्ठ उद्देशों को 


० 


सम्मुख रख तथा प्रशेसनीय आत्म-त्याग के साथ आप स्रात समुद्रों को 
पार करके योरोप तथा अमेरिका में सत्य एवं शान्ति का सन्देश सुनाने 
तथा वहाँ की उरवर भूत में उस झंडे को गाड़ने गए जो आध्यात्मिक 
क्षेत्र में भारतीय सफलता का द्योतक है | स्वामीजी, आपने अपने उप- 
देश तथा जीवन दोनों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया के विश्व- 
बन्धुत्व किस प्रकार सम्मव हे तथा उसकी क्‍या आवश्यकता है। इस 
सबके अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में आपने जो प्रयत्न किए हैं उनके द्वारा 
कितने ही उदासीन भारतीय खस््री-पुरुषों को इस बात का भान हो गया 
है कि इनका प्राचीन धर्म कितना महान तथा श्रेष्ठ है ओर साथ ही 
उनके हृदय में अपने उस अतुलर्नाय धर्म के अध्ययन करने तथा उसके 
पालन करने का भी एक आन्तरिक आग्रह उत्पन्न हो गया है । 


हम यह ख़्ब अनुभव कर रहे हैं कि शब्दों द्वारा हम अपनी उस 
कतज्ञता को प्ररृुट नहीं कर सकते हैं जो हमें आपके प्रति हैं। आपने 


दर 
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प्राच्य तथा पाश्चात्य के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए जो निःस्वार्थ 
यत्न किए हैं उनके लिए भी आपको घन्यवाद देना हमारी शाक्ते क 
बाहर है | यहाँ पर हम् यह कह देना परम आवश्यक समझते हैं कि 
हमारे राजा साहब के प्रति आपकी सदेव बड़ी कृपा रही है। हमारे 
राजा साहब आपके एक अनुगत शिष्य हैं ओर जो सम्मान आपने 
उन्हें सबसे पहले उनके ही राज्य में पधार कर दिया है उससे उन्हें 
अवर्णनीय आनन्द एवँ गोरव का बोध हो रहा है। 


अन्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते है कि वह आपको चिर- 
जीवी करे, आपको पूर्ण स्वस्थ रखे तथा आपको वह शक्ति दे जिससे 
की आप अपने उसके उस महान कार्य को सदेव आगे बढ़ाते रहें जिस 
आपने स्वयँ ही इतनी योग्यता पूषक आरम्भ किया है । 


रामनद, महाराज, 
२५ जनवरी १८९७ हम हैं आपके परम विनम्र, आज्ञाकारी 
भक्त तथा सेवक | 


रवामीजी का उत्तर 


सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पढ़ती है। महादुःख 
का प्रायः अन्त ही ज्ञात होता है। महानैद्रा में निद्रित शव माने 
जाग्रत हो गहा है । इतिहास की बात तो दूर है, जिस सुदूर अतीत के 
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शा ० 


घनान्धकार को भेद करने में झिंवदन्तियाँ «ी 
भारत फिर से ञअ र्थ र ०७ ५ अ ९ः अ €ः 
जग रहा १ समथ हैं, वहीं से मानों एक अपूर्व आवाज सुनाई 
पड़ रही है। ज्ञान, भक्ति ओर कर्म के अनन्त 
हिमालयस्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर एक चोंटी पर प्रतिध्वनित 
होकर यह वार्णी म्रृदु परन्तु हृढ़ अआन्त भाषा में किसी अपर्व राज्य 


हब. 6५ 


का समाचार ला रही है | जितना समय बीतता है, उतनी ही वह ओर 
भी स्पष्ट तथा गर्म्भीर होती जाती है | मानों हिमालय के प्र!णप्रद वायु- 
स्पर्श से मृतदेह के शिथिल-प्राय आस्थि-मांस तक म प्राण #ंचाश हो 
रहा है--निद्रवित शव जाग्रत हो रहा है। उनकी जडता धीरे घीरे कम 
हो रही हे । जो अन्धे हैं, वे देख नहीं सकते ओर जो पागल हैं वे समझ 
नहीं सकते कि हमारी मातृभूमे अपनी गम्भीर निद्रा से अब जाग रही 
है । अब कोई इप्तकी उन्नति को रोक नहीं सकता । अब यह फिग् सो 
भी नहीं सकती । कोई बाह्य शाक्ति इस समय इसे दवा नहीं सकती | 


४६ ६ 


कुम्भकर्ण की दीघ॑ ननेद्रा अब टूट रही ह । 


महाराज एवं रामनाद-निवासी सज्जनों | आपने दया पूर्वक 
हृदय से प्ग्मे जो आधिनन्दुन प्रदान किया है, उसके लिए आप मेरा 
आन्तरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिये | आप लोग जो मुझे हृदय पे प्यार 
करते हैं, उसे में अपने अन्तस्तल में भर्लानोति समझता हूँ; क्योंकि 
जबानी बातों के बनिस्वत दल में मुहब्बत ज्यादा असर करती है । 
आत्मा एकान्त में दूसरी आत्मा के साथ अश्रान्त भाषा में बात करती 
है--इसीलिए में आप लोगों के भाव को अपने अन्तस्तल में अनुभव 
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करता हूँ | रामनाद ५ महाराज ! हमारे घर्म ओर मातृभूमि के लिए 
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पाश्चात्य देशों में इस दीन व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ हें; 
अपने घर में ही अज्ञात और गुप्तभाव से रक्षित अमूल्य रत्नसमूह के प्रति 
स्वदेशवाप्तियों के हृरय आक्ृष्ट करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ 
है; अज्ञान रूपी अन्धेपन के कारण प्यासे मरने के बनिस्वत दूसरी जगह 
के गन्दे गड़े का पानी न पीकर यदि अपने घर के पास निरन्तर बहने 
वाले चश्मे के निर्मठ जल को पीने के लिए वे बुलाये जा रहे हैं; हमारे 
स्वदेशवासियों को कर्मपरायण बनाने के लिए--यह समझाने के लिए 
के भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है, उसके जाने पर शजनीतिक उन्नाति, 
सम्ाजसंस्कार या कुबेर का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं क* सकता--यदि 
ऋुछ उद्योग हुआ है; भारतवर्ष अथवा अन्य देशों में मरे द्वारा जो कुछ 
भी कार्य हुआ है, तो उसके लिए प्रशत्ता के पात्र आप ही हैं क्योकि, 
आपने ही पहले मेरे हृदय में ये भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने 
के लिए बार बार? उत्तेजित करते रहे हैं । आपने ही मानों अन्तर्दष्टि के 
बल से भविष्यत जान कर 'नेरन्तर मेरी सहायता की है, कभी भी मुझे 
उत्साहित करने से आप विमुख नहीं हुए, इसलिए आप जो मेरी सफ- 
लता पर पहले आनन्द प्रकाश करते हैं एवं भारत लोट कर में जो पहले 
आपके राज्य में उतरा, यह बहुत ही ठीक हुआ। उपस्थित सज्जनों ! 
आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, 
अद्भुत शाक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरों को अनेक बातें सिखानी 
होंगी । हमारी मातृभूमि दर्शन, घर्म, नीति-विज्ञान, मधुरता, कोमलता 
अथवा मानव-जाती के प्रति अकपट प्रेम रूपी सदृगुणों की प्रसविनी है। ये 
सब चौंजें अभी भी भारत में वियमान हैं । मुझे पएथ्वी के सम्बन्ध में जो 
जानकारी है, उसके बल से में हृढ़तापूर्वक कह सक्षता हूँ कि इन चाौजों 


उबर 
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में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भाग्त श्रेष्ठ हे । इस साधारण बात 


जे 


को ही लीजिये। गत चार पाँच वर्षो म॑ संसार में 


हे ५ जा त अनेक बड़े-बड़े राजनीतिक पतण्विर्तन हुए हैं । पाश्चात्य 
द्ण० हू पु ७ जी [की पु कल जल अर 
नीति था अल्स देशों में सनी जगह बडे बड़े सम्प्रदाय संगाठित हुए 


कुछ नहीं । आर अन्य प्रदेशों भे प्रचलित गतिरिवाजों को एक 

बारगी दबा देन की चष्ठा मं वे बहुत कुछ सफल भी 
हुए हैं । हमारे देशवासियों से पूछिये, क्‍या उन लोगों ने इन बातों के 
सम्बन्ध में कुछ सुना है? उन्होंने कछ भी नहीं सुना है । किन्तु 
शिकागो में एक घर्मसभा हुई थी, भाग्तवर्ष से उस महासभा में एक 
संन्‍न्यासी भेजा गया था, उसका आदर के साथ स्वागत हुआ,उसी समय 
से वह पाश्चात्य देशों में कार्य कर रहा है, यहाँ के अति द्रिद्र भिश्लुक 
भी यह बात जानते हैं । लोग कहते हैं कि हमार दश का जनसमुदाय बडी 
स्थुल-बुद्धि का है, वे लोग सेसार का क्ित्ी प्रकार का सभाचार नहीं रखते 
ओर न रखना चाहते हीं हैं। पहले मर्ततावश मेरी भी ऐसी ही 
घारणा थी, किन्तु अब समझता हूँ कि मेंने अनभिज्ञता के कारण ऐसा 
प्वोचा था | अब मेरी घारणा है कि काल्पनिक गंवषणाओं एवँ एक क्षण 
में तारे भूमण्डल की परिक्रमा कर डालने वालों की लेखनी से लिखित 
पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयँ अनुभव करने से, कहीं आधिक 
ज्ञान प्राप्त होता है | आभैज्ञता के द्वारा मुझे यह शिक्षा मिली है कि 
हमारे देश का जन-समुदाय निर्वोध नहीं है, वे संसार का समाचार 
जानने के लिए कम व्याकुल भी नहीं हैं; प्रथ्वी के अन्य स्थानों के 
निवाप्ती समाचार-संग्रह के लिए जिस प्रकार उत्सुक रहते हैं, ये लोग भी 


रे 
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वेसे ही उत्सुक रहते हैं। तथापि प्रत्येक जाति के जीवन का कोई न 
कोई उद्दृश्य है । प्रत्यक जाते प्राकृतिक नियमानुसार कितनी ही विशे- 
पतायें लेकर जन्म ग्रहण करती है | सब जातियाँ मिल कर ए% सुमध॒र 
एक्य-तान-संगीत की सृष्टि करती है,--किन्तु प्रत्येक जाति मानों उसमें 
एक एक प्रथक प्थक स्वर अलापती है। वही उसकी जावन शक्ति 
है । वही उसके जातीय जाविन का मेरुव॒ण्ड या मूल भित्ती ऐ । हमारी 
इस पावैत्र मातृभूमि का भरुदण्ड, मूल भित्ति या जीवन-केन्द्र एक मात्र 
धर्म ही है | दूसरे लोग राजनीति द्वारा अगाघ घनराशे उपाजन करने के 
गारव को, वाणिज्यनीति की शारक्ते ओर उसके प्रचार को, बाह्य स्वाधी- 
नता-प्राप्ति क अपूर्व सुख को भले ही महत्त दूँ, किन्तु हिन्द्र नतों 
इनक महत्त्त को समझते हैं ओर न समझना चाहते ही हैं। हिन्दुओं के 
राथ धर्म, ईश्वर, आत्मा, अनन्त ओर मुक्ति के सम्बन्ध में बातें कीजिये, 
में आप लं/भों को विश्वास दिलाता हूँ, अन्यान्य देशों के दाशोनेक कहें 
जाने वाले व्यक्तियाँ की अपेक्षा यहाँ का एक साधारण कृषक भी इन 
विषयों म॑ अधिक ज्ञान रखता है। रुज्जना, मेने आपलोगों से कहा है 
कि हमारे पास अभी भी संसार को सिखाने के लिए कुछ है। इसीलिए 
सकड़ो वर्षों के अत्याचार ओर हजारों वर्षो के वेदेशिक शासन और 
उत्पातों में भी यह जाति जीवित है।इस जाति के इस समय भी 
जीवित रहने का कारण यह है कि इसने धर्म और ईश्वररूपी अमूल्य 
रत्न का परित्याग नहीं '्रिया है । 


हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी धर्म ओर अध्यात्मवियया 
का जो स्रोत बहता है, उसकी बाढ़ समस्त जगत को डुबाऋर, राज- 


६] 


रामनव-अभिनन्‍्दन 


नीतेक उच्चाभिलाष एवँ प्रतिदिन नवीन भावाँ से समाज संगठित करने 
की चेष्ठा में प्रायः अर्धम्रत तथा हीन दुशापन्न पाश्चात्य और दूसरी 
जातियों में नवजीवन का संचार करेगी । नाना प्रकार के मतमतान्तरों 
के विभिन्न सुर से भारत-गगन गूँज रहा है। यह बात सच हे कि इन 
सुरों में कुछ ताल में और कुछ बेताले हैं, किन्तु 
सभी में एक सुर अपने अति तीक्ष्ण नाद से दूसरे की 
ध्वाने को दबाकर उन्हें कर्ण कुहरों तक पहुँचने ही नहीं देता । त्याग 
रूपी भेरव राग के आगे अन्य सब राग-गगिनियाँ लज्जा से मानों अपना 
मुँह छिपा लेती हैं। * विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज “--भारतीय सभी शात्नरों में 
इसकी चर्चा हैं। यही सभी शास्त्रों का मूल मन्त्र है। दुनियाँ दो दिन 
का तमाशा है। जीवन तो और भी क्षणिक है । इसके पश्चात्‌ सुदूर में 
उस अनन्त अपार का राज्य है; जाओ, उसी जगह चले जाओ । यह 
राज्य महाबीर मनीषियों की हृदय-ज्योति से उद्भासित हे , वे इस तथा- 
कथित अनन्त जगत को भी एक गड़हिया मात्र समझते हैं । वे क्रमशः 
उस राज्य को भी छोड़ कर ओर दूर--अति दूर राज्य में चले जाते हैं । 
काल, अनन्तकाल भी उनके लिए कोई चीज नहीं है, वे उसके भी पार 
चले जाते हैं। उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं हे, वे उसके भी 
पार जाना चाहते हैं । यही धर्म का गूढतम रहस्य है। भूतप्रकृति को 
इस प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्ठा जिस प्रकार और चाहे जितना 
नुकसान करके क्‍यों न हो, किसी प्रकार प्रकृति के मुँह का चूँघट हटा: 
कर कम से कम एक बार उस देशकालार्तात सत्ता के दर्शन का यत्न 
ही हमारी जाति का स्वाभाविक गुण है | यादें आप लोग हमारी जाए 
को उत्साहित करना चाहते हैं, ता उसे उस अनन्त राज्य का को 


त्याग । 
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समाचार दीजेये--बस वे पागल हो जायैंगे । आप उन्हें राजनीतिक, 
समाज-संस्कार, धनसंचय के उपाय, व्यापारनीति आदि समझाने की 
चेष्टा न करें, वे उन्हें एक कान से सुनेंगे और सारी बातें दूसरे कान से 
उसी समय बाहर निकल जायेगी । इसालिए आपलोगों को जगत को यह 
धार्मेक शिक्षा देनी ही होगी | अब प्रश्न यह है कि हमें भी संसार से 
कुछ सीखना है या नहीं ? शायद्‌ दूसरी जातियों से हमें बहिरविज्ञान 
सीखना पड़े--किस प्रकार दुल संगठन ओर उसका परिचालन करना 
होगा, विभिन्न शक्तियों क्रो नियमानुसा' काम मे लगाकर ॥क्ैस प्रकार 
थोड़े यत्न से अधिक लाभ करना होगा, इत्यादि बाते अवश्य ही हमें 
दूसरों से सीखनी होंगी। त्याग हम सब लोगों का लक्ष्य होने पर भी 
जब तक हमारे देश के सभी लोग सम्पूर्ण रूप से त्याग करने में समर्थ 
न होंगे, तत्र तक पाश्चात्यों से हमें ये सब बात कुछ कछ सीखनी ही 
होंगी । किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि हमारा उद्देश्य त्याग ही है । 
यादे कोई भोग ओर झुख़ को ही परम पुरुषार्थ मान कर भारतवर्ष में 
उनका प्रचार करना चाहे, यदि कोई जड़ जगत को ही भारतवासियों 
का इश्वर ऊहने की घृष्टता करें, तो वह मिथ्यावादी है। इस पवित्र 
भारतभूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, भारतवासी उसकी बाते 
भी नहीं सुनेंगे | पाश्चात्य सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक-दुमक क्यों 
न हो, वह चाहे कितने ही अदभुत व्यापार करने में समर्थ क्यों न हो, 
में इस सभा के बीच खड़ा होकर उनसे साफ साफ कह देता हूँ कि यह 
सब केवल आन्ति और भिथ्या है । एक मात्र ईश्वर ही सत्य है, एक 
मात्र आत्मा ही सत्य है ओर एक मात्र धर्म ही सत्य है। इन्हें ही 
सत्य समझो । 


दर 


शमनदे-अभिनन्द न 


हमारे जो भाई उच्चतम सत्य के आधिकारी:अभी नहीं हुए हैं, उनके 

लिए जड़वाद शायद्‌ कल्याणकारी हो सकता है, अवश्य ही उसे 
करार्योपयोगी बनाकर उनके लिए लेना ही होगा । 

कट 866 000 | सभी देशों और समाजों में एक अप फेला हुआ हे । 
विशेष दुःख की बात तो यह है कि भारतवर्ष में यह 

आन्त पहले कभी नहीं थी, थोड़े दिन हुए उसने यहाँ भी प्रवेश किया 
है । वह अम् यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी को एक प्रकार 
की व्यवस्था देना । सच बात तो यह है कि सभी के लिए एक मार्ग नहीं 
हो सकता । आपने जिस साघन-प्रणाली का अवलम्बन किया है वह 
हमार लिए भी उपयोगी नहीं हो सकती । आप सभी लोग जानते हैं कि 
संन्‍्यास-आश्रम ही हिन्दू-जीवन का परम लक्ष्य है। सभी हिन्दू-शाख्र सभी 
को संन्‍्यासी होने का आदेश देते हैं। जो चोथी अवस्था में संन्याप्त 
घारण नहीं करता, वह हिन्दू नहीं है और न उसे अपने को हिन्दू 
कहने का कोई अधिकार ही हैं; वह शासत्रों की अवहेलना करता है । 
संसार के सभी सुखों का आनन्द लेकर प्रत्येक हिन्दू को चोथेपन में 
उनका त्याग करना ही हागा | योग के द्वारा अन्तस्तलू म॑ जिस उम्रय 
यह धारणा जम जायेगी कि संसार असार है, उसी समय उसका त्याग 
करना होगा--यही हिन्दुओं का आदर्श है, इसे हम जानते हैं। जब 
आप भलीमभाँति परीक्षा करके जानेंगे कि जड़ जगत सारविहीन केवल 
राख है, तो फिर आप उसे त्याग देने की ही चेष्टा करेंगे । मन इन्द्रियों 
की ओर चरक्रंवत्‌ अग्रसर हो रहा है, उसे फिर पीछे लोटाना होगा। प्रवृ'त्ते- 
मार्ग का त्याग कर उसे फिर निवृत्ति-मार्ग का आश्रय ग्रहण करना होगा, 
यही हिन्दुओं का आदर्श हैं | किन्तु कुछ भोग बिना झ्िये इस आदर्श 
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तक मनुष्य नहीं पहुँच सकता | बच्चों को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा 
सकती । वह पेदा होते ही सुख-स्वप्न देखने छगता है। उसका जीवन इन्द्रिय- 
सुखों के भोग में है, उसका जीवन कुछ इन्द्रिय सुर्खों की समष्टि मात्र 
है । सभी समाजों के बालकवत अज्ञानी लोग भी ऐसे ही हैं। संसार 
की असारता समझने के लिए उन्हें कुछ भोग करना पढ़ेगा । तभी 
व वेराग्य घारण करने में समर्थ होंगे। हमरे शात्रों में इन लोगों के 
लिए यशरेष्ट व्यवस्था है | दुःख का विषय है कि परवर्ती काल में समाज 
के प्रत्येक मनुष्य को संन्‍्यासी के नियमों में आबद्ध करने की चेष्टा की 
गई--यह एक भारी भूल हुई | भारत में जो दुःख और दरिद्रता दिखाई 
पड़ती है, उनमें से बहुतों का कारण यहीं भूल है। गरीब लोगों के जीवन 
को इतने कड़े धार्मिक बन्धन में बाँधघने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
उनको नाना प्रकार के आध्यात्मिक और नेतिक नियमों में जकड़ना तो 
ओर भी हानिकारक है । उनके कार्मों में हस्तक्षेप न कर आप अलग 
राहये | उन्हें भी संसार का थोड़ा आनन्द लेने दीजिए। आप देखेंगे कि 
वे क्रमशः उन्नत होते जाते हैं ओर बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके 
हृदय में आप ही आप त्याग का उद्दगेक होगा । 


सज्जनो, पाश्चात्य जातियोँ से हम थोड़ा बहुत यह साख सकते हैं 
के भोग में किस प्रकार सफलता मिल सकती है। किन्तु यह शिक्षा 
ग्रहण करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। मझे बड़े दुःख से 


प्राय्य कहना पढ़ता है कि आजकल हम पाश्चात्य शिक्षा में 
या शिक्षित जितने लोगों को देखते हैं, उनमें से एक का 
पाथ्चात्य ! 


भी जीवन आशाप्रद नहीं है । इस समय हमारी एक 
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ओर प्राचीन हिन्दू समाज ओर दूसरी ओर अर्वार्चान युगपीय सभ्यता 
है । इन दोनों में यादे कोई मुझ से एक को पसन्द करने के लिए कहे, 
तो में प्रार्चीन हिन्दू सभ्यता को ही पसंद करूँगा, क्योंऊि, अज्ञ होने पर 
भी, कुसंस्कारबद्ध होने पर भी, हिन्दुओं के हृदय में एक विश्वास है-- 
उसी विश्वास के बल पर वह अपने पेरों पर खड़ा हो सकता है | किन्तु 
विलायती रंग में रंगे सर्वथा मेरुदण्डविहीन बाबू लोग, अपरिपक्क 


के 


श्रृद्दलाशुन्य असामान्य विभिन्न भावों से भरे होते हैं। वे उन्हें हनम नहीं 


कर प्तकते | अपने पेरों पर खडे होने की तो बात ही न कहिए। उनका 
सिर हमेशा चक्कर खाया करता है | वे लोग जो कुछ करते हैं, क्‍या 


हि 
| 


आप उनका कारण जानना चाहते हैं | अंग्रेजों से थोड़ी शाबाशी पा 
जाना ही उनके सब कार्यो का मूल-कारण है। वे लोग जो समाज- 
संस्कार करने के लिए अग्रसर होत हैं, हमारी कितनी ही सामाजिक 
प्रथाओं के विरुद्ध तीव आक्रमण करते हैं, इसका कारण केवल यह है 
र्क हमारे ये सब आचार साहबों की प्रथा के विरुद्ध हैं। हमारी कितना ही 
प्रथाएँ इसीलिए दोषपूर्ण हैं, कि साहब लोग उन्हें दोषपूर्ण कहते हैं । 
मुझे ऐसे विचार पसन्द नहीं हैं । अपनी शक्ति से चाहे जीओ या मरो । 
यादे जगत में कोई पाप है, तो वह दुर्बलता है । दुर्बलता ही मृत्यु है, 
जुर्बलता ही पाप है, इसालेए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग करो। 
प्राचीन पथावलम्बी सभी लोग मनुष्य थे--उन सभी लोगों में एक हृढ़ता 
थी; किन्तु पाश्चात्य सभ्यता के दीवाने लोग अभी भी कोई निर्दिष्ट 
व्यक्तित्व घारण नहीं कर सके हैं--हम उन्हें पुरुष कहें, स्त्री कहें, या 
कोई पशुविशेष समझें ! परन्तु इन लोगों में भी कुछ आदश पुरुष हैं । 


नये 


आपके महाराज इस कथन के उदाहरण हैं। समग्र भारतवर्ष मे 
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आपके जेसा निष्ठावान हिन्दू नहों दिखाई पड़ सकता | आप प्राच्य 
ओर पाश्चात्य सभी विषयों में अच्छी जानकारी रखते हैं। इनकी 
जोड़ का कोई दूसरा राजा भारतवर्ष में नहीं मिल सकता | प्राच्य 
ओर पाश्चात्य सभी विषयों को छानकर जो उपादेय है, उसे ही आप 
ग्रहण करते हैं : मनुस्माते में भी लिखा है-- 


श्रददधान: शुभां वियामाददीतावरादपि | 
अन्त्यादपि परो धर्मः खत्रीर॒त्नं दुष्कुलादापे ॥ 


अर्थात्‌ नीच व्यक्ति से भी श्रद्धापर्वक उत्तम विद्या ग्रहण करनी 
चाहिए, अन्त्यज से भी म॒क्ति मार्ग सीखना चाहिए, नीच कुल की भी 
जत्तमा कन्या से विवाह करना चाहिए। 


महर्षि मनु ने जो कुछ कहा है, वह ठीक है! पहले अपने पेरों 
पर खड़े हो जाइये, फिर सब जातियों से, जो कुछ अपना बनाकर 
ले सकें, ले लीजिए। जो कुछ आपके काम का है, उसे प्रत्येक राष्ट्र से 
लीजिए; किन्तु स्मरण रखियेगा कि हिन्दू होने के नाते आपको दूसरी 


|. हि 


: बैठिये अपने सारी मा को अपने जातीय जबरन हे अल्मन्त 
आधे धर्म के नीचे दबाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति ने किसी 

न किसी कार्य-साधन के विशेष उद्देश्य से जन्म लिया 

है। उसके जविन की वर्तमान गति अनेक पूर्व जन्मों के फलस्वरूप इसे 
प्राप्त हुई है। है रामनद-निवासी सज्जनों, आप लोगों में से भी प्रत्येक 
व्यक्ति एक विशेष वरतसाधन के उद्देश्य से पेदा हुआ है। महाम्राहिमामय 
हिन्दू जाति के अनन्त भूत जीवनों की कर्म-समष्टि आपके इस जीवन 
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व्रत की निर्देशक है। सावधान, आपके लाखों पुरखा आपके प्रत्येक 
कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वह उद्देश्य क्या है, जिसके लिए 
प्रत्येक हिन्दू बालक ने जन्म लिया है? महर्षि मनु ने बाह्मणों के 


जन्मोद्वेश्य के विषय में जो कुछ घोषित किया है, उसे क्या आपने नहीं 
पढ़ा है 


ब्राह्णणो जायमानों हि प्रथिव्यामधिजायते | ईश्वर: स्वभूतानां 
धर्मकोषस्य गुप्तये ॥ “ घर्मकोषस्य गुप्तये “---धर्मरूपी खजाने की रक्षा के 
लिए ब्राह्मणों का जन्म होता है। हमें कहना यह है कि इस पवित्र 
मातृभूमि पर जिस किसी स््री वा पुरुष का जन्म होता है, उसके 
जन्म लेने का कारण यही “ घर्मकोषस्य गुप्तये ” है। दूसरें सभी विषयों 
को हमारे जीवन के इस मल उद्देश्य के आधीन करना होगा। 
संगीत में एक प्रधान सुर होता है, दूसरे सब सुर उसीके आधीन 
होते हैं। उर्साके अनुगत होने से संगीत में ठीक लय आती है। इस 
स्थान पर भी वही करना होगा। ऐसी भी जाति हो सकती है, जिसका 
मूलमन्त्र राजनीति की प्रधानता हो, धर्म ओर दूसरे सभी विषय उस 
जाति के मूलमन्त्र राजनीति के नीचे भले ही दब जायें, किन्तु इस 
हिन्दू-जाति का प्रधान जीवनोदिेश्य धर्म ओर वेराग्य है। हिन्दुओं का 
एकमात्र मुलपंत्र यह है कि जगत क्षणस्थायी, अ्रममात्र ओर भिथ्या है; 
धर्म के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, भोग, ऐश्वर्य, नाम, यश, घन, दोलत 
जो कुछ भी हो, सभी को धर्म के नीचे दवाना होगा । आपके महाराज 
के चरित्र में यही विशेषता है, उन्होंने अपनी पाश्चात्य विया, धन, मान, 
पद्‌-मर्यादा सभी को धर्म के आधीन--धर्म का सहायक बनाया हे। 
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यही धर्म, यही आध्यात्मिकता, यही पवित्रता प्रत्येक हिन्दू सन्‍्तान 
के जन्मंगत संस्कार का स्वरूप है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदर्मियों 
में एक तो ऐसे हैं, जिनमें हिन्दू जाति के जीवन की मूलशक्ति- 
अंध्यात्मिकता-मो जूद है। इनके पास और कुछ नहीं है, अथांत्‌ प्रार्चीन, 
पाश्चात्य शिक्षा में अशिक्षित सम्प्रदाय है। दूसरे पाश्चात्य सभ्यता के 
कितने ही नकली हीरा जवाहिर लेकर बेठे हैं, पर उनके भीतर जीवनप्रद्‌ 
शक्ति संचार करनेवाली वह आध्यात्मिकता नहीं है। यदि दोनों सम्प्रदायों 
की तुलना की जाय, तो मुझे विश्वास है कि उपास्थित सर्म' सज्जन एकमत 
होकर प्रथमोक्त सम्प्रदाय के पक्षपाती होंगे; क्‍योंकि इस प्रार्चान सम्प्रदाय 
नली उन्नति की कुछ आशा है। जातीय मूलमन्त्र उसके हृदय में जाग 
रहा है, वही उसका आधार है। अस्तु, उसके बचने की आशा है, किन्तु 
शेषोक्त सम्प्रदाय की मृत्य अवश्यम्भावी हैं। जिस प्रकार यदि किसी 
आदमी के मर्मस्थान में कोई आघात न लगे, अर्थात्‌ यद्दि उसका मर्म- 
स्थान दुरुस्त रहें, तो दूसरे अड़्ों में कितनी ही चोट लगने पर भी उसे 
सांघातिक न कहेंगे; क्योंके, दूसरे अड्भों की क्रिया जविन-धारणा के 
लिए आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार हमारी जाति के मर्मसथान में घाव 
न लगने से उसके विनाश की कोई आशंका नहीं हो सकती; किन्तु 
भलमभिाँति स्मरण राखिये, यादे आप धर्म छोड़ कर पाश्चात्य जाति की 
जडवाद-सर्वस्व सम्यता के पीछे दोड़ियेगा, तो आपका तीन ही 
पीढ़ियों में विनाश निश्चित है। धर्म छोड़ने से हिन्द्‌ जाति का मेरुदण्ड 
ही टूट जायगा--जिस भित्ती के ऊपर यह जातीय सुविशाल सौध खड़ा 
है, वही नष्ट हो जायगा, फिर तो सर्वनाश रखा ही है । 
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अतएव है भाइयो, हमारी जातीय उन्नाति का यही मार्ग है कि 
हमलेभों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार स्वरूप जो अमूल्य घर्म-घन 
पाया है, उसे प्राणपण से सुरक्षित रखना ही अपना प्रथम ओर प्रधान 
कर्तव्य समझें । आपने क्‍या ऐसे देश का नाम सुना है, जिसके बड़े बढ़े 
राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्गवासी लुटेराँ क 
वंशधर न बताकर अरण्यवासी अर्धनम्न तपस्वियों की सन्तान कहने मेँ 
ही अधिक गोरव समझते हैं ! यदि आपने न सुना हो ते सुनिय -- 
हमारी मातृभामे ही वह देश हे , दूसरे देशों में बढ़े बड़े धर्माचार्य अपने 
को किसी राजा का वंशघर कहने की बडी चेष्टा करते हैं, ओर भारतवर्ष 
में बड़े बड़े राजा अपने को किसी प्राचीन ऋषि की सनन्‍्तान प्रमाणित 
करने की चेष्टा करते हैं। इसीसे में कहता हूँ कि आपलोग पघर्म में 
विश्वास कीजिये या न कीजिये, यदि आप जातीय जीवन को दुरुस्त 
रखना चाहते हैं, तो आपको धर्मरक्षा के लिए स्चेष्ट होना होगा । एक 
हाथ से धर्म को मजबूती से पकड़ कर दूसरे हाथ को 
बढ़ा अन्य जातियों से जो कुछ सीखना हो सीख 
लीजिये; किन्तु स्मरण राखियेगा कि उनको हिन्दू जीवन के मूठ आदश 
का अनुगामी ही रखना होगा। तभी अपूर्व माहिमा से माण्डित भावी 
भारत का निर्माण होगा । मेरा हृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही वह शुभ दिन 
आ रहा है, ओर भारतवर्ष किसी काल में भी जिस श्रेष्ठ का अधिकारी 
नहीं था, शीघ्र ही उस श्रेष्ठठा का अधिकारी होगा। प्राचीन ऋषियों 
की अपेक्ष। श्रेष्ठ ऋषियों का आविर्भाव होगा और आपके पुरखा अपने 
वेशघरों की इस अभूतपूर्व उन्नति पर प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, में 
निश्चित रूप से कहता हूँ, वे स्वर्ग में बेठे हुये अपने वेंशजों को इस प्रकार 


भावी भारत | 
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च्ट् 


महिमान्वित ओर महत्वशाली देख कर अपने को महा गोरवान्वित सम- 
झँगे | है भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना 


होंगा । अब सोने का समय नहीं है । हमारे कार्या पर भारत का भाविष्य 
निर्भर है । यह देखिये, भारतमाता घीरे-धीरे आँखें खोल रही हैं ; वह 
कुछ देर सोई थीं । उठिये, उन्हें जगाइये ओर पूर्वापेक्षा महा 
गोस्वमण्डित करके भक्ति-भाव से उन्हें अपने अनन्त सिंहासन पर 
प्रतेठ्ठि कीजिये । और जो शवों के लिए शशीव, वेष्णवों के 
लिए विष्ण, कर्मियों के लिए कर्म, बोद्धों के लिए बुद्ध, जेनों 
के लिए जिन, ईसाइयों और यहदियों के लिए ।जिहोवा, मुसलमानों के 
लिए अहल्ा, वेदान्तियों के लिए ब्रह्म है--जो सब घर्माी, सब सम्प्रदायों 
का प्रभु है, वही सर्वव्यापी -जिसकी सम्पूर्ण माहिमा को भारत ही जानता 
था--( यथार्थ ईश्वर-ज्ञान केवल भारत में ही हुआ था, और किसी 
जाति को प्रकृत ईश्वर तत्व प्राप्त नहीं हुआ था । शायद आप लोगों को 
मेरी इस बात पर आश्चर्य होता होगा, किन्तु किसी दूसरे शात्र से प्रक्ृत 
इंश्वर तत्व दूँढ निकालिए, जरा में भी देखूँ। अन्यान्य जातियों के एक 
एक जातीय ईश्वर या देवता थे, जेसे यहूदियों के ईश्वर और अरबवालो 
कं इश्वर, और वह इश्वर दूसरी जातियों के इश्वर के साथ झगड़ा लड़ाई 
किया करते थे; किन्तु इश्वर की परम द्यालुता ओर उसे अपना पिता, 
माता, मित्र, प्राणा का प्राण, आत्मा का अन्तरात्मा इत्यादि समझन। 
भारत को ही ज्ञात था )--वही दुयामय प्रभ हम लोगों को आशीर्वाब 
दें । हमारी सहायता करें, हमें शक्ति दें जिससे हम अपने उद्देश्य को 


कार्यरूप में परिणत कर सकें । 


;ँ 
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३# सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वॉर्ये करवावहे । 


तेजस्विन|वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


>प.. [कि [३४ का 


हम लोगों न जिसे पढ़ा, वही हम लोगों की रक्षा करे, उसके 
द्वारा हम लागों में इस प्रकार का वीय उत्पन्न हो कि हम दूसरों की 
पहायता ऋ#र प्र्कें | हर--आचार्य और शिष्य--कभी भी आप मे 
विद्वेष न करें । >» शान्ति: शान्ति: शान्ति! । हरे! ३# ॥ 


८. परमकुडी-अभिनन्दन 


गमनद से प्रस्थान करने के बाद स्वामीजी ने परमकुडी में आकर 
विश्राम किया | यहाँ उनके स्वागत-सत्कार का बहुत बड़ा आयोजन 
किया गया था तथा निम्नलिखित स्वागत-पत्र उनकी सेवा में भेंट 
किया गया:-- 
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परम पूज्य स्वामी विवेकानन्दजी, 


आज हम पर मकुड़ी-निवासियों के लिए यह परम सोभाग्य की 
बात है कि आप हमारे बीच पघधारे हैं | पाश्चात्य देशों में लगभग चार 
वर्ष तक आध्यात्मिकता का सफल रूप से प्रचार (वँ प्रसार करने के 
बाद आपने यहाँ पधार कर जो कृपा की है उसके लिए हम बड़े कृतज्ञ 
हैं तथा आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हमें अपने देशबन्धुओं 
के साथ इस बात पर हर्ष एवँ गर्व हे कि आपने किस उद्ारता से प्रोरित 
हो शिकागं। की धर्मसभा में भाग लिया तथा वहाँ पर एकत्रित अन्य 
घामक नेताओं के सम्मुख अपने इस प्रार्चान देश के पवित्र तथा छिपे 
हुए धमासेद्धान्तों को प्रकाशेत क्रिया । आपने अपनी शक्तिशाली एव 
ओजस्विनी भाष। द्वार! वेदिक धर्मतत्वों को पाश्च/त्यों के सम्मुख रख कर 
उनके सुसंस्क्ृत मस्तिष्क से वे पूर्वग्रहदूषित घारणाएँ नष्ट कर दीं जो 


हमारे प्राचीन हिन्द धर्म के बारे में थीं तथा उन्हें यह भलीभाँति समझा 
दिया कि हमारा यह हिन्दू धर्म केवल सार्वभौम ही नहीं हे, वरन इसमें 
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प्रत्यक काल के विभिन्न बद्धि-शक्तियक्त व्यक्तियों को अपनाने की भी 
गुंजाइश तथा क्षमता है । 


आज हमारे बीच में आपके साथ आए हुए आपके पाश्चात्य 
दर्शीय शिष्य भी यहाँ उपास्थित हैं ओर उनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है 
कि आपकी धार्मिक शिक्षाएँ वहाँ केवल शब्दों में ही नहीं समझी तथा 
अपनाई गई वरन वे साक्षात्‌ रूप में फलवती भी हुई हैं। आपकी प्रतिभा 
द्वारा जो चिरस्थायी एवँ चित्ताकर्षक प्रभाव पड़ता है उससे तो हमें 
अपने उन्हीं प्र।चीन ऋषियों का स्मरण हो आता है जिनकी तपस्या, 
साधना तथा आत्मानुभूति ने उन्हें मानव जाति का सच्चा परथ-प्रदशक 
तथा आचार्य बन। दिया था। 


हल. 


अन्त में परम पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह 

आपको चिरायु करे जिससे कि आप समस्त मानव जाति को आध्या- 
त्मिक शिक्षा देते हुए उसका कल्याण कर सके | हि 
हम हैं, 

परम पृज्य स्वामीजी, आपके विनम्र एवं 


चरण सेवी भक्त तथा सेवक 
स्वामीजी का उत्तर 
इसके उत्तर में स्वामीजी ने कहा :-- 


जिस स्नेह भाव तथा हार्दिकता से आप लोगों ने मेरा स्वागत 
किया है उसके लिए उचित भाषा में धन्यवाद देना मेरे लिए बड़ा 
कठिन सा प्रतीत हो रहा है । परन्तु यहाँ पर में इतना कह देना चाहता 
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हूँ:कि मेरे देश के लोग चाहे मेरा हादिक स्वागत करें अथवा तिरस्कार 
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मेरा प्रेम अपने देश के प्रति ओर विशेषकर अपने देशवासियों के प्रति 
सदेव उतना ही रहेगा ! पावन चीरष्ण ने भी गीता भें कहा है कि 
पनुष्य को कर्म, कर्म के लिए तथा प्रेम, प्रेम के लिए करना चाहिए । 
जो कुछ कार्य मैंने पाश्चात्य देशों में किया है वह कोई बहुत नहीं है 
ओर में यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनमें 
से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उससे सौ गुना आधिक कार्य न कर 
सकता । ओर में उस शुभ देन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ 
जब कि महामनीषी धर्मवीरगण इस बात के लिए तैयार हो जायेंगे कि 
वे भारतवर्ष से संसार के दूसरे देशों को जायें तथा वहाँ के लोगों को 
आध्यात्मिकता, त्याग एवँ वेराग्य आदि विषयों की शिक्षा देँ जो भारत- 
वर्ष को उसके पहाड़, वन तथा कन्द्राओं में रहने वाले महर्षियों से 
प्राप्त हुई है तथा जो भारतवर्ष, केवल भारतवर्ष की ही सम्पत्ति एवँ निधि 
कही जा सकती है । 


मानव जाति के इतिहास से हमें इस बात का पता चलता है कि 
मनुष्य जाति के जीवन काल में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब ऐसा 
अनुभव होता है कि मानों मनुष्य जाति संसार से ऊब उठी है, उसकी 
सारी योजनाएँ असफल सी प्रतीत होती हैं, प्राचीन आचार तथा 


रूढियों नष्ट-अष्ट होती बिखती हैं, उनकी आशाओं 


आध्यात्मिकता पर पानी सा फिरा मालूम होता हे बयां अं ब्वारो 
तथा जड़ 

। देती ह। ओर सब कुछ अस्त-व्यस्त सा ही प्रतीत होता है । 
तरंग-गति से 30030 मु हैं श 
आविमौव एवं... मे सामाजिक जीवन की बुनियाद ढालने के 
तिरोमाव | लिए दो प्रकार से यत्न किए गए; एक तो धर्म के 


सहारे ओर दूसरा साशजिक प्रयोजन के सहारे । 
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जो यत्न धर्म के सहारे निर्माण हुआ उप्तका मूल आघार हुई आध्या- 
त्मिकता और जो साणाजिक आवश्यक्रताओं के सहारे खा हुआ उसका 
आधार हुआः जड़वाद ! एक की भिति है अतीन्द्रियवाद, दूसरे की प्रत्यक्ष 
वाद्‌ । पहला इस क्षुद्र जह जगत की सीमा के बाहर दृष्टिपात करता 
है, इतना ही नहीं, नल्कि वह दूसरे के सहित कुछ सम्पर्क न रख केवल 
आध्यात्मिक भाव लेक ही जीवन व्यतीत करने में साहसी होता है। 


इसके विपरीत दूसरा सांसारिक वस्तुओं के बीच ही अपने को सलन्तुष्ट 


मानता है ओर इस बात की आज्ञा करता है कि वहीं उसे जावन का 
हृढ आधार मिल सकेगा | 


विश्व क। एक बड़ा मनारंजक र्द्द्धान्त यह प्रतीत होता है कि 
उसमें तरंग-गति से आध्यात्मिकता तथा भोतिकता का उत्थान-पतन चलता 
रहता है । एक ही देश में विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न तरंगें दिखाई 
देती हैं। एक समय ऐसा होता है जब निरा भातिकवाद्‌ अथवा जड़वाद 
अपना आधिपत्य जमाए रहता हे--जीवन का प्रत्येक चीज, जिससे 
भार्थिक अम्युद्य सम्भव हो अथवा ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा हमें आधि- 
काधिक धन-चान्य प्राप्त हो सकें, बढ़ी चित्ताकषेक तथा आद्णीय 
प्रतीत होती है । परन्तु फिर कुछ समय बाद उसका महत्व क्रम हो 
जाता है तथा वह नष्ठ होने लगती है | जब अभ्युद्य आता है तो उसके 
साथ मानव जाति के अन्तर्निहित पारस्परिक द्वेष तथा ईर्ष्या भी प्रबल 
आकार घारण कर लेते हैं। फल यह होता है ॥क प्रतिद्वान्द्रिता तथा घोर 
निर्दयता मानों उस समय का युगधर्म बन बेठता है। एक साधारण 
अगरेजी कहावत है ' शिए९श"एु 006 707 शशांएइछाी' हाते 6 
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१6४ए ६802० ६086 #रं00706 ? अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य अपना अपना 
ही सोचता है और जो बेचारा पीछे रह जाता है उसे शेतान पकड़ ले 
जाता है--बस यही कहावत चरितार्थ हों जाती हैं। ऐसी दशा कुछ 
समय तक रहने के पश्चात्‌ आँख खुलती है ओर लोग सोचते हैं कि 
उनकी योजना तो नितान्त असफल ही रही । यदि धर्म ने उनकी रक्षा न 
की, जड़वाद के गम्भीर आवर्त में मज्ममान जगत को सहारा न दिया तो 
संसार का ध्वंस तो अवश्यम्भावी ही है। अब संसार को एक नई आशा 
को किरण मिलती है, एक नई इमारत खडी करने के लिए एक नई नींव 
मिलती है ओर बस आध्यात्मिकता की एक जबरदस्त लहर आती है 
जिसके सब वचज्ञष में हो जाते हैं । 

परन्तु आश्चर्य यह हे कि काल-धर्म के अनुसार कुछ समय में 
वह भी थी? धीरे दब जाती है | प्रकृति का अव्यर्थ नियम यह है के 
धर्म के अभ्यत्थान के साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदय 
होता है“ जो इस बात का दावा करते हैं ।के संघार की कुछ विशेष 
शक्तियों के अधिकारी वे ही हैं। इसका अव्यवहित फल होता हे--फिर 
से जड़वाद की ओर गति। और जड़वाद की ओर गति एक बार आरम्भ 
होने से ।फेर विभिन्न प्रकार के शत शत विषयों पर एकाधिकार का 
दावा आरम्भ होता है। क्रमशः ऐसा समय आता है, जब कि समग्र 
जाति की केवल अंध्यात्मिक क्षमताएँ ही नहीं, वरस्‌ उसकी सर्व प्रकार 
की लोकिक क्षमता व अधिकार भी कुछ अल्पसंख्यक व्यक्तियों 
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*यह विषय विस्तारित भाव से स्वामी विवेकानन्द कृत ' वर्तमान भारत 
पुस्तक में आलोचित हुआ है। 
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क एकाधिकार में आ जाते हैं। बस फिर से थोड़े से लोग 
जनता की गदुन पकड़ कर उन पर अपना शासन जमा लेने की चेष्टा 
करते हैं। परन्तु जनता इतनी आसानी से तो काबू में आनेवाली नहीं; 
वह भी होड लेती है ओर उस समय एक बार फिर वह भोतिकवाद का 
सहारा लेती है। आज यदि तुम अपनी मातृभूमि भारतवर्ष को देखो तो 


यहाँ भी वही बात पाओगे। जरा विचार करों कि आज तुम सब लोग 
यहाँ एकत्रित होकर जो एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हो जो 


पिला के 


योरोप में वेदान्त के प्रचारार्थ गया था, इसका क्‍या कारण है | कारण 
कि योरोप के भोतिकवाद ने एक इस प्रकार का क्षेत्र तेयार कर 
दिया था कि वहाँ वह कार्य सम्भव हो सका। कहा जा सकता है # 
कवाद्‌ से भी भारतवर्ष को एक प्रकार से लाभ हुआ ह। इसने 
मनुष्य-मात्र को इस बात का अधिकारी बना दिया के वह स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सके, इसी ने उच्च वर्णों का 
एक।धिकार दूर कर दिया तथा इसी के द्वारा यह सम्भव हो सका के 
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लोग उन धार्मक तत्वों पर आपस में परामश तथा विचार-विनिमय भी 
करने लगे जिनके निमित्त कुछ लोगों ने केवल अपने को ही अधिकारी 
समझ रखा था और खूबी तो यह हैं कि वे स्वयँ उनका महत्व तथा 


उपयोग तक भूल बेठे थे। परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि इन 


अमूल्य धार्मक तत्वों में से अधिकांश लुप्त हो गए थे। वे या तो चुरा 
वे 


अर २ कि आप बिक 


लिए गए थे अथवा खो गए थे ओर शेष जो बच रहे थे वे ऐसे लोगों 
के हाथ में चले गए थे जो, जेसी कहावत है, “नखाते थेन ख| 


देते थे ” 


| 
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'जनीतिक अधिकार का हाल यह है कि जिस बात 
हुए ज्गज्ञ भारतपर्ष में इतना यत्न कर रहे हैं वह 

से रही है तथा आजमाई भी जा चुकी है, परन्तु फिर 

ष 
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पा से सम्बान्धत योरोप को संस्थाएँ, प्रणालेयाँ तथा 
समाज की ओर भी अनेकानेक बातें समय समय पर बिलकुड 
असम्पूणेता । व्यर्थ सिद्ध होती रही हैं और आज योरोप की यह 
दशा हे कि वह बेचेन है, यह नहीं जानता ॥कि अब क्‍या करें, किस 
प्रणाली की शरण लें; वहाँ ऐश्वर्य, सम्पत्ति के अत्याचार अश्नहद्य हो उंठे 
हैं । देश का घन तथा शक्ति उन थोड़े से लोगों ने अपने हाथ में रख 
छोड़ी है जो स्वयँ तो कुछ काम करते नहीं; हाँ, सिर्फ लाखों मनुष्यों 
द्वारा काम चलाने की क्षमता जरूर रखते हैं | इस क्षमता द्वारा वे चाहे 
तो सारे संसार में खून खच्चर कर दे । धर्म तथा अन्य सभी चौजों को 
भी उन्होंने अपनी मुद्ठी में कर रखा है, वे ही शासक हैं, सवश्रेष्ठ समझे 
जाते हैं । आज पाश्चात्य संसार तो बस ऐसे ही इने गिने ' शायक्ाकों 
हाथ में है, आर यह जो तुम वहाँ का संविधानबद्ध शासन (00980 प- 
00794) 00 ए००॥770७॥), स्वतंत्रता, आजादी, पार्लमेन्ट आदि की 
बातचीत सुना करते हो वह सब मजाक है । पाश्चात्य देश तो असल में 
इन शायलाकों के घोझ तथा अत्याचार से जजर हो रहा है ओर इधर 
प्राच्य देश इन पुरोहितों के अत्याचारों से कातर ऋन्‍दन कर रहा है। 
होना तो यह चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपने कबजे 
में रखें । 
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यह कभी मत सोचो कि इनमें से केवल एक से ही संसार का 
लाभ होगा । उस निशपक्ष प्रभु ने विश्व में सबको ही समान बनाया 
है । आति अधम असुर-प्रकृति मनुष्य में भी आपको कुछ ऐसे गण मिलेंगे 
जो एक बडे महात्मा में भी नहीं पाये जाते, एक छोटे से छोटे कीडे में 
भी वह खूबियाँ होंगी जो बढ़े से बड़े आदमी में गायत्र हैं| उदाहरणार्थ 
एक मामूली कुली को ही ले लीजिए । आप सांचते होंगे ($ उसे जीवन 


का कोई विशेष सुख नहीं है, आपके सहश उसमें बुद्धि भी नहीं हे, वह 
वेदान्त आदि विषयों को भी नहीं समझ सकता आदि आदि--परन्तु 


पाच्य और आप उसके शरीर की ओर तो दोखिए। उसका शरीर 

प्राआत्य-- मत जा आ 
जञ 

दोनों' की ही कष्ट आदे सहने के लिए ऐसा सुकुमार नहीं ह॑ जसा 


प्रयोजननीयता है। पका | यदि उसे कभी चोट लग जाती है अथवा 
उसका शरीर कहीं कट जाता है तो आपकी अपेक्षा उसे जल्दी आराप् 
हो जाता हैं, उसकी चोट जल्दी भर आती है। उसका जीवन उसकी 
इन्द्रियों में हे ओर वह उन्हीं में मस्त रहता है। अतः यह ध्यान रहना 
चाहिए ऊन सामअस्य उसके भी जीवन में है। अतएव ऐन्द्रियिक, मान- 
सिक या आध्यात्मिक, भगवान ने निष्पक्ष होकर सभी को सम्पूर्ण समान 
सुख दिया है । इसलिए हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमीं संसार- 
क उद्धारकर्ता हैं। यह ठीक है कि हम संसार को बहुतसी बातें धिखा 
सकते हैं, परन्तु साथ ही हमें यद भी जानना चाहिए कि हम संसार से 
यहुत सी बातें साख भी सकते हैं। हम संसार को जिस विषय की शिक्षा 
देने में समर्थ हैं उसके लिए संसार अपेक्षा कर रहा है | यादे आध्यात्मिकता 
की बानियाद नहीं होगी तो आगामी पचास वर्षों में पाश्चात्य सभ्यता 
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पाश्चा्य देशों मे... द्सिःनहस हां। जाएगी । मानव जाति के ऊपर 
धर्मप्रचार की तल्वार से शासन करने की चेष्ठा करना नितान्‍्त 
अत्यावस्यकता । व्यर्थ है। तम देखोगे कि वे केन्द्र, जहाँ से इस प्रकार 
के * पाशव बल द्वारा शासन ? की चेष्टा उत्पन्न होती है, सबसे पहले 
स्वयेँ ही डगमगाते हैं, उनका पतन होता हैं ओर अन्त में वे नष्ट-अ्रष्ट हो 
जात हैं । तुम देखोंगे कि अगले पचास वर्ष में ही यह योरोप जो आज 
समस्त भातिक शक्ति का लीलाक्षेत्र बन बेठा है यदि अपने को संभाल 
नहीं लेता है, अपना आधार बदल नहीं देता है तथा आध्यात्मिकता ही 
को जीवन-आधघार नहीं बना लेता है तो बरबाद हो जाएगा, घूल में मिल 
जाएगा ओर यदि योरोप को कोई शक्ति बचा सकती है तो वह है केवल 
उपनिषदों का घम । 


आज भी हम यह भलीभाँति जानते हैं कि इतने मत-मतान्‍्तरों, 
विभिन्न दार्शनिक हृष्टिकोणों तथा शात्रों के होते हुए भी यादें कोई 
सिद्धान्त हम सभों का साघारण आधारभूत है तो वह है जीवात्मा की 
सर्वशक्तिभत्ता में विश्वास, ओर मेरी यह श्रद्धा है ॥के इसी के द्वारा 
समस्त संसार का भाव-स्रोत परिवर्तित हो सकता हे | हिन्दू, जन तथा 
बोद्ध यहाँ तक कि भारत के सभी सम्प्रदार्यों का इस बात में अटल 
विश्वास हे कि आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधारस्वरूप है। और 
तुम यह भलीभाँति जानते हो कि भारत में ऐसी कोई भी धर्मप्रणाली 
रेल जी को नहीं हे जो इस बात की शिक्षा देता हो कि हमें शक्ति, 


साधारण भित्ति. पवित्रता अथवा पूर्णता कहीं बाहर से प्राप्त होगी, वरन 


-आंत्मविश्वास | ० रो / ३ रे कर 
हे हमें सर्वत्र यही शिक्षा मिलती है कि वे तो हमारे जन्म- 
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में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुःख होता है, 
यही म्॒त्य का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता 
है । ओर भय होता क्‍यों हे (--बस, अपने स्वयँ ही के बारे में अज्ञान 
के कारण, आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हममें से प्रत्यक इस बात का 
आधेकारी है के वह सम्राटों के सम्राट का भी उत्तराधिकारी बन सके, क्योंकि 
हम उस ईश्वर के ही तो अंश हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अद्वैत मतान- 
सार हम स्वयं ही इश्वर हैं, ब्रह्म है, ययपि आज हम अपने को केवल 
एक छोटा सा आदी समझ कर अपना असली स्वरूप भूल बेठे हैं। उस 
स्वरूप से हम भ्रष्ट हो गए हैं ओर इसीलिए आज हमें यह फक प्रतीत 
होता हैं कि में अमुक आदमी से श्रेष्ठ हूँ अथवा वह मुझसे श्रेष्ठ है, आदि 
आदि। यह एकता की शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आज भारतवर्ष 
को दूसरों को देनी है ओर यह ध्यान रहे कि एक बार जब यह 
सिद्धान्त स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है तब तो सारा दृष्टिकोण हीं 
बदल जाता है, क्योंकि अब तो पहले की अपेक्षा तुम संसार को एक 
दूसरी दृष्टि से देखने लगते हो। फिर यह संसार वह रणक्षेत्र नहीं रह 
जाता जहाँ एक व्यक्ति इसलिए जन्म लेता हे कि वह दूसरों से लड़ता 
रहे, जो बलवान हो वह दूसरों पर विजय प्राप्त कर ले तथा जो कमजोर 
हे वह पिस जाए। बल्कि फिर तो यह एक कफ्रीढ़ास्थल बन जाता है 
जहाँ स्वयँ भगवान एक बालक के सहश खेलते हैं और हम लोग उनके 
साथ खिलाड़ी तथा संगी हैं, उनके कार्य के सहायक हैं । ओर 
यह सारा दृश्य केवल एक खेल है, वेसे यह चाहे जितना कठिन, घोर 
वीमत्स तथा खतरनाक ही क्‍यों न प्रतीत हो । असल में इसके भज्चे 
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सिद्ध अधिकार हैं, हमारे लिए उनकी प्राप्ति स्वाभाविऊ है। अपवित्रता 
तो $वल एक बाह्य आवरण सहश है जिसके नीचे हमारा वास्तविक 
स्वरूप ढक गया है; परन्तु जो सच्चा तुम! है वह पहले से ही पूर्ण है, 
शक्तिशाली है। आत्मसंयम करने के लिए तुम्हें बाह्य सहायता की 
बिलकुल आवश्यकता नहीं है, जाने या अनजाने तुम अनादि काल से 
ही पूर्ण संयमी हो | इसीलिए शास्त्र निर्देश करते हैं कि आवेदा ही सब 
प्रकार के आनिष्टों का मूल है । आखिर ईश्वर तथा मनुष्य में, साधु तथा 
असाध में प्रभेद किस कारण होता है ! केवल अज्ञान से । बड़े से बढ़े 
मनुष्य तथा तुम्हारे पेर के नीचे रेंगनेवाले कीड़े में प्रभेदे किस कारण 
होता है ? प्रभेद होता है केंघल अज्ञान ते; क्योंकि उस छोटे से रंगते 
हुए कीड़े में भी वही अनन्त शक्ति वर्तमान है, वही ज्ञान है, वही 
शुद्धता है, यहाँ तक कि साक्षात्‌ अनन्त भगवान विद्यमान हैं । अन्तर 
यही है के उसमें यह सब अव्यक्त रूप में है; जरूरत हे इसी को व्यक्त 
करने की । भारतवर्ष को यही एक महा सत्य संसार को सिखाना है, 
क्योंकि इसका ज्ञान अन्यत्र कहीं नहीं है । यही आध्यात्मिकता है, यही 
आत्म-विज्ञान है । वह क्‍या चीज है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा हो 
जाता है ओर काम करता हे-वह है वीर्य | वीर्य ही 
जीवत्मा की पुण्य है तथा दुर्बलता पाप । उपनिषदों में यादि कोई 
अनंत शक्तिमत्ता 
में विश्वास ही सब एक ऐसा शब्द है जो वज्र-वेंग से अज्ञान-राशि के 
समस्याओं को. ऊपर पतित होता है, उसे बिलकुल उड़ा देता है, 
ले तो वह है 'अभी'-निर्भयता । संसार को यदि किसी 
एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है “निर्भी- 
कता? | यह सत्य हे कि इस ऐहिक जगत में, अथवा आध्यात्मिक जगत- 
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है तो वह चाहे जेत्ता दुर्चंल, पतित अथवा घोर पातकी ही क्‍यों न हों, 
उसडे भी द्वदय में एक आशा की किरण निकल आती है। शात्रों का 
कथन केवल यही है कि बस, हिम्मत न हारो, क्योंकि तुम्र तो सदेव 
वही हो; तुम कुछ भी करों अपने असली स्वरूप को तुम नहीं बदल 
सकते । ओर फिर यह सम्भव भी केसे हो सकता हे कि प्रकृति स्वयँ ही 
प्रकृति को नष्ट कर डाले | तुम्हारी प्रकति तो नितानत शुद्ध है। यह 
चाहे लाखों वर्ष तक क्‍यों न छिपी ढकी रहे, परन्तु अन्त में इसकी 
विजय होगी तथा यह अपनी महिमा में प्रकट हो जाएगी | अतएव. हम 
यह कहेंगे कि अद्देत प्रत्येक्न व्यक्ति के हृदय में आशा का संचार करता है, 
न कि निराशा का । वेदान्त कभी भय से घधर्माचरण करने को नहीं 
कहता । वेदान्त की शिक्षा कभी शेतान के बारे में नहीं होती जो यादि 
तुथ पदस्खलित हो तो तुम्हारा आग्ष्टि किए बिना कभी न चूके । 


वदान्त में शतान का उल्लेख ही नहीं है, वेदान्त की शिक्षा यही 

हे कि अपने भाग्य के निर्माता हमीं हैं। तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे ही 
कर्मों के अनुसार बना है; ओर किसी ने तुम्हारे लिए वह गठित नहीं 
किया है। यदि सर्वव्यापी परमेश्वर तुम्होर अज्ञान के कारण तुमसे छिपा 
ही रहा है तो उसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। यह कभी 
न समझना कि इस घोर तमोप्रय संसार में तुम बिना 

अपनी इच्छा के ही ला पटके गए हो वरन्‌ तुम्हें यह समझ लेना चाहिये 
कि ठीक वेसे ही जैसे आज तुप्र थोढ़ा थोडा करके अपने इस शरीर 
को बना रहे हो, पहले भी तुम्हीं ने इसका निर्माण किया था । तुम स्वयें 
ही खाते हो; कोई ओर तो तुम्हारे लिए नहीं खाता ! फिर जो तुम खा 
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हो उसप्ते तम्हीं अपने लिए पचाते हो, को३ और तो नहीं पचाता ! 


४ 


र उसी से तुम अपना रक्त, मांस तथा शरीर बनाते हों, दूसरा कोई 
छ नहीं 


अर 3/ 


हीं करता | बस यही तुम बराबर करते आए हो । देखो, पतेली 
का ए5 चावल टटोल लेने से पतेली भर के चावरलों का पता लग जाता 
है । अतएव यादें आज यह बात सत्य है कि तुम स्वयें अपना शरी' 
गढते हो तो वह बात भविष्य तथा भूत के लिए भी लागू होती है। 
समस्त अच्छाई या बराई की जिम्मेदारी तम्हारे ही ऊपर है। यही एक 
बड़ी आशाजनक बात है। जिंसे हमने किया है, उसका हम ही नाश 


'कर सकते हैं । 


6ह8॥ 


यद्यपि हमारे शास्त्रों में इस कठोर कर्मवाद की शिक्षा हैं तथापि 
हमारा धर्म भगवत्कृपा को अस्वीकार नहीं करता । 
हमारे शास्त्र कहते हैं [कि भगवान शुभाशुभ रूपी इस 
घोर संसार-प्रवाह के उस पार विराजमान हैं। वे स्त्रयँ बन्धनरहित हैं, 
दयाल हैं, हमारा बेड़ा पार लगाने को वे सदेव तेयार हैं; उनकी दय 
अपार हं--जो मनष्य सचपम्रच द्वदय से शुद्ध होता है. उस पर उनको 
कृपा होती ही है । 


भगवत्क॒पा । 


यह कहा जा सकता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी अंश में 
समाज को एक नया रूप देने में आधार-स्वरूप होंगी। समयाभाव के कारण 
में आधिक नहीं कह सकता, नहीं तो में यह बतला देताक आज पाश्चात्य 
के लिए अद्वतवाद के कुल सिद्धान्तों का सीखना कसा परम आवश्यक 
है, क्योंकि आज इस भोतिकवाद के जमाने में सगुण ईश्वर या दवतवाद 
की बातचीत लोगों को बहुत नहीं जचती । परन्तु फ़िर भी याद किसी 
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मनुष्य का धर्म नितान्त अमार्जित, अनुन्नत हैं और वह मन्दिरों तथा 
प्रातिमाओं का इच्छुक है तो अद्दैतवाद में उसे वह भी, जितना चाह, 
मिल सकता है । इसी प्रकार यदि उसे सगुण ईश्वर पर भक्ति है ते 
अद्वेतवाद में उसे समुण ईश्वर के निमित्त भी ऐसे ऐसे सुन्दर भाव तथा 
तत्व मिलेंगे जेसे उसे संसार में और कहीं नहीं मिल सकते । इसी प्रकार 
यदि कोई व्यक्ति युक्तिवादी होकर अपनी तकबाद्धि को सन्‍्तुष्ट करन 
चाहता है तो उसे प्रतीत होगा कि निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी बड़े से बढ 
युक्तियक्त विचार उसे यहीं प्राप्त हो सकते हैं । 


श्र 


७, मानमदुरा-अमिनन्दन 


मानभदुरा में शिवगंगा तथा मानभदुरा के जमींदारों एवं नाग- 
रिको द्वारा निम्नलिखित सम्मान-पत्र स्वामीजी को भेठ किया गया;--- 


स्वामी विवेकानन्दर्जी, 
महानुभाव, 


आज हम शिवगंगा तथा मानमदुरा के जमींदार तथा नागरिक 
आपका हार्दिक स्वागत करते हैं| हमें इस बात का कभी स्वप्न में भी 
'बैचार न था कि आप जो हमारे द्ृदय में सदेव से रहे हैं, एक दिन 
यहाँ पघार कर हमें साक्षात्‌ दर्शन देंगे। पहले जब हमें इस बात का तार 
मिला कि आप यहाँ आने में असमर्थ हैं तो हमें जितनी निराशा हुई 
उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, परन्तु उसके पश्चात्‌ आशा की एक 
सुनहरी किरण पा जाने से हमें बढ़ी सान्त्वना हुई । जब हमें यह पहले 
पहल ज्ञात हुआ कि आपने यहाँ पधार कर हम सभों को दर्शन देना 
स्वीकार कर छिया हैं तो हमें यही अनुभव हुआ कके मानों हमने अपना 
उच्चतम ध्येय प्राप्त कर लिया। हमें तो ऐसा जान पड़ा मानों पहाढ़ 
ने मुहम्मद के पास जाना स्वीकार कर लिया ओर फलस्वरूप हमारे हर्ष 
का पारावार नहीं रहा । परन्तु फिर जब हमें पता चला कि “ पहाड़ ? 
स्वयं चलकर नहीं आएगा तथा हम लोग भी इस योग्य नहीं हैं कि 
स्वरयँ चलकर * पहाड़ ” तक जा सकें, तों उस समय तो यह केवल 
आपकी ही उदारता थी जिससे हमारा असमझस दूर हो सका | 
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समुद्री भागे की इतनी काठनाइयाँ तथा अड्चनें होते हुए भी 
'जिस उदार एवँ निःस्वार्थ भाव से आप प्राच्य का महान संदेश पाश्चात्य 
देशों को ले गए, जिस आधिकारपूर्ण ढंग से आपने वहाँ अपने उद्देश को 
कार्यरूप में पारित किया तथा जेसी अद्वितीय सफलता आपको अपने 
जगत्कल्याण के प्रयत्नों में हुई वेसी हम जानते हैं आज तक कभी 
किसी को नहीं हुईं ओर हमें विश्वास है कि आपके इन सब कायों से 
आपकी कीर्ति अमर हो गई है | ऐसे समय में जब कि पाश्चात्य देशीय 
भातिकवाद्‌ जिसका उद्देश शायद सिर्फ रोटी पेदा करना ही है, भार- 
तीय धार्मिक भावों में एक प्रकार का घुन सा लगा रहा है तथा जब 
हमारे ऋषि-वाक्य इतने कम समझे जाने लगे हैं कि लोग उनकी गिनती 
करने लगे हैं, तो ऐसे समय में आप जेसे एक नए गुरु का अवतीर्ण 
होना हमारी धामिंक प्रगति में एक बहुत बडी बात है और हम कह 
सकते हैं के यहाँ से एक नया यग ही आरम्भ होता है। और हमें 
विश्वास है कि धीरे धीरे समय के आने पर आप उस मेल को धो बहाने 
में पूर्ण रूप से सफल होंगे जो आज हमारे भारतीय दर्शन रूपी घुबवर्ण 
पर जम गया हैं ओर उसी सोने को आप अपनी भानसिक टकसाल में 
ढाल कर उसमें से एक ऐसा सिक्का तेयार कर दुंगें जो समस्त संसार में 
मान्य होगा । 


जिस उदार भाव से आपने भारतीय दर्शन का झंडा शिकागो- 
घर्मर्परिधद्‌ में एकत्र विभिन्न धर्माठम्बियों के बीच विजय प्राप्त 
करते हुए लहरा दिया है उससे हमें इस बात की प्रबल आशा हो रही 
है कि शीघ्र ही आप अपने समय के राजनीतिक सत्ता वालों के ही 
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सट॒श इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य करेंगे जिसमें सूरज कभी नहीं ढूबता 
है--अन्तर इतना ही होगा क्रि उन लोगों का राज्य भौतिक वस्तुओं 
पर है तथा आपका मन पर होगा । 


और जिस प्रकार इस राज्य करन वाले राष्ट्र ने इतने आधिक 
समय तक तथा इतनी सुंदरता से राज्य करक॑ राजनीतिक इतिहास के सारे 
पूर्वतिहास को मालिन कर दिया है उसी प्रकार हम सर्वशाक्तिमान ईश्वर से 
विनम्र प्राथना करते हैं कि जिस कार्य का बीडा आपने केवल दृसरों के 
कल्याण क लिए उठाया ह उस पूर्ण करने क लिए वह आपको दीर्घ- 
जीवी करे तथा आध्यात्मिकता के इतिहास में आप अपने सभी पवजा 
में अभ्रगण्य हाँ । 
परमपृज्य स्वामीजी, 
हम हैं, 
आपके परम विनम्र तथा भक्त 
सवकगण 


स्वामीजी का उत्तर 


आपडोगों न हार्दिक तथा दयापूर्ण अभिनन्दन द्वारा मुझे 
जिस कृतज्ञता से बाँध लिया हे, उसे प्रकट करने के लिए मरे निकट 
शब्दों का सर्वथा अभाव है! दुःख की बात ह कि प्रबल इच्छा के रहते 
हुए भी मेरी शारीरिक दशा इस समय ऐसी नहीं कि एक दीर्घ वक्तता 
दे सकें । हमलोगों के संस्क्ृतज्ञ पण्डित ने क्रपापूर्वक मेर लिए बडे सुन्द्र 
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सुन्दर विशेषणों की योज़ना की है; तथापि मेरे एक स्थूल शरीर भी ता 
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है, ययापि यह सम्भव है ॥के शरीरघारण विडम्बना हो। और स्थल 
शरीर तो जड़ नियमों ही के इशारे पर चलता डुलता है। अगर ऐसा ही 
ह तो थकान ओर सुस्ती भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका असर स्थूल 
शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता । पश्चिम में मुझसे जो थोडा सा काम 
हुआ है उसके लिए देश में हर जगह सहानुभूति ओर यह तअज्जुब में 
डाल देनेवाला आनन्द सचमुच देखने लायक है। में इसे इस ढड़ः से 
देखता हूँ, इसका आरोप में उन महान आत्माओं पर करना चाहता हूँ, 
जो भविष्य में आनेवाले हैं। अगर मेर। किया यह थोड़ा सा काम सारी 
जाति से इतनी प्रशंसा पा सकता है तो मेरे बाद होनेवाले--संसार में 
उथलपुथल मचा देनेवाले--धर्मवीर इस जाति स कितनी न प्रश॒ ता प्राप्त 
करंगे | भारत धर्म की भूमि है; हिन्दू लोग, धर्म--केवल धर्म समझते हैं । 
घ्म ही हिन्दुओं के '"दियों से उन्हें इसी रास्ते की शिक्षा मिलती आइ 

[तीय जीवन की है जिसका फल यह हुआ कि जीवन के साथ इसीका 
नींव है । घानेष्ठ सम्बन्ध हो गया, ओर तुप्रलोग जानते हा 
कि बात ऐसी ही हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं कि सभी दूकानदार हो 
जायें या सभी अध्यापक कहलायें या सभी वीर बन जाये, किनन्‍त इन 
विभिन्न भावों में ही संस्तार की भिन्न भिन्न जातियाँ स'मझस्य की स्थापना 
कर सकेगी; जान पड़ता है कि अध्यात्म भावों से यह जातीय एकता का 
स्वर अलापने के लिए हमलोग विधाता द्वारा ही ।नेयक्त ड्िये गये हैं। 
और यह देख कर मुझे बड़ा आनन्द मिलता है कि हमलोगों ने अबतक 


नी 


फरम्पतागत अपने उन महान अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो 


हमें अपने गे. रवगरु पूर्वपुरुषों से मिले हैं--जिनका गये किसी भी जा 
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जा 


को हो सकता है। इससे मेरे हृदय में आशा का संचार हो जाता है-- 
नहीं,-- जाति की भविष्य-उन्नति का मुझे हृढ़ विश्वास हो जाता है। 
मेरी ओर व्यक्तिगत ध्यान के आकर्षित होने के कारण नहीं ऊिन्‍्तु 
जातीय हृदय को वहीं संलम्म ओर अभीतक मजबूत बना हुआ देख कर 
मुझे आनन्द्‌ हो रहा हं। भारत अब भी जीवित है। कौन कहता 
है कि वह मर गया! पश्चिमवाले हमें कर्मपटु देखना चाहते हैं। 
परन्तु यदि वे हमारी कुशलता लड़ाई के मेदान में देखना चाहें, 
तो उनको हताश होना पड़ेगा; क्‍योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए 
नहीं, जेसे कि अगर हम किसी सिपाही जाति को घमक्षेत्र में 
कर्मकृशल देखना चाहें तो हताश होंगे। वे यहाँ आयें ओर देखें, हम 
दोनों बराबर कर्मकुशल है; वे देखें, यह जाति कैसे जी रही है ओर इसमें 
पहले ही का ऐसा जीवन अब भी वर्तमान है । 


हमलोीग पहले से घट गये हैं, इस विचार को जितना ही हटा- 

ओगे उतना ही अच्छा है | परन्तु अब में कछ कड़े शब्द भी कहना 
चाहता हूँ। मुझे आशा है, उनका ग्रहण बुरे भावों म॑ न किया जायगा । 
अभी अभी तमलोगों ने जो यह दावा दायर किया 

बदेगा हे कक कि योरप के जड़वाद से हमारी भरी नाव उलट गई, 
इम ही उत्तरदायी सी यह दोष योरपत्रालों का नहीं, अधिकांश दोष 
हैं। हमारा ही है। जब कि हम वेदान्तिक हैं तो हमें 
सभी विषयों का निर्णय भीतरी दृष्टि से---उनके अध्यात्म सम्बन्ध पर 
नजर रखते हुए, करना चाहिए। जब कि हम वेदान्तिक हैं, तो यह बात 
हम निःसन्देह समझते हैं कि अगर पहले हमीं अपने को हानि न पहूँ- 
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चार्य, तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारा नुकसान कर सके । 
भारत की एकपंचमांश जनता मुसलमान हो गई, जेसे के इससे पहले- 
उस सुंदर प्राचीन काल में, दोतिहाई मनुष्य बोद्ध बन गये थे इस समय 
पंचमांश जनसमूह मुसलमान हैं; दुस लाख से भी ज्यादा मनुष्य इसाई 
हो गये, यह किसका दोष है ! हमारे इतिहासकारों में से सदा स्मरण 
रखने योग्य भाषा में किसीका आक्षिप है--' जब कि जावन के सदा 
प्रवाहशील झरने में पानी बह रहा है, तो ये अभागे कंगाल प्यास के मोरे 
गला सूख कर क्यों मरें ) ” प्रश्न हे--जिन्होंने अपना धर्म छोड दिया 

उन लोगों के लिए हमने क्‍या किया | क्‍यों वे मततल- 
समाज के निम्नस्तर मीन हो गये ? इड्भलेण्ड में मैंने एक सीधीसादी 


में शानविस्तार की लड़की के समाचार पाये थे | वह वेश्या-बनने के 
चेष्टा का अभाव ही 


उसके हिन्दूधम- “५ जा रहीं थी । किसी मिला उसे रा काम 
परित्याग का करने से रोका । तत्र॒ वह लड़की बोली, “भ्रेरे लिए 
कारण है। सहानुभूति प्राप्त करने का एक मात्र उपाय यही हे, 


अभी मुझे किसीसे सहायता नहीं गिल सकती । 
परन्तु मुझे पतित हो जाने दीजिये, गली-गली ठोकरें खानेवाली ख्रियों 
की हालत को पहुँच जाऊँ, तब सम्मव है, दयावती महिलाएँ मुझे लेकर 
किसी मकान में रखें ओर मेरे लिए सब कुछ करें। ” अब हम अपने 
धर्म के छोड देने वालों के लिए रोते हैं, परन्तु उनके लिए क्‍या हमने 
पहले भी कोई पेशबन्दी की थी ! आओ, हम्लोग अपनी ही अन्त- 
रात्मा से पूछे, हमने क्या सीखा-क्या हमने सत्य की मशाल हाथ 
में ली ! अगर हाँ तो ज्ञानविस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बढ़े (- 


तो समझ में आ जायगा कि उन पतितो के घर तक ज्ञानालोक विकीर्ण 
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करने के ।लिए हमारी पहुँच नहीं हुई। वह यही प्रश्न है जो अपनी अन्तरात्मा 
स हम पूछ सकते हैं | चौंक हमलोगा ने वेसा नहीं झिया इसलिए वह 
हमारा ही दोष था--हमारा ही कर्म था। अतएव हमें दूसरों पर दोष 
न लादना चाहिए, इप्ते अपने ही कर्मा का दोष मान लेना चाहिए । 
जडवाद, इस्लाम घर्म, इंधाई धर्म या संसार का हई वाद कदापि सफल 
न हो सकता था, यदि तुम स्वयं उप्तका प्रवेशद्वार न खोल देत । नर- 
शरीर में तत्रतक किसी प्रकार जीवाणुओं की घुसपेठ नहीं हो सकती 


९ 


जबतक वह पाप, कुखाथ आर अप्तय# के कारण, पहले ही से दुर्बल 
ओर हानवीर्य नहीं ह। जाता । तन्दुरुत्त आदमी सच तरह के जिले 


ह 


जीवाणुओं के भीतर रह कर भी उनसे बचा रहता है। अस्तु, पहले की 
भूलों का ३९ कर प्रतिकार का समय अब भी हैं। 
प्रथनत: ही उन पुरान तकवितकऋ| का--अथहीन विषयों पर छिड़ी 

हुई उन पुरानी लड़ाइयों का छोड़ो जा अपनी प्रकृति ही से मूर्खता की 

सूचना देती है, मत छः:-सात सदियों तक के लगातार 
इमारे क्षुद्र पतन पर विचार करा-जबकि पुख्ता मगजवाले सकड़ों 
अनावश्यक विधयो आदमी सिर्फ इस विषय को लेक? वर्षों तर्क करते रह 
कारण हम उच्चतर 'यि कि लोटा-भ! पानी दाहिने हाथ से पिया जाय या 
प्रयोजनीय_विषय बाँये हाथ से; ह थ चार बार घोया जाय या पाँच बार 
भल गये हें । की ५ मा हो. 2 अं हे 
हि आर कुल्ला पाँच दफे करना ठीक है या छः दफे। 

5 85 >+ हक | के 

ऐस आवश्यक प्रज्ना के लिए तक पर तुले हुए 
जिन्दगी की जिन्दर्गी पार कर देनवाल ओर इन विषयों पर अत्यन्त 
गवधणा पूर्ण दर्शन लिख दनवाले पण्डितां से ओर क्या आज्ञा कर सकते 
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हो ! हमार धर्म के लिए भय यही है के वह अब रसोई में घुसना चाहता 
हे | हममें से आधिकांश मनुष्य इस समय न तो वेदान्तिक हैं, न पौरा- 
णिक और न ॒तान्त्रिक; हम हैं 'छूतघर्मी यानी हमें न छुओ! इस घर्म 
के माननेवाले । हमारा इंशवर है “भात की हण्डी' ओर मन्त्र है "हमें न 
छुओ, हमें न छुओ, हम महा पवित्र हैं ! अगर यही भाव एक शताब्दी 
ओर चला तो हममें से हरएक की हालत पागलखाने में केद होने लायक 
हा जायगी | मन जब जावनसम्बन्धी ऊँचे तत्वों पर विचार नहीं कर 
सकता तब समझना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्बल हो गया है। जब मन 
कमज़ोर हों जाता है, तव उसकी सारी मोौलिकता नष्ट हो जाती है, 
इसको काम करनेवाली कुल शाक्ते--उसकी सम्पर्ण चिन्ताश।क्त जाती 
7हती दे । फिर वह छोटी से छोटी सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता 
है । अतएव उन विषयों को बिलकुल छोड़ देना चाहिए। तब हम 
अवश्य खड़े हो सकऊगे, कर्मी और वीर बन सकेंगे, ओर तभी हम अपने 
उस अशेष धन के जन्मसिद्ध अधिकार को पहचान सकेंगे-जिसके लिए 
आज सारा संसार हाथ बढ़ा रहा है, ओर जो हमारे ही लिए हमारे पर्व 
पुरुष छाड गये हैं । यादे यह घन न दिया जाय, तो संसार मर जायगा। 

इस घनभाण्डार का ताला खोलो ओर म॒क्तहस्त होकर 
हमें समप्र जगत इसका वितरण करों । भगवान व्यास कहते हैं, इस 


कोधम का दान _. दान ही के को 

देना होगा | कलियुग में एकमात्र धर्म दान ही है, ओर सब प्रकार 
के दानों में अध्यात्म जीवनदान ही श्रेष्ठ है, इसके बाद 

है वियादान, फिर जीवनदान, आर सबसे निक्ृष्ट हे अन्नदान; अन्नद्नन हम 


लागों ने बहुत किया। हमारी जप्ती दानशील जाति दूसरी नहीं। यहाँ तो 
भिक्षुक के घर में भी जब तक रोटी का एक टुकड़ा रहता है, वह उसमें 
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से आधा दान कर सकता है। ऐसा हृश्य केवल भारत में ही ईख 
पड़ता है । हमारे यहाँ इस दान की कम्ती नहीं । हमें अन्य दोनों-- 
घर्मदान ओर विद्यादान के लिए बढ़ना चाहिए । ओर अगर हम हिम्मत 
न हारे, ददूय को दृढ़ कर लें और सम्पूर्ण निइछल होकर काम में हाथ 
लगावें तों पचीस साल के भीतर सारी समस्याओं का समाधन हो जाय, 
और ऐसा कोई विषय न रह जाय जिसके लिए लड़ाई छिड़ती रहे, तब 
सम्पूर्ण भारत किर एकबार प्राचीन आर्यों के सहश उन्नत हो जाय | 


मुझे जो कुछ कहना था, तुमसे कह दिया। मुझे युक्तियों 
पर ज्यादा बहस करना पसन्द नहीं | बलिकि मुझे जो कुछ पसन्द है, 
वह में करके दिखाना चाहता हूँ, और तभी में अपने संकाल्पित विषय 
पर बोछंगा। मेरे कुछ खास संकल्प हैं, और यदि परमात्मा की इच्छा 
हुई ओर मेरी जिन्दगी बरकरार रही तो मैं उन्हें 
मेरी कार्मप्रणाली। सफलता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। में 
नहीं जानता, मुझे सफलता होगी या नहीं, परन्त 
किसी महान आदर्श को लेकर, उसीके पीछे अपना तथाम जीवन पार 
कर देना मेरी समझ में एक बढ़ी बात हैं । नहीं तो इस तुच्छ म्रनुष्य- 
जीवन का मूल्य ही क्‍या है ! जावन की सार्थकता तो यही है कि 
वह किसी महान आदर्श के पीछे लगाया जाय । भारत में करने 
लायक बड़ा काम इस समय यही है | में इस वर्तमान धर्म-जागृति का 
स्वागत #रता हूँ, और मुझसे महामूख्नता का काम होगा यदि में लेहे 
के गर्म रहते हुए उत्त पर हथोड़े की चोट लगाने के इस शुभ मुहूर्त को 
हाथ से जाने दूँगा : 
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मदुरा में स्वामीजी को वहाँ के हिन्दू बान्धवों ने एक स्वागत-पत्र- 
भेंट किया जो इस प्रकार था;-- 


4५ 


परमपृज्य स्वाभीजी, 


हम मदुरा निवासी हिन्द्र लोग आज बड़े सत्कारपूर्वक. आपका 
अपने इस प्राचीन तथा पवित्र नगर में हार्दिक स्वागत करते हैं । आप 
में हम एक ऐसे हिन्दू संन्यासी पाते हैं जिन्होंने संसार के सब बन्धनों 
का तोड़ कर तथा उन समस्त साधनों को तिलाझाले देकर जिनसे केवल 
स्वार्थंधाघन ही होता है, अपने को बहुजन हिताय बच्ुजन सुखाय के श्रेष्ठ 
उद्देश में ही लगा किया है तथा जो इसी बात की चेष्ठा कर रहे हैं. 
जिसंसे मानव समाज का आध्यात्मिक उत्थान हो । 


आपने स्वयें अपने व्यक्तित्व द्वारा यह दर्शा दिया हे।के हिन्दू धर्म 
का सार केवल नियमों तथा विधियाँ के पालन में ही नहीं है वरन्‌ यह 
घर्म एक इस प्रकार क उदात्त दर्शन का रूप हे जिसके द्वारा दीन, 
दुःखी तथा पीड़ित लोग सभी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा जिसके 
द्वारा सभी का कल्याण हो सकता है । 


आपने अमेरिका तथा इग्लेण्ड निवासियों को भी उस घर्म की, 
उस दर्शन की महिमा सिखला दी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, अपनी 
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अपनी शक्ति, योग्यता तथा परिसर अन॒पक्षार अधिक से आधिक 
उन्नति को प्राप्त कर सकता है |! मत तीन वर्ष से ययपि आपकी 
शिक्षाएँ विदेशों में ही हुई हैं, परन्तु फिर भी उनका मनन इस देश के 
लोगों न भी कमर उत्सुकता से नहीं किया और हम कहेंगे [के इस देश में 
उस भातिकवाद के असर को रोकने में भी उन्होंने बड़ा काम किया 
हे, जो विदेश से आकर आज हम्तार सारे राष्ट्र पर अपना प्रभाव जमा 
रहा है । 


यह स्पष्ट ही है ।क आज भी यादि भारतवर्ष जीवित हे तो 
उसका कारण यहीं है कि उसे विश्व की आध्यात्मिक उन्नाति में एक 
बहुत बड़ा हाथ बँटाना है! इस कालियग के अन्त में आप जेसे महापुरुष 
का प्रादुभवि होना इस बात का योतक है कि निकट भविष्य में उन 
महान आत्माओँ का अवश्य ही अवतरण होगा जिनके द्वारा उपरोक्त 


उद्देश की पूर्ति होगी । 


प्राचीन विद्याओं का केन्द्र श्री सुन्द्रेश्वर भगवान का प्रिय स्थान 
तथा योगिराजों का पृण्य द्वादशान्तक क्षेत्र, मदुरानगर, भारतवर्ष के 
अन्य किसी नगर के सहृश आपका इस बात के लिए हृदय से प्रशंघक 
है कि आपने भारताय दर्शन का दिद्गर्शन बहुत सुन्द्र रीते से कराया 
तथा यह नगर आपकी उन अमूल्य सेवाओं के लिए जो मानव समाज 
क॑ प्रति रही हैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता है । 


ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपको दीपओधी करे, 
शक्तिशाली बनाए तथा आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो । 
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मेरी बड़ी इच्छा है, आपलोगों के साथ कुछ दिन रह कर आपके 
सुयोग्य सभापाति महोद्य को लिखी हुई शर्ते पुणे करूँ और गत चार 
वर्षो तक पश्चिमी देशों में प्रचार करते हुए मुझ वहाँ का जेसा अनुभव 
हुआ, उसे प्रकट करूँ; परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि संन्या- 
सियों के भी शर्रर है ओर गत तीन हमे तक लगातार घृमते और व्याख्यान 
देते रहने के कारण मेरी हालत इस समय ऐसी नहीं कि आज श्ञाम 
को एक लम्बा व्याख्यान दे सकं। अतएव मेरे प्रात जो दया दिखाई 
गई, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देकर ही मुझे सनन्‍्तोष करना पड़ेगा। दु मरे 
विषय में भविष्य के किसी दूसरे दिन के लिए रख छोड़ता हूँ। उस 
समय मेरी तन्दुरुस्ती भी सुधर जायगी ओर श्ञाम के इस थोंड़ से समय 
में हमलोग जो प्रसंग उठाएँगे, उससे आधेक विषयों पर बहस करने का 
मौका भी हमारे हाथ आएगा । में मदुरा में जिनका भातीथे हूँ, वे आप- 
लोगों के अत्यन्त प्रासेद्ध ओर उदरचेता देशवासियों में से हैं,- वे 
रामनद के राजा हैं। उनसे सम्बन्ध रखनेवाली एक बात याद आईं। 
शायद आप लोगों में से अनेका को मालृप्त है कि ये रामनद के राजा ही 
ये जिन्होंने पहले पहल मेरे मन में शिकागों जाने का विचार पेदा किया 
ओर इस विचार की रक्षा के लिए जहाँ तक उनसे हो सका, द्ृदय से 
ओर अपनी शक्ति से बराबर मेरी सहायता करते गए। अतएव इस 
आभिनन्दुन में मेरी जितनी प्रशंसा की गई, उसका अधिकांश दाक्षेण के 
उन्हीं महापुरुष का प्राप्य है | मेरे मन में तों यह होता है कि राजा होने 
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के बजाय उन्हें संन्यासी होना चाहिए था, क्‍यॉक संन्यास ही उनका 
योग्य आसन है । 


जभी संसार के किसी अंश में किसी वस्तु की चाह होती है, तब 
वह वहाँ जाने ओर उसे नया जीवन देने के लिए अपना रास्ता ढूँढ़ 
निकालती है । यह भोतिक संसार के लिए भी सत्य है ओर आध्यात्मिक 
राज्य के लिए भी सत्य है। यदि संसार के किसी अंश में आध्यात्मिकता 
का अभाव है ओर यदि किसी अपर अंश में वह रहे--चांहे हम जान 
बुझ कर उसके लिए प्रयत्न करें या न करें, जहाँ धर्म का अभाव है, वहाँ 
वासव अर जाने के लिए वह अपना रास्ता साफ कर लेती है 
पाश्चात्य देशों का ओर इस तरह सामझस्य की स्थापना करती है। मनुष्य- 
आदान-श्रदान। जातिके इतिहास में, एक बार या दो बार नहीं---प्रत्युत 
पुनः पुनः प्राचीन भारत के भाग्य का यही निर्णय हुआ है कि संस्तार को 
उसे आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी पड़ी ओर इस तरह, हम देखते हैं-- 
जब किसी जाति के दिग्विजय द्वारा अथवा व्यवसाय की प्रधानता से संसार 
के विभिन्न अंश एक सूत्र में बचे गए ओर संसार के एक कोने से दूसरे 
कोन तक दान का भाण्डार खुला--एक जाति के लिए दूसरी को कुछ 
देने का अवसर हाथ आया, प्रत्येक जाते ने अपर जातियोँ को राज- 
नीतिक, सामाजेक या आध्यात्मिक--जिसके निकट जो भाव थे, दिए। 
सम्पूर्ण मनुष्य जाति के ज्ञान-भाण्डार को भारत ने आध्यात्मिकता और 
दर्शन ही का दान दिया है। फारस-साम्राज्य के उद्य के बहुत पहले ही 
वह इस तरह का दान दे चुका था; फारस-साम्राज्य के भी उद्य काल में 
उसने दूसरे दफे ऐसा दान किया, यूनान की प्रभुता के समय उसका तीसरा 
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दान था; ओर अंग्रेजों की प्रधानता के समय इस चोथे बार विधि के उसी 
विधान को वह पूर्ण कर रहा है। जिस तरह संघ-स्थापना की पश्चिमी कार्य- 
प्रणाली ओर बाहरी सभ्यता के भाव हमारे देश की नस नस में समा रह हैं--- 
चाहे हम उनका ग्रहण ऋरं या न करें --उसी तरह भारत की आध्यात्मिकता 
ओर दशन पाश्चात्य देशों को प्रावित कर रहे हैं। इस गति को कोई नहीं 
रोक सकता ओर हम भी पश्चिम की जड़वादप्रधान सभ्यता का पूर्ण 
प्रतिरोध नहीं कर सकते | इसका कुछ अंश, सम्भव है, हमारे लिए अच्छा 
हो ओर आध्यात्मिकता का कुछ अंश पश्चिम के लिए लाभदायक; 
सामअस्य की रक्षा इसी तरह हो सकेगी। बात यह नहीं के हरएक 
विषय हमें पश्चिमवालों से सीखना चाहिए या पश्चिमवालों को जो कुछ 
सीखना है हमीसे सखिं, किन्तु हरएक ने सदियों से भिन्न भिन्न जातियों 
में सामअस्य-स्थापना या एक आदर्श संसार क लिए जसे स्वप्न देखे, 
उनकी पूर्ति के लिए हरएक के पास जो कुछ हो भविष्य सन्‍्तानों 
के हाथ अर्पण_ कर देना चाहिए। ऐसा आदर्श संसार कभी 
आयेगा या नहीं,--में नहीं जानता ; समाज कभी ऐसी सम्पूर्णता तक 
पहुँच सकेभा,--इस सम्बन्ध में मुझीकों सन्दृह हो रहा हे; परन्तु चाहे 
ऐसा हो या न हो, हममें से हरएक को इसी विचार पर काम करना 
चाहिए ताकि वह संघटन कल ही हो जाय, ओर प्रत्येक मनुष्य को 
यही सोचना चाहिए कि यह काम उसी पर निर्भर हैँ । हममें से प्रत्येक 
मनुष्य को यही विश्वास *खना चाहिए कि संसार के अन्य सभी 
लोगों ने अपना अपना कार्य सम्पन्न कर डाला है, एक मात्र मेरा ही कार्य 
शेष है ओर यदि में अपना कार्यभाग पूरा करूँ तभी संसार सम्पूर्ण 
हैगा । अगर हमें अपने सिर कोई दायित्व लेना हे तो वह यही है । 
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भारत के वर्ततान समय में धर्म का प्रबल पुनरुत्थान हो रहा है । 
सामन विपात्ति भी ओर विजय भी है, क्योंकि घर्माद्य के साथ कभी तो 
उसमें घोर कट्टता आ जाती है ओर कभी कभी 
अपनी हद से यह इतना बढ़ जाता है कि जिन लोगों 
से यह अभ्युत्यान होता है, कुछ दूर बढ़ जाने पर 
वे भी उसे रोकने में असमर्थ होते--यथानियम उसकी पारिचालना नहीं 
कर सकते । अतएव पहडे ही से सावधान रहना चाहिए । हमें राश्ते के 
बाीचोंबीच से चलना चाहिए। एक ओर कुसंस्कारों से भरा हुआ प्रार्चान 
समाज है, दूसरी ओर हैं जड़वाद--यूरोप के भाव-- नास्तिकता और 
ऐसे ही संस्कार जो पश्चिमी उन्नति के मूल तक में समाये हुए हैं। इन 
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दोनों से खूब बचकर चलना चाहिए। पहले तं, हम पश्चिमी नहीं हो 


से शी 


सकते, इसलिए पश्चिमवालों की नकल करना वृथा है। सोचिए, आप 
पश्चिमवालों का अनुकरण करें तो उसी समय आपकी मृत्य होगी, फिर 
आपमें जीवन का लेश भी न रह जायगा | दूसरे, ऐसा होना असम्भव 
है। काल की प्राराम्भिक अवस्था से, मनुष्यजाति के इतिहास में लाखों 
वर्षों प्ते लगातार एक नदी हिमालय स बहती आ रही है। तुम 
घक्क लगाकर उसके उद्बमस्थान हिमालय के तुषार-मण्डित श्रेंग में 
उसे ले जाना चाहते तो; यादे यह भी संभव हो, तथापि तुम यरोपियन 
नहीं हो सकते । यादे कुछ शताब्दियों की शिक्षा का संस्कार छोड़ना 
यूरोपियनों के लिए तुम असंभव सोचते हो तो सेकड़ों सदियों के संस्कार 
छोड़ना तुम्हारे लिए कब संभव है ! नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता ! 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम प्रायः जिन पर अपना धर्म- 
विश्वास स्थापित करते हैं वे हमारे गाँव के छोटे छोटे देवताओं पर 


मध्यपय अब- 
लम्बनीय हूँ । 
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किये गये या ऐसे ही कृप्तर्कारों से पूर्ण देशाचार मात्र हैं । ऐसे देशाचार 
असंख्य हैं ओर वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें 
से हम किसको मानें ओर किसको न मानें | इसका 
उदाहरण यह है कि दाक्षिणात्य का कोई ब्राह्मण 
यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को मांस का एक निवाला खाते हुए देखे तो 
मारे डर के सिकुड जाता हैं; परन्तु आयावत के ब्राह्मण महप्रसा 

बड़े भक्त हैं, पूजा के निमित्त वे सेकड़ों बकरों की बालि चढ़ा देते हैं। अगर 
तुम अपने देशाचार को आगे रखोगे, तो वे भी अपने देशाचारों को सामने 
लायेंगे । तमाम भारत में सेकड़ों आचार हैं, परन्तु अपने ही स्थान 
में उनकी सीभा परिमित है | सबसे बड़ी भूल यही होती है कि अज्ञ 
साधारणजन स्वदा अपने प्रान्त के केवल आचार को हमारे धर्म का 
सार समझ लेते हैं । 


देशाचार और 
भम में पायक्य । 


इसके अतिरिक्त इससे बद्ी- एक ओर काठनाई हैं। हम अपने 
शास्त्रों में दो प्रक्रार के सत्य देखते हैं, एक की नींव मनुष्य के नित्य 
स्वरूप पर पड़ी है--उसकी विचारपरम्परा परमात्मा, जीवात्मा और 
प्रकृति के सावेकालिक सम्बन्ध से होती है| दूसरे प्रकार का सत्य किसी 
देश, काल या अवस्थाविशेष पर टिक्रा हुआ है | पहला मख्यतः वेदों 
या अ्रतियों में संग्रहीत हे, दूसरा स्मतियोँ ओर पंरो 
में । हमें स्परण रखना चाहिए कि सब समय वेद :ही 
हमारे चरप्त लक्ष्य ऑर मुख्य प्रप्माण रहे हैं। यद्ि 
केर्सी तरह पुराणों का कोई हिस्प्ता वेदों के अनुकूल न हो तो निर्दयंता- 
पुवक उतने अंश का त्याग कर देना चाहिए। ओर हंम॑ यह भी देखते हैं 


सनातन घमै और 
युगघम । 
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न सभी स्मृतियों की शिक्षाएँ जुदी जुदी हैं। एक स्मृति 
ध बतलाती है,--यही देशाचार है, इस युग में इसीका 
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अनुशासन मानना चाहिए! दूसरी स्मृति इसी य॒ग में 
एक दूसर आचार की पीठ ठोकती है । कोई स्मृति सत्ययुग और कलि- 
यग के आचार-भेद बतलाती है। स्मृतियोँ का बस यही हाल है! इश्न समय 
तुम्हारे लिए वही सत्य सबसे बढ़कर है, जो सब काल के लिए सत्य है 
--जिसकी प्रतिष्ठ। मनुष्य की प्रकृति में हुई है--जिसका पशर्विर्तन तब- 
तक न होगा, जबतक मनुष्य के शरीर में प्राण रहेंगे, परन्तु स्मृतियाँ 
प्रायः स्थानीय परिस्थिति, ओर अवस्थामेद के अनुशासन बतलाती और 
समयानुसार बदलती जाती हैं । यह तुम्हें भदा स्मरण रखना चाहिए कि 
ययापे सामाजेक प्रथा बदलती जाती है तथापि उससे यह न समझना 
चाहिए कि धर्म ही डूब गया है। याद रखो, ये आचार-प्रथाएँ चिरकाल 
से ही बदलती गई हैं । इसी भारत में कभी ऐसा समय था, जब कोई 
ब्राह्मण, बिना मांस खाए, ब्राह्मण न रह जाता था; तुम वेद्‌ पढ़ो, 
देखेगे,--- जब सेन्यासी या शजा मकान में आता था तब किस तरह 
ओर कस बक्रों ओर बेलों के सिर घढ़ से जुदे होते थे,--किस तरह 
यह समझा गया कि हम क़ृषिजीवी मनुष्य हैं अतएव अच्छे अच्छे बेलों 
का मारना हमार ध्वंस का कारण है । इसलिए इस हत्या का निषेध 
कर दिया गया आर गोवध के विरुद्ध तीव आन्दोलन उठाया गया। 
पहले ऐसे भी आचा? प्रचलित थे जिन्हें अब हम बीभत्स मानते हैं। 
जब समय का परिवर्तन होगा तब वे स्मृतियाँ न रहेंगी ओर उनकी जगह 
दूसरी स्मृतियों की योजना की जायगी | विशेष ध्यान देने योग्य केवल 
एक विषय हे, वह यही ॥के वेद चिरकालिक सत्य होने के कारण सदा 
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सम भाव से विद्यमान रहते हैं, किन्तु स्मृतियों की प्रधानता य॒ग परि- 


बिल 
कि. 


वतन के साथ ही जाती रहती है। समय ज्यों ज्यों व्यतीत होता जायगा 
त्यों त्यों स्म्रतियाँ लुप्त होती जाएँगी, ऋषियों का उदय होगा आर व उन्हें 
बदुलऋर सप्राज को पहले से अच्छे तथा कर्तव्य के उस्त पथ पश चडाएँगे 
जिसकी उस्त समय के लिए आवश्यकता होगी और जिसके जिना सभाजञ्ञ 
का जीना अप्म्भव समझा जाएगा । इस तरह. हमें! इन दोनों वि्नां से 
बच कर चलना चाहिए, और मुझे आशा है, यहाँ जितने मनुष्य हैं, भरे 
कथन का मर्म समझने के लिए सर्भीमें विचार की यथेष्ट भात्रा होगी; 
साथ ही, उनके द्वदय में यह हृढ़ विश्वास भी होगा कि मेंग उद्देश्य 
हरएक विषय को अपनाना है किन्तु उप्ते अलग करना नहीं। में 'कट्टरता' 
वाला निष्ठा भी चाहता हूँ ओर जड़वादियों का उद्ार्भाव भी जाहता 
हूँ । हृदय सम॒द्र ता गम्भीर और आकाश सा उदार होना चाहिए, हमें 
ऐसे ही हृदय की आवश्यकता है | हमें संसार की किसी भी उन्नत जाति 
का तरह उन्नातिशील होना चाहिए और अपने चिरकाल के अर्जित 
सस्कारा के प्रति वही श्रद्धा 'खनी चाहिए जो केवल हिन्दुओं में ही आ 
सकती है | सीघी बात यह है कि पहले हमें हरएक विषय का मुख्य 
और गोण भेद्‌ समझ लेना चाहिए । मुख्य सार्वक्रालिक है, गोण का मृल्य 
किसी खाप समय तक हाता है, उस सम्रय के अनन्तर उसमें यदि कोई 
पश्वितन न किया जाय तो वह भयानक हो जाता है। मेरे 
कथन का यह उद्देश्य नहीं $# तुप्त अपने प्रा रबीन आचारों 
ओर पद्धतियों की निनन्‍्द्रा कगो,--नहीं एसा हरागीज़ न 
करी। उनमें से अत्यन्त हीन आचार के भी तिःस्घथार की दृष्टि से न देखना 
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न्द्रा क्िसीकी ने करी, क्यांकि जो प्रचक्न इस समय यथार्थ 


प्राचीन प्रथयाओं की 
निन्‍दा मत करो । 
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हा बुरा जैँंच रहा है, अतीत क॑ किसी समय वही जीवनप्रद्‌ था। अतएव 
अभिशाप द्वारा उसका बहिष्कार करना ठीक नहीं, किन्तु धन्यवाद 
दुकर ओर कृतज्ञता दिखाते हुए उसे अलग करना उचित है; हमारी 
जाति की रक्षा के लिए कभी उसने प्रशंसनाय कार्य किया था। और 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह काम जिन्होंने किया वे कोई 
वीर या राजा न थे, वे थे ऋषि | ओर ऋषि हैं कोन ! उनके सम्बन्ध में 
उपनिषद्‌ कहते हैं, ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे मन्त्रद्रष्टा हैं। 
ऋषि वे मनुष्य हैं जिन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष किया है, जिनके निकट धर्म 
कंवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं-न युक्तिजाल है--न व्यावस्तायिक 
विज्ञान--न वाग्वितण्डा; वह हे प्रत्यक्ष अनुभव, --अतीन्द्रिय सत्य से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध-- जहाँ पहुँच कर मनुष्य संसार के छाया-हृश्यों को पार 

कर जाता है। यही ऋषित्व है ओर यह काषित्व 
५२ किर्सा उम्र या समय या किसी सम्प्रदाय या जाति 

की अपेक्षा नहीं रखता । वात्स्यायन कहते हैं, 'सत्य 
से साक्षात्कार कग्ना चाहिए ओर स्मरण रखना चाहिए #े तुम्हें और 
सभीको ऋषि होना है, ओर हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए, हम 
अवश्य ही संसार में उथलपुथल मचा सकते हैं, क्योंकि सब शक्ति हममें 
विद्यमान है । हमें धर्म का प्रत्यक्ष दशन करना होगा, इसके सत्य का 
अनुभब करना होगा तभी ऋषित्व की उज्ज्वल ज्योति से पूर्ण होकर 
हम महापुरुष-पद्‌ प्राप्त कर सकगे--तभी हमार मुख से जो वार्णी 
निकलेगी वह अव्यर्थ ओर अमोष शक्ति से पूर्ण होगी, तब हमें किसीको 
आर्मशाप देंने को आवश्यकता न रह जायगी,--- किसीकी निन्‍्दा करने 
की जरूग्त न होगी, संसार में किसीका विरोधाचरण न करना होगा, 
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कक हमारी हाष्टे से दूर हो जायगा। यहाँ हम जितने मनुष्य हैं 

अपनी ओर दूसरों की मक्ति के घि | 
| की मु लिए ऋषित्व प्राप्त करें, ईश्वर 

सहायक हो । १७७४७ 
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स्वामीजी के कम्मकोनम्‌ पधारने के अवसर पर वहाँ की हिन्दू 
जनता ने उन्हें एक स्वागत-पत्र भेंट किया जो इस प्रकार था;- 
४ परमपृज्य स्वामीजी, 


इस प्राचीन तथा धार्मिक नगर क्म्भकोनम्‌ के हिन्दू निवासियों की 
ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप पाश्चात्य देशों से 
लोटने के अवप्तर पर, आज हमारे इस पवित्र नगर में जो मान्दिरों से 
होने तथा प्रासिद्ध महात्मा ओं एवं ऋषियों की जन्मभि होने 


पारिपर्ण 
के नाते विशेष विख्यात है, हमारा हार्दिक स्वागत स्वीकार करें । 


03 


आपको अपने घधार्मेक प्रचार के कार्य में जो अनपम सफलता अमेरिका 
तथा योरोप आदि देशों में प्राप्त हुई है उसके लिए हम ईश्वर के परम 
कृतज्ञ हैं। साथ ही हम उसे इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि 
उसकी कृपा द्वारा आपने शिकागों घमंपरिषद्‌ में एकत्रित चने हुए 
घरंघर विद्वानों के मन में यह बात बठा दी कि हिन्दू धर्म तथा हिन्दू 
दशन दोनों ही इतन उदार एवं विशाल हैं, तथा इतने यक्तिसंगत हैं 
कि उनमे ईश्वर सम्बन्धी समस्त सिद्धान्तों तथा अध्यात्मिकता सम्बन्धी 
समस्त आदर्शों का समावेश ओर सामझस्य है । 


शा ज 


यह धारणा हमारे हिन्दू धर्म का हजारों वर्षो से एक मुख्य अंग 
रही हे कि जगत के प्राण तथा आत्मास्वरूप भगवान की कृपा से सत्य की 
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ही चिरकाल जय होती हेै। ओर आज जब्र हम आपके उ8 पवित्र 
कार्य की सफलता पर हर्ष मनाते हैं जो आपने इसाइयों के देश में किया 
है तो उसका काग्ण यही है कि उस सत्कार्य के द्वारा भाग्तवासियों 
तथा विदेशियों दोनों की आँखें ख़ल गई हैं ओर उन्हें यह अन्दाज लग 
गया है कि धर्मपरायण हिन्दू जाति की आध्यात्मिक सम्पात्ति कितनी 
अनमोल है | अपने महान कार्य में आपने जो सफलता प्राप्त की है उससे 
स्वाभावकतः आपके परमपृज्य गुरुदेव को ख्याति तथा उनका शुभ 
नाम और भी अधिक चमक उठा है, साथ ही हम लोग भी सभ्य समाज 
की दृष्टि से बहुत ऊँचे उठ गए हैं ओर सबसे त्रड़ी बात तो यह है कि 
इमके द्वारा हम भी इस बात को महसूस करने लगे हैं कि एक जाति के 
नाते हमें भी अपनी तफलताओं तथा उन्नति पर गवे करने का अधिकार 
है; ओर यह कि हममें आक्रप्तक वृत्ति की जो कमी है वह किसी 
प्रकार हमारी शिथिरिता अथवा हमारे पतन की द्यातक नहीं कही जा 
सकती । आप सह॒श स्थिरबुद्धि, एकनिष्ठ तथा नितान्त निःस्वार्थ कर्मी 
महात्माओं को पाक९ हिन्दू जाति का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल तथा 
आशाजनक है, इसमें सन्देह नहीं । 

समग्र जगत के इश्वर जो सब्र जातियाँ के भी ईश्वर हैं आपको 
पूर्ण स्वास्थ्य तथा दीर्ष जीवन दें और आपको निरंतर अधिकाधिक शाक्ति 
तथा बद्धि प्रदान कर॑ जिससे आप हिन्दू दशन तथा घर्म के एक 
सुयोग्य प्रचारक एवँ शिक्षक होने के नाते अपना महान तथा श्रेष्ठ कार्य 
योग्यतापृ्वंक कर सके । ” 
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इसके बाद उत्ती नगर के हिन्दू विदयाथियों की ओर से भी 
स्वामीजी को एक सम्मान-पत्र भेंट किया गया, और उसके पश्चात्‌ 
स्वामीजी ने “ वेदान्त का उद्देश्य ” नामक विषय पर अपना भाषण 
दिया । 


स्वामीजी का भाषण 

४ स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ” अर्थात्‌ धर्म का 
थोडा भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता हे | श्रीमद्‌भगवद्गीत। 
को उपयीक्त उक्ति के प्रमाण में यादे उदाहरण की आवश्यकता हो, तो 
अपने इस सामान्य जीवन में में इसकी सत्यता का नित्यप्राति अनुभव 
करता हूँ | मेंने जो कुछ किया है, वह बहुत ही तुच्छ ओर सामान्य है, 
तथापि कोल्म्बों से लेकर इस नगर तक आने में अपने प्रति मैंने लोगों 
की जो दया, स्नेह तथा श्रद्धा देखी है, वह स्वप्न से भी अधिक है । पर 
साथ ही साथ में यह भी कहूँगा कि यह संवर्द्धना हमारी जाते के अतीत 
संस्कर ओर भावों के अनुरूप ही है; क्योंकि हम वही हिन्दू हैं, जिनकी 
जावनी-शक्ति, जिनके जीवन का मूलमंत्र, अर्थात्‌ जिनकी आत्मा ही 
धर्ममय है । 


प्राच्य और पाश्चात्य देशों में घुम कर मुझे दुनिया की ऋुछ 
अभिज्ञता मिली है | ओर मेंने देखा हे कि सर्वन्न सन्न जातियों का कोई- 
बे ही हमारे... ऐसा आदर्श जरूर है जिसे उस जाति का 
नातीय जीवन का. भरुंदण्ड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, ऋहीं समाज- 
मेरुदण्ड है । संस्क्रेते, कहीं मानासेक उन्नति, कहीं कुछ ओर 
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कहीं कुछ मेरुदण्ड का काम करती हैं। पर हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का 
मेरुदण्ड धर्म--केवल धर्म ही है। धर्म ही के आधार पर, उसी की नींव 
पर, हमारी जाति के जीवन का प्रासाद खड़ा है । 


तुममें से कुछ लोगों को शायद मेरी वह बात याद्‌ होगी, जो 
मद्रास-वासियों के स्नेहपूर्ण आभिनन्दन-पत्र के उत्तर में कही थी। 
कहा था कि भारतवर्ष के ए$-एक किसान को जितनी धार्मेंक शिक्षा 
प्राप्त है, उतनी पाश्चात्य देशों के पढ़े लिखे सभ्य कहलानेवाले नागरिकों 
को भी प्राप्त नहीं है। आज में अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्यक्ष 
अनुभव कर रहा हूँ। एक समय था, जब्र कि भारत की जनता के संसार- 
समाचारों से अनभिज्ञ रहने और उसमें दुनियाँ की जानकारी हासिल 
करने की चाह बिलकुल नहीं देख पाने के कारण मुझे कष्ट होता था । 
परन्तु आज में उत्त बात का रहस्य समझ रहा हूँ। भारतवासियों की 
आभेराचे जिस ओर है, उस विषय की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए वे 
संसार के अन्यान्य देशों के साघोरण लोगों की अपेक्षा, में जहाँ जहाँ 
गया हूँ, बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। अपने यहाँ के किसानों से योरप 
के गुरुतर राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में, सामाजिक उथल-पुथल के 
धारे में पूछो तों वे उस विषय में कुछ भी नहीं बता सकेंगे, और न उन 
बातों के जानने की उनमें उत्कण्ठा ही है। परन्तु भारतवासियों की कौन 
कहे, सिलोन के किसान भी--भारत से जिसका सम्बन्ध बहुत कुछ 
विच्छिन्न है--भारत से जिम्तका बहुत कम्र लगाव है--इस बात को 
जानते है कि अमेरिका में एक धर्मसभा की बेठक हुई थी, जिममें 
भारतवर्ष से कोई संन्‍्यासी गया था ओर उसने वहाँ कुछ सफलता भी 


से 


ब्०्ण् 
प्षन 
अर ०. 
मन 
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पाई थी। इसीसे जाना जाता हे कि जिस विषय की ओर भारतवासियों 
ओर हिन्दुओं की अभिरुचि हे, उस विषय की जानकारी रखने के लिए 
ये संसार के अन्यान्य जातियों के बराबर ही उत्सुक रहते हैं। वह विषय 


दर 


है--धर्म । धर्म ही मारतवासियों का सार सर्बस्व हे । 


में अभी इप्त विषय पर विचार नहीं कर रहा हूँ कि किसी जाति 
की जीवनी शक्ति राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होन। अच्छा है अथवा 
धार्मिक आदर्श पर; परन्तु, अच्छा हो या बुरा, हमारी जाति की जीवनी 
शक्ति धर्म में ही केन्द्रीमूत है । तम इसे बदल नहीं सकते, न तो इसे 
विनष्ट कर सकते हो, ओर न इसे हटाकर इस की जगह दूसरी किप्ी 
चीज को रख ही सकते हो । छोटे पौधे को तुम्र भले ही एक स्थान से 
उखाड़कर दूसरे स्थान में जमा सकते हो, पर बड़े पेढ़ को वेसा नहीं 
कर सकते। भला हो या बुग, भारत में हजारों वर्ष से धार्मिक आदर्श 
की घारा प्रवाहित हो रही है । भारत का वायुमण्डल इसी धार्मिक आदर्श 
से बीसियाँ सदियों तक पूर्ण रह कर जगमगाता रहा है। भला हो या 
बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर ही पेदा हुए ओर पढले हैं - 
यहाँ तक के अब वह हमारे रक्त में ही मिल गया है; हमारे रोम-रोम में 
वहीं घामिक आदर्श रम रहा है, वह हमारे शरीर की बनावट का अंश 
“हमारी जीवनी-शक्ति--बन गया है । क्‍या तुम उस शक्ति की प्रति- 
क्रिया जाग्रत कराए बिना, उस वेगव्ती नद्दी के तठ॒ को--जिसे उसने 
हजारों वर्ष में अपने 'लिए तेयार क्रिया हे--भरे बिना ही धर्म का त्याग 
कर सकते हो ! क्‍या तुम चाहते हो के गेगा की थारा किर बर्फ से ढके 
हुए हिमालय को लोट जाय ओर फिर वहाँ की नवीन घारा। बन कर नई 
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क. विद सिफ [ 


प्रणाली से होकर प्रवाहित हो । यादि ऐसा होना सम्भव भी हो, तो भी, 
यह तो कदापि सम्भव नहीं हो सकता कि यह देश अपने स्वभावगत 
घर्ममय जीवन को राजनीति अथवा ओर किसी बस्तु में परिवर्तित करे | 
जिस रास्ते में बाधाएँ कम हैं उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो । 
ओर भारत के लिए धर्म का मार्ग ही स्वल्पतम-बाधा-वाला मार्ग है । बस 
धर्म का पथ अनुसरण करने पर ही हमारा जीवन निर्भर कर्ता है, इसी 


५ 


से हमारी उन्नाति ओर वाद्धि का होना सम्भव है । 


वा से 5 


परन्तु अन्यान्य देशों में धर्म कोई वैसी वस्तु नहीं है । उनके लिए 
धर्म अनेक आवश्यक वस्तुओं में से एक है। यहाँ पर में एक उदा- 
हरण दिये देता हूँ, जो में अकसर दिया करता हूँ । एक गृहस्वाभिनी 
अपने सजे-सजाये कमरे में एक जापानी कलश अवश्य रखेंगी, क्योंकि 
आजकल कुछ ऐसी ही प्रथा-सी हो गई हे। ओर वह एक जापानी 
कलश मँँगाये बिना नहीं रहगी; क्योंकि उसके सिवा कमरे की सजावट 
पूरी नहीं होती । इसी तरह हमारे मृहस्वामी या स्वामिनी के हरएक 
सांसारिक काम-काज हैं, इनके साथ कुछ धम भी चाहिए, नहीं तो 
जीवन अधघुरा रह जाता है । इसीलिए वे थोड़ी बहुत धर्म-चर्चा करते हैं! 
राजनीति, सामाजिक उन्नति अथवा एक शब्द में यह संसार ही पाश्चात्य 
देशवासियों के जीवन का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य हे--ईश्वर ओर 
धर्म तो केवल उनके सांसारिक सुख के ही साधन स्वरूप हैं। उनका 
इंश्वर एक ऐसा जीव है, जा उनके लिए दुनियाँ को साफ-सुथरा रखता 
है ओर उसको उनके मनोनुकूल द्वब्यों से भर देता है। बस, उनकी 
टृष्टि में ईश्वर का इतना ही मूल्य है । क्या तुम नहीं जानते कि इधर 
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सा दोसी वर्षों से तुम्हारे कानबारम्बार उन अज्ञ ओर पण्डितम्मन्य आद- 

गो के मैंह से कैसी बातें सन रहे हैं!--वे हम हिन्दुओं के धर्म के 
ज़ी युक्तियाँ पेश करते हैं, वे यही हैं [कि हमारा घर्म सांसारिक 
हिन्दू घम का... 3 भते करने की शिक्षा नहीं देता, हमारे धर्म से धन 
उद्देश्य सांसारिक की प्राप्ति नहीं होती, हमारा धर्म हमें देशों का छुटेरा 
सुख नहीं हैं। नहीं बनाता, हमारा घर्म बलवानों को दुर्बलों की 
छाती पर मूंग दलने की शिक्षा नहीं देता ओर न हमें बलवान बनाकर दुर्बलों 
का खून चूसने की शक्ति प्रदान करता है। सचमुच हमारा धर्म यह सब काम 
नहीं करता। हमारा घमम ऐसी सेना नहीं भेजता, जिसके पेरों के नीचे धरती 
कॉपती है, ओर जो संसार में क्तपात, लूटमार ओर सर्वनाश करने में ही अपना 
गोरव मानती है । इसीलिए वे कहते हैं, “ तो फिर तुम्हारे धर्म में हे क्या 
जब इससे उद्र-द्री की पूर्ति नहीं हो सकती, शक्ति-सामर्थ्य की वृद्धि नहीं 
होती, तब फिर ऐप्ते धर्म में रक्खा ही क्‍या है (? वे स्वप्न में भी इस बात को 
कल्पना नहीं करते, कि यही बह य॒क्ति है जिसके द्वारा हमारे धर्म की श्रेष्ठता 
प्रमाणित होती है, क्योंकि हमारा धर्म पार्थिव विभव पर अश्रित नहीं 
है । हमारा धर्म तो इसलिए सच्चा धर्म हे कि यह हमें “चार दिन की 
चाँदनी, फिर अंधेरी रात” वाली दुनियाँ को ही अपना अभीष्ठ और 
उद्दिष्ट मानने से मना करता है; इस जड़ जगत को ही अपना चरम 
ध्येय. मानने से मना करता है | इस पृथ्वी का यह श्रुद्र क्षितिज, जो 
केवल कई एक हाथ ही विस्तृत है, हमारे धर्म की दृष्टि को सीमित 
नहीं कर सकता | हमारा धर्म दूर तक, बहुत दूर तक फेला छुआ ह; 
वह इन्द्रियों करी सीमा से भी आगे तक फेला है; वह देश ओर काल 


के भी परे है। वह इतनी दूर तक विस्तृत है, जहाँ इस प्रथ्वी की कोई 
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वस्तु पहुँच नहीं सकती, जहाँ से प्रथ्वी तो क्या, सारा विश्व-ब्रह्माण्ड 
ही आत्मा के दिगनतव्यापी महामाहेम अनन्त सागर को एक बैँँद के 
समान दिखाई देता है। वह हमें यह भी सिखाता है > एक मात्र इश्वर 
ही सत्य है; संसार असत्य ओर भिथ्या है; तुम्हारा सोने का ढेर खाक 
के ढेर जसा हे, तुम्हारी सारी शक्तियाँ परोमित ओर सीमाबद्ध हैं; बल्कि 
तुम्हारा यह जीवन भी निःसार है । उसकी सर्वेच्च शिक्षा है त्याग; 
ओर य॒गों के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध वैज्ञान और प्रज्ञा को लेकर 
यह सिर ऊँचाकर खड़ा होता ओर उन जातियों के सामने--जों हम 
हिन्दुओं की तुलना में अभी दुधमुहे बच्चे के बराबर हैं--ललकार कर 
घोषणा करता ओर कहता हे-“बच्चों ! तुम इन्द्रिय-जनित सुख के 
गुलाम हो, ये सुख सीमाबद्ध हैं, बरबादी के कारण हैं, तीन दिनों के ये 
भोग-विलास-मुख अन्त में बरबादी ही लाते हैं। इन्हें छोड़ दो, भोग- 
विलास की लालसा को त्याग दो, संसार की माया में न लिपटो । यही 
धर्म का मांगे है । ” त्याग के द्वारा ही तुम अपने अभीष्ट तक पहुँच 
सकते हो; भोग-विलास के द्वारा नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि हमारा धर्म 
ही सच्चा धर्म हे | हाँ, यह बड़े ही मार्क की बात है, कि एक के बाद 
दूसरी ओर दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह कितनी ही जातियाँ दुनियाँ 
के रंगमंच पर आई ओर कुछ दिनों तक बड़े जोशोखरोश के साथ अपना 
नाट्य दिखाकर काल के अनन्त स्रोत में विन हो गई, उनका नाम- 
निशान भी नहीं रहा ! ओर हम हिन्दू यहाँ इस तरह से स्थित हैं, मानों 
अनन्त आय पाये हुए हैं । 


पाश्चात्य देशोंवाले इस विषय में नये नये ऐपिद्धान्त दूँढ़ते ओर 


मा फिल पर 


बडी हम्बी-चोडी बातें करते हैं ॥# जो सर्वापेक्षा शक्तिशाली होता है, 
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वही संप्तार में जीवेत रह सकता है (8प्रा/प्राप०) 07 ॥086 4806९8४६ ) | 
वें खयाल करते हैं कि जिसकी भजाओं में सर्वापेक्षा आधिक बल है, वही 
सचस्त आधिक काल तक जीवित रहेगा | यादे यह बात सच होती, तो 

पुरानी दुनियाँ की कोई वेसी ही जाते, जिसने 
का अपने भुज बल से कितने ही देशों पर विजय पाई 
पाश्चात्य ! थी, आज अपनी अप्रतिहत गौरव से संसार में 

जगमगाती हुई दिखाई देती और हमारी कमजोर 
हिन्दू जाति, जिसने कभी किसी जाति या गष्टर को पराजित नहीं किया 
है, आज (थ्व्वी से विलुप्त हो गई होती । पर वेसा नहीं हुआ, वरन्‌ हम 
आज भरभी अश्लुण्ण हँ---अब भी हम तीस करोड हिन्दू जीवित हैं! (एक 
दिन एक अँगरेज युवती ने मुझसे कहा कि हिन्दुओं ने क्रिया कया है | 
उन्होंने तो एक भी देश पर विनय नहीं पाई है !) फिर इस बात में 
तनिक भी सत्यता नहीं हे कि हमारी सारी शक्तियाँ खर्च हो गई हैं, 
हमारा शरीर बिलकुल अकर्मण्य हो गया है | यह बिलकुल गलत 
बात है | हमारे अन्दर अभी भी यथेष्ट जीवनीशक्ति विद्यमान है, जो 
कभी कभी बहिया की तरह उमड़ पड़ती है, और जभी ठीक समय 
आ पहुँचता है, जभी जरूर पड़ती है, तभी वह शक्ति प्रवाहित होकर 
सारे संसार को चकित कर देती है | हमने मानों बहुत ही पुगने जमाने 
सेसारे संसार को ए+ सभस्यापूर्ति के लिए ललकारा है। पश्चात्य देशेवाले 
वहाँ इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य आधिक से आधिक कितना 
विभव संग्रह कर सकता हैं, और यहाँ हम लोग इस बात की चेष्ठा करते 
हैं कि कम-से-कम कितने में हमारा काम चल सकता है ! यह दन्द्र- 
युद्ध ओर यह पार्थकय अभी सदियाँ तक जारी रहेगा। परन्तु, यदि 


१२८ 


बेदान्त का उद्देश्य 


इतिहास में कुछ भी सत्यता है--वर्तमान लक्षणों में भविष्य का कुछ भी 
आभास दिखाई देता है, तो अन्त में उन्हीं की विजय होगी, जो बह्डुत 
ही कम द्रव्याँ पर निर्मर रहते हुए जीवन बव्यर्तात करने ओर अर्च्छ 
तरह से आत्मसंयप्ष का अभ्यास करने की चेष्टा करते हैं, ओर वे जो 
भोग-विलास ओर ऐश्वर्य के उपाप्तक हैं, वतमान में कितने ही बल- 
शाली क्‍यों न हो, अन्त में अवश्य ही विनष्ठट तथा संसार से विलुप्त 
हो जायेंगे । 


मनुष्य-मात्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है--नहीं, प्रत्येक 
जाति के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, जब संसार की विभव- 
बासना से एक प्रकार की वितृष्णा-सी आ जाती हैं; और उस मनुष्य 
या जाति के द्ृद्य पर वह उदार्सानता सम्पूर्णत: अधिकार जमा लेती 
है। लक्षणों से मालूम होता है कि पाश्चात्य-देशवासियों में वह संसार- 
पाश्ात्य देशों में वरेक्ति का भाव फेलना आरम्भ हो गया है। वहाँ 
वेदान्त-प्रचार का भी विचारशील, विवेचनाशील महान व्यक्ति हैं, जो 
समय आ गया है। «न ओर बाहुचल की इम घडदौड़ को बरबादी की 
जड़ समझने लगे हैं। बहुतेरे-- नहीं, वहां # अधिकतर शिक्षित सत्री-परुष 
अब इस होड़ से, इस प्रतिद्वन्द्रिता से उब श्ये है; वे अपने इस व्यापार- 
वाणिज्य-प्रधान सभ्यता के प्रभुत्व से तग आ गये हैं, ओर इससे 
अच्छी परिस्थिति में पहुँचना चाहते हैं। परन्त वहाँ ऐसे मनुष्यों की भी 
एक श्रेणी है, जो अब भी राजनीतिक ओर सामाजिक उन्नति-रूपी शक्कर 
में चीटी बन कर सटे हुए हैं तथा उसे ही पाश्चात्य देशों की सारी 
बुराइयों के दूर करने का साधन समझते हैं; पर वहाँ जो उन्नत-मास्तिष्क, 
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उदारचेता ओर विचाग्शील व्यक्ति हैं, उनकी घारणा बदल रही है, 
उनका आदश परिवर्तित हो रहा है। वे अच्छी तरह समझ गये हैं कि 
चाहे जैसी भी राजनीतिक या सामाजिक उन्नति क्यों न हो जाये, परन्तु 
उसप्त मनुष्यःजीवन का बुराइयाँ दूर नहीं हो सकतीं। इसके लिए 
आवश्यकता हैँ आत्मा में परिवर्तन करने की; केवल इसीसे मानव-जीवन 
का सुधार सम्भव हैं। चाहे ज॑सी बडी-से-बढ़ी शाक्ति का प्रयोग किया 
जाय, ओर चाहे कड़े-से-कड़े कायदे-कानून का आविष्कार ही क्‍यों न 
क्रिया जाय पर इससे किर्सा जाति की परिस्थिति बदल नहीं जा सकती 
है। समाज या जाते को अश्वदृध्षत्तियों को सदव्रात्तेयाँ की ओर फेरन 
की शक्ति ते। केवल आध्वात्मिक ओर नेतिक उन्नाति में ही हैे। इस 
प्रकार पश्चिम को जातियी किसी नये विचार के लिए, किसी नर्वान 
दर्शनशा|खत्र के लिए, उत्काण्ठत ओर व्यग्र सी हो रही हैं। उनका जो 
ईसाई घम है, वह यद्यपि ऋई अंशों में बहुत अच्छा है, तथापि वहाँवालों 
ने सम्यक्‌ रूप से उतते समझा नहीं है, ओर अबतक जितना समझा है 
उसमें उन्हें पर्याप्तता नहीं दिखाई देती। वहाँ के विचारशील मनुष्यों को 
हमारे यहाँ के प्राचीन दशनों ने, वविशषतः वेदान्त में कुछ वैसी बातें 
दिखाई देन लगी हैं, जंती वे चाहते हैं। जेप्ते भावों ओर विचारों की वे 
खोज कर रहे हैं, जिस वस्तु की भूख ओर प्यास से व्याकुल-से हो रहे 
है, उसका बहुत कुछ आभास हमारे प्राचीन दर्शनों में--विशेष कर 
वेदान्त में मिला है। ओर ऐसा होने में कुछ अनोखापन या आश्चर्य नहीं हे । 


पृथ्वी में जितने भी घर्म हैं, उनके हरएक की श्रेष्ठता स्थापित 
करने के अनोखे-अनोखे दावे का हाल मेंने कईबार सुना है। तुमने भी 
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४? ७, 


दी शायद्‌ हाल में डाक्टर बैरोज़ द्वारा पेश किये गये 
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वे के विषय में सुना होगा । वे मेरे बड़े मित्र हैं । 

सावेभोमिक धर्म ७ ९ ९ रे हे [8] 

कहते हैं की इसाइ घ॒र्म ही एक ऐसा धर्म हे, 


जिसे सार्वजनीन कह सकते हैं | म॑ थोडी देर के लिए इस बात का 
विचार करता हूँ, और तुम्हारे आगे वे बाते पेश करना चाहता हूँ 
जिसके कारण में वेदन्त- -सिर्फ वेदान्त को ही सार्वजनीन मानता हूँ, 
ओर वेदान्त के सिवा कोश अन्य धर्म सावजनीन नहीं कहला सकता ।॥ 
हमारे वेदान्त-धर्म के सिवा द्वानेयाँ के रंगमग्च पर जितने भी अन्यान्य 
धर्म हैं, वे उनके संस्थापकों के जीवन के साथ सम्पूर्णतः संश्छिष्ट ओर 
सम्बद्ध हैं | उनके सिद्धान्त, उनकी शिक्षाएँ, उनके मत ओर उनकी 
नीति इत्यादि, जो कुछ हैं, सब किसी-न-किसी व्यक्ति-विशेष या घर्म 
संस्थापक के जीवन के आधा? पर ही खडे हैं। उसी व्यक्ति-विशेष के 
द्वारा वे अपन विवाद-ग्रस्त प्रश्नों का निबटारा करते हैं, उसे ही अपना 
प्रमाण मानते हैं, उसे ही अपने घर्म-बल का केन्द्र समझते हैं। और 
सबसे बढ़ कर आश्चर्य तो यह है कि उसी अधिष्ठाता-वशेष के जीवन 
की ऐतिहासिक सत्यता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है । 
यदि किसी तरह उस ऐतिहासिक सत्यता पर चोट लगे, ओर उस 
ब्यक्तिविशेष की जवबिनी, उसे सहन न कर सकने के कारण, उखड़ 
अक अस्वॉर्स्य तो उन घधर्मो का बड़ा भारी महल फोरन 
बम ऐतिहासिक अरराकर टूट पड़ेगा , फिर उसका अस्तित्व सदा 
मित्ति के ऊपर के लिए विलुप्त हो जायेगा । वर्तमान युग में प्रायः 
बे | है ऐसा ही देखने में आता है। बहुधा सभी पघर्म- 


है सनातन तत्व।  संस्थापकों ओर अधिष्ठाताओं की जीवनी के आधे 
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भाग पर तो विश्वास्त किया ही नहीं जाता; बाकी बचे आदगे 
हस्से पर भी सान्दिग्ध हाष्टि से देखा जाता है। इपलिए जब उन 
धर्मों की नीव ही अस्थि' ह, तो भला वह महरू कबतक ठिक 
सकता हे ! हमारे धर्म के सिवा प्रथ्वी में अन्यान्य जितने बड़े धर्म हैं, 
सभी ऐसे ही ऐतिहासिक जीवनियों के आधार पर खड़े हैं। परन्तु 
हमाग धर्म कुछ तत्वों की नींव पर खड़ा है । प्थ्वी में कोई भी व्यक्ति -- 
स्री हो अथव। परुष--वेदों के निमाण करने का दम नहीं भर सकता । 
अनन्त-का€-स्थायी सिद्धान्तों द्वारा इनका निर्माण हुआ है; ऋषि- 
नुनियां न इन दिद्धान्तों का पता लगाया है, ओर कहीं कहीं प्रधंगानुसार 
उन ऋषि मानेयों के नाम मात्र आये हैं। हम यह भी नहीं जानते | वे 
ऋषि-मुने कोन थ ओर क्या थ ? कितने ही ऋषियों के पिता का 
नाम तक नहीं मालुम होता, ओर इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं आया 
है, के कोन ऋषि कब और कहाँ पेदा हुए हैं। पर इन ऋषि-मातियों 
को अपन नाम-धाम की परवा क्‍या थी ! वे सनातन तत्वों के प्रचारक 
थे, उन्होंन अपने जीवन को ठीक वेसे ही सॉँच में ढ/लू "खा था, जेसे 
मत या सिद्ध|न्त का वे प्रचार किया करते थे, अर्थात्‌ उनके जैसे 
विचार 4, उनका जीवन भी तदनुरूप ही था । 


फि' जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निगुंण दोनों हैं, ठीक 
उस प्रक।२ हमारा धर्म भी पूर्णतः निर्गुण हे--यानी किमी व्यक्ति-विशवेष 
के ऊपर हमार धर्म निर्भर नहीं करता; तो भी इसमें असंख्य अवतार 
और महा रुष स्थान पा सकते हैं। हमारे धर्म में जितने अन्नवाए, 
महा पुरुष ओर ऋषि है उतने और किस घर्म में हैं? इतना ही नहीं, 
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फिर मी वेदान्त हमारा धर्म यहाँ तक कहता है, कि वर्तमान समय 
बाद लिए तथा भविष्य में ओर भी बहुतेरे महापुरुष ओर 
स्थान है । अवतारादि आविभुत होंगे। श्रीमद्भागवत में कहा 

है--“अवताराः हसंख्येया:'” अतएवं हमारे धर्म 
में नये नये घम्मप्रवर्तकों के आने के मार्ग मे कोई रुकावट नहीं है । 
इसीलिए भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में जिन अवतारी महापुरुषों का 
वर्णन आया है, उनके विषय में यादि यह प्रमाणित हो जाय ॥के वे लोग 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, तो भी हमार घर्म पर किसी प्रकार का आधात 
नहीं लग सकता--वह पहले की ही तरह अटल ओर हृढ रहेगा; क्योंकि 
यह धर्म किसी व्यक्ति-विशेष के ऊपर अधिष्ठित नहीं हैं । वह कंवल 
सनातन सत्य तत्वों के ऊपर ही आधोष्ठित है। संसार-भर के लोर्गों से, 
किसी व्यक्ति-विशेष की महत्ता बल-पुर्वक स्वीकार कराने की चेष्टा वृथा 
हे--यहां तक कि सनातन ओर सार्वभोमिक तत्वस्मृह के विषय में 
भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एक मतावलम्बी बनाना भी बढ़ा ऊठिन काम 
हैे। अगर कभी संसार के अधिकांश मनुष्यों को धर्म के विषय में 
एकमतावलम्बी बनाना सम्भव है तो वह किसी व्यक्ति-वशेष को महत्ता 


क 


स्वीकार कराने से नहीं हो सकता; व९(न्‌ सनातन सत्य सिद्धान्तों के ऊपर 


विश्वास कराने से ही हो सकता हैं | फिर भी हमारा धर्म व्यक्ति-विशेष 


ब्ु कर 


की बातों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूणेतया स्वीकार कर लेता है 
--जेसा |के में पहले ही कह चुका हूँ । 
हमारे देश में 'इष्ट-निष्ठा-रूपी जो अपृत्र प्रथा प्रचालित है, उसमें 


तम्हें जिप्त पर श्रद्धा हो उसे ही अपना इष्टरेवता मानने की पूरी 


हर 
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स्वाधीनता दी जाती है | तुम चाहे जिस अवतार को अपने जीवन का 
आदर्श बनाकर विशेष रूप से उपासना करना चाहो, कर सकते हो। 
यहाँ तक कि तुम उनको सब अवतारों से श्रेष्ठ मान सकते हो, इसमें 
कोई आपात्ति नहीं है; परन्तु सनातन तत्वसमूह पर ही तुम्हारे धर्म- 
साधन की नींव होनी चाहिए | इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने से 
तुम्हें यह देख कर आश्चर्य होगा के कोई भी अवतार क्‍यों न हों, चौके 
वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धान्तों के ज्वलन्त उदाहरण हैं, इसीलिए वे हमार 
मान्य हैं ; भगवान श्रीकृष्ण का माहात्म्य यही है |क वे इसी तत्वात्मक 
सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और बेदान्त के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता हैं । 


संसार भर के लोगों को वेदान्त-विषयक चर्चा करना क्यों आव- 
झइयक है, इसका पहला कारण यह है कि एकमात्र वेदान्त ही सादब॑- 
भोमिक धर्म है। दूसरा कारण यह है के संसार में जितने 
शास्त्र हैं, उनमें केवल एक वेदान्त के साथ ही, बाह्य 
प्रकृति के वेज्ञानिक अनुसन्धान से जो फल प्राप्त हुआ है, 
उसका सम्पूर्ण सामअस्य है। अत्यन्त प्राचीन समय में समान आक "प्रकार, 
समान वंश और सहश भावों से पूर्ण दो विभिन्न जातियाँ भिन्न-भिन्न 
मार्गों से संसार के तत्त्वों का अनुसन्धान करने को प्रवृत्त हुई थीं ' 
पुरानी हिन्दू ओर ग्रीक जाति से मेरा मतलब है | ग्रीक जाति के लोग 
बाह्य जगत का विश्लेषण करत हुए उस अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर 
हुए थे ओर हिन्दू भी अन्तर्जगत का विश्लेषण करते हुए आगे 
बढ़े और इन दोनों जातियों की इस विश्लेषण-क्रिया के झर्तहास का 
विभिन्न अवस्थाओं की आलोचना करने पर मालूम होता है के दोनों न 


वेदान्त वि शान- 
संमत हूं | 
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उस सुदूर चरम लक्ष्य पर पहुँचकर एक ही प्रकार की प्रातिध्वाने की है । 
इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक जड़-विज्ञान के सिद्धान्त- 
समूह को केवल वेदान्ती ही--जों अपने को हिन्दू बताते हैं--अपने 
धर्म के साथ सामअस्यपूर्वक ग्रहण कर सकत! है। इसे यह बात स्पष्ट 
हो जाती हे कि वर्तमान जड़वाद अपने सिद्धान्तों को छोड़े बिना यदि कवल 
वेदान्त के सिद्धान्त को ग्रहण कर ले, तो वह आप ही आध्यात्मिकता 
की ओर अग्रसर हो सकता है। हमें ओर उन्हें भी, जिन्होंने इस विषय 
की सविशेष आलोचना की है, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आधुनिक 
जड़-विज्ञान जो सब सिद्धान्त स्थिर कर रहा हे, वेदान्त सदियों पहले उन 
सिद्धान्तां पर पहुँच चुका था। उसमें और इसमें अन्तर केवल इतना ही है 
के आधुनिक विज्ञान उन सिद्धान्तों को जड़-शक्ति के रूप में बतलाता हे । 

वर्तमान पाश्चात्य जातियों के लिए वेदान्त की चर्चा करने का 
दूसरा कारण है वेदान्त की आश्चर्यजनक युक्ति-सिद्धता | पाश्चात्य देशों 
के कितने ही बड़े-बड़े वेज्ञानिकों ने मेरे पास वेदान्त के सिद्धान्तों की 
युक्तिपूर्णता की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। इनमें से एक वैज्ञानिक 
महाशाय के साथ मेरा विशेष परिचय है। वे अपनी वैज्ञानिक गवेषणाओं 
में इतने व्यस्त रहते हैं के उन्हें स्थिरता के साथ खाने-पीने या कहीं 
घूमने-फेरने की भी फुसंत नहीं रहती; परन्तु जब कभी मैं वेदान्त- 
सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देता, तब वे घण्टों म॒ग्ध रह कर सुना 
करते थे। इसका कारण पूछन पर वे कहते हैं कि वेदान्त की सब बातें 
ऐसी विज्ञान-प्रम्मत हैं, वर्तमान वैज्ञानिक युग की आकांक्षाओं को बे 


ल्० 


ऐसी सुन्दरता के साथ पूर्ण करती हैं ओर आधुनिक विज्ञान बड़े बढ़े 
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अनुसन्धानों के बाद जिन सिद्धान्तों पर पहुँचता है, उनसे इनका ऐसा 
सामअस्य है कि में इस बात की ओर आक्ृष्ट हुए बिना नहीं रहता । 


विभिन्न धर्म की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से 
जो दो वेज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं, में उनकी ओर आप लोगों का 
ध्यान आकुष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि सभी घर्म सत्य 
हैं। दूसरी बात यह है कि संसार में जितनी वस्तुएँ हैं, ययापे स्थल दृष्टि 
से देखने पर वे विभिन्न माऊ़म होती हैं, तथापि सूक्ष्मतः देखने पर वे 
एक ही वस्तु का विकास जान पड़ती हैं। बेबिलोनियनों ओर यहुदियों 
के घामिक इतिहास की आलोचना करने पर हमें एक बढ़ी ही विशेषता 
दिखाई देती है। बेबिलोनियनों ओर यहूदियों में बहुत-सी छोटी छोटी 
तथाकथित एकेश्वर- राखाओं के पथक्‌-प्रथकु देवता थे। इन सारे अलग, 
वाद की उत्पत्ति अलग देवताओं का एक साधारण नाम भी था। वह 
का इतिहास। प्ाधारण नाम था--' बाल !। उनमें “बाल मेरोदक ! 
सबसे प्रधान देवता माने जाते थे । समय समय पर एक सम्प्रदाय-वाले 
उसी जाति के अन्यान्य सम्प्रदायवालों को अपने अधीन कर लेते हैं। 
जो सम्प्रदायवाले जितने समय तक ओरों पर अधिकार किए रहते हैं। 
उनके देवता भी उतने समय तक आर के देवताओं से श्रेष्ठ माने जाते 
थे | वहाँ की सेमाईट जाति के लोग एकेश्वरवाद के जिस सिद्धान्त 
के कारण अपना गोरव समझते हैं, वह इसी प्रकार बना है। यहूदियों 
के सारे देवताओं का साधारण नाम “ मोलक ' था। इनमें से इसरायल 
जातिवालों के देवता का नाम था--' मोलक याभा ? । इसी इसरायल 


जाति ने अपने समकक्षी कई अन्यान्य जातियों को जीत#र अपने रेवता 
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मोलक याभा को ओरों के देवताओं से श्रेष्ठ होने ढी घोषणा की। इस 
प्रकार के धर्मयुद्धों में कितनी खून-खराबी हुईं है, यह बात शायद आप 
लोगों में चहुतों को मालृप होगी । कुछ काल बाद बेबिलोनियनों ने यहू- 


दियों के इस मोलक याभा की प्रधानता का लोप करने की चेष्टा की थी, 
पर इस चेष्टा में वे क्ृतकर्य नहीं हुए । 


-] 


में समझता हूँ कि भारत के सीमा-प्रान्त में भी प्रथक-प्रथक 
जातियों में घर्म-प्म्बन्धी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी । और स्म्भवत 
भारतवर्ष में भी प्रार्चीन आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं ने परस्पर अपने 
अपने देवता की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा 
बदो ॥४०३ !। की थी ! पर नतु विधाता पा ने अत के इति- 
हाम्त को यहदि इतिहातत की तरह होने नहीं 

दिया । मानों विधाता की यही इच्छा थी कि भाग्तत्र्ष अन्यान्य देशों 
को तरह दूसरे के धर्म का द्वरोही न हो और साथ हीं ताथ धर्म की साधना मे 
सबस बढ़ा-चढ़ा हो । इसीलिए यहाँ की विभिन्न जातियों या सम्प्रदायों 
में अपने देवता की प्रधानता बताने का झगड़ा स्थायी नहीं हा सका , 
उस बहुत ही प्राचीन युग में, जिस समय का हाल बताने में इतिहास 
असमर्थ है, यहाँ तक ॥के किंवदान्तियाँ भी जिसका कुछ आभास नहीं 
दे सकती हैं--भारत में एक महापुरुष प्रकट हुए | वेसे महापुरुषों की 
संख्या संसार में बहुत ही कम है। इन्हीं महात्मा ने उसी प्रार्चान युग 
में यही सत्य सिद्धान्त ढूँढ निकाला ओर इसका प्रचार किया--“ एके 
सद्दिप्रा बहुधा वदान्ति “7--अथति वास्तव में संसार में एक ही वस्त॒ हैं; 
ज्ञानी लोग उसी एक वस्तु का नाना रूपों में वर्णन करते हैं। ऐसी 
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चिरस्मरणीय पवित्र वाणी संसार में कभी और कहीं उच्चारित नहीं हुई 
थी--ऐसा महान सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत नहीं हुआ था। 
ओर यहीं महान सत्य हमारी हिन्दू जाति के जातीय जीवन का मेरु- 
दण्ड स्वरूप हो गया है। सेकडों सादियाँ तक “एक सद्दिप्रा बहुधा 
वदान्ति ”-- इस तत्व का हमारे यहाँ प्रचार होते होते हमारा जातीय 
जीवन उससे ओतप्रोत हो गया है, यह सत्य सिद्धान्त हमारे खून के 
साथ मिल गया है, वह इस्त तरह हमारे अन्दर घुस गया है कि मानों वह 
हमारे जीवन के साथ एक हो गया है | हम लोग इस महान सत्य को 
बहुत पसन्द करते हैं, इसीसे हमारा देश दूसरे के धर्म से देष नहीं करने 


का एक दृष्टान्त ध्षा हो रहा है । यहाँ और केवल यहाँ ही, लोग अपन 
धर्म के विद्वेषियों के लिए--परघर्मावलम्ब्री लोगों के लिए--मान्दिर और 
गिर्जे आदि बनवा देते हैं | समग्र संसार हमसे इस परघम-विद्वेष-राहित्य 


नी. बकरे न 


की शिक्षा ग्रहण करने के इन्तजार में भठा छुआ है । 


आज भी हमारे भारतवर्ष के बाहरवाले लोग दूसरों के धम क प्रति 
कैसे घार विद्वेषपूर्ण भावों का द्वदूय में पोषण करते हैं, यह आप लोग 


शी ३ 


शायद नहीं जानते हैं | विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों में दूसरों के 
धर्म के प्रति एसा घोर विद्वेष देखा हे !क उनके आचरण से मुझे इस 


3 हु 


निश्चय पर पहुँचना पड़ा है कि शायद ये मुझे मार डालें तो भी आश्चर्य 


बिक 
ना ँआकत [8] 


पाश्चात्य देशों में. हों है / धर्म के लिए किसी मनुष्य को हत्या कर 


पर-घर्म-विद्वेप का डालना पाश्चात्य देशवासियों के ।लिए इतनी मामूली 


भ्रावल्य । बात है कि आज नहीं तों कल गार्वत पाश्चात्य 
सभ्यता के केन्द्रस्थल में ही ऐसी घटना हो सकती! अगर कोइ 
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पाश्चात्य देशवासी हिम्मत बाँध कर अपने देश क प्रचलित धर्ममतों के 
विरुद्ध कुछ कहे तो वह समाज से बाहर निकाला जायगा और उसके 
सिर पर सामाजिक अत्याचारों का पहाड़ टूट पढेगा। यहाँ आकर वे 
हमारे यहाँ के जातिभेद्‌ आदि की बात लेकर नारा बुलन्द्‌ करते दिखाई 
दते हैं, परन्तु मेरी तरह यादे आप लोग भी कुछ दिनों के लिए पाश्चात्य 
देशों में जाकर रहें, तो आप देखेंगे कि वहाँ के बंडे-बड़े धर्मप्रचारक, 
जिनको प्रशंसा आप यहाँ अक्सर सुना करते हैं, निरे ऋापुरुष हैं। 
ओर धर्म के सम्बन्ध में जिन बातों को सत्य समझ कर विश्वास करते 
ह, सर्वसाधारण की समालोचना की आग में पड़ने के भय से वे उनका 
शतांश भी मैँह खोल कर नहीं कह सकते हैं। 


इसीलिए संसार का दूसरों के धर्म # प्रति द्वेष नहीं रखने का 

जो महान सत्य सिद्धान्त है, उसे जानना होगा ! आधुनिक सभ्यता 
के अन्दर यह भाव प्रवेश करने पर उसका विशेष कल्याण हागा। 
वास्तव में उस भाव का समावेश हुए बिना कोइ भी सभ्यता स्थायी 
नहीं हो सकती ! जब तक हठघर्मीपन, खून-खराबी 

का लक ओर पाशविक अत्याचारों का अन्त नहीं होता तब 
उदारता की शिक्षा - तेंक सभ्यता का विकास ही नहीं हो सकता | जब 
देनी दोगी । तक हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव रखना 
नहीं साखते, तब तक कोई भी सभ्यता सिर नहीं 

उठा सकती । और इस पारस्परिक सद्भाव-वृद्धि की पहली सीढ्ढ हे, 
एक दूसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति सहानुभाते प्रकट करना ! केवल 
यही नहीं, वास्तव में हृदय क अन्दर यह भाव जमाने के लिए केवल 
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हक [8] 


मित्रता या सद॒भाव से ही काम नहीं चलेगा--परस्पर के धर्म में चाहि 
जितना ही अन्तर क्यों न हों, हमें परस्पर सब बातों में विशेष रूप से एक 
दूसर की सहायता करनी होगी । हम लोग भारतवर्ष में यही किया करते 
हैं, यही मेंने आप लोगों स अभी कहा है | इसी भारतवर्ष में हिन्दुओं ने 
इंसाइयों के लिए गिज ओर मुसलमानों के लिए मसजिदे बनवायी हैं 
ओर अब भी बनवा रहे हैं | ऐसा ही करना पडेगा। वे हमें चाह 
जितनी घ॒णा का दृष्टि स देखे, चाहे जितनी पशुता दिखायें, चांड 
जितनी निष्ठरता दिखायें अथवा अत्याचार करें--जैसा कि वे अक्सर 
हमारे साथ किया करते हैं--ओर हमारे प्रति चाहे जेसी कृत्प्रित भाषा 
का प्रयोग करें, पर हम इसाइयों के लिए गिर्ज ओर मुसलमानों के लिए 
मसजिद बनवाना नहीं छोडेंगे । हम तब तक यह काम न बन्द करें, 
जब तक हम अपने प्रेमबल से उन पर विजय न प्राप्त कर लें, जब तऊ 
ह+ संसार के सम्मुख यह प्रमाणित न कर दिखायें कि घणा ओर विद्वेब- 
परायण जाति कभी दीर्घ जीवन नहीं पा सकती, पए-प्रेम् क॑ द्वारा ही 
जातीय जीवन स्थायी हो सकता है | केवल पशुत्व ओर शारीरिक शक्ति 
विजय नहीं प्राप्त कर सकती, क्षमा ओर कोमलता ही संसार-सग्राप्त में 
विजय दिला सकती है । 


हमें संसार को-- यूरोप ओर सारे संसार के विचारशील मनुष्यों 

मु कों--एक ओर महान तत्त्व की शशैक्षा देनी होगी । 
दा सम्रग्र संसार का आव्यात्मिक एकत्व रूपी यह महान 
सनातन तत्त्व सम्भवतः ऊँची जातियों की अपेक्षा 

छोटी जातियों के लिए, शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित मुक जनता के 
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लिए ओर बलवानों की अपेक्षा दुर्बलों के लिए ही अधिक आवश्यक 
है । ऐ मद्रास-विश्वाविद्यालय के शिक्षित सज्जनो ! आपको ओर विस्तार- 
पूर्वक यह बताना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान वेज्ञानिक अनु- 
सन्धान-प्रणाली किस तरह भौतिक दृष्टि से सारे जगत का एकत्व सिद्ध 
कर रही है | भोतिक हृष्टि से भी हम, तुम, सूर्य, चन्द्र ओर सितारे 
इत्यादि सब अनन्त जड़-सम॒द्र की छोटी-छोटी तरंगों के समान हैं । 
इधर सकड़ों सदियाँ पहले भारतीय मनोविज्ञान ने जड़विज्ञान क्री तरह 
यह प्रमाणित कर दिया है कि शरीर और मन दोनों ही जड़्समद्र की 
भ्रुद्र तरंगें हैं, (फिर एक कवृम आगे बढ़कर वेदान्त में दिखाया गया है 
की जगत के इस एकत्व-भाव के पीछे जो आत्मा है, वह भी एक ही 
है । जगदबह्माण्ड में केवल एक आत्मा ही विद्यमान हें--सब कुछ 
एक उसी की सत्ता है। विश्वबबह्माण्ड की जड़ में वास्तव में एकत्व है, 
इस महान सत्य को सुन कर बहुतेरे लोग डर जाते हैं | दूसर देशों की 
बात दूर 'ही, इस देश में भी इस सिद्धान्त के माननेवालों की अपेक्षा 
इसके विरोधियों की संख्या ही अधिक हैं । तो भी आप लोगों से मग 
कहना ह कि यदि हमें संसार को कुछ सारतत्त्व सिखलाना है, तो वह 
यह अद्वेतवाद ही है। भारत की मूक जनता की उन्नति के लिए इसी 
अद्वेतवाद के प़िड्धान्तों का प्रचार करने की आवश्यकता है। यह 
अद्वतवाद. यदि कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया, तो हमारी इस 


“७ 


जन्मभूमि के--म्रातृभूमि के पुनरुत्थान का कोई दूसरा उपाय नहीं है । 


यक्तिवादी पाश्चात्य जाति अपने यहाँ के सारे दर्शनों ओर नीति- 


5 


विज्ञान की नींव खोज रही है। पर कोई व्याक्ति-विशेष-चाहे वे कितने 
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महान व्यक्ति क्‍यों न हाँ, इश्वर के बराबर ही क्‍यों न हॉ--जब व 
जन्म-मरण के अधीन हैं, तो उनके द्वारा अनुमोदित होने से ही 
किसी धर्म या नीते-विज्ञान की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। 

दशन या नीति के विषय मे यादि केवल यही एक- 
2 मात्र प्रमाण पेश किया जायगा, तो संसार के उच्च 
भित्ति हैं । कोटि के चिन्ताशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत 

नहीं हो सकता। वे किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा 
अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नहीं मान सकते; पर वे उसी दार्शनिक 
या नेतिक सिद्धान्त को मानने के लिए तेयार हैं, जो सनातन तत्वों के 
आधार पर खड़ा हो! नीति-विज्ञान की नींव सनातन आत्म-तत्त्व के 
सवा ओर क्‍या हो सकती है! यही एक ऐसा सत्य ओर अनन्त तत्त्व 
है जो तममें, हममें और हम सबकी आत्माओं में वियमान है। आत्मा 
का अनंत एकत्व ही सब तरह की नीतियों की नींव है। हमें और 
तममे केवल “ भाई-भाई ” का ही सम्बन्ध नहीं ह--मनुष्य जाति को 
दासता के बन्धन से मुक्त करने की चेष्ठा से जितने भी अन्थ लिखे गए 
हैं, उन सब में मनुष्य के इस परस्पर “ भाई-भाई ” के सम्बन्ध का उल्लेख 
हे-- शिशुओं ने भी तुम्हारे निकट इस बात का प्रचार किया है--परन्तु 
वास्तविक बात तो यह है कि तुम ओर हम बिलकुल एक हैं। भारतीय 
दशन का यही सिद्धान्त है। सब तरह की नीति ओर घर्म-विज्ञान की 
एक मात्र नींव यही है । 


हमारे भाग्तवर्ष के साधारण जन-समूह का, जो सामाजिक अत्या- 
० चर 


चारों के पेरों तले कचले जा रहे हैं, इस सिद्धान्त के द्वारा बहुत कुछ 
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उपकार हो सकता है, ओर यही बात यूरोप के लोगों 
पाश्चात्य देशों की के लिए भी है । सच तो यह है कि इड्रलेण्ड, जर्मनी, 
24 ब 3200 कान ञ र जमा के | आई गाय देशो मे ॥॒ जिस 
तथा अद्वितवाद। पेरक से राजनातिक और सामाजक उन्नाते का चष्ठा 

की जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी 
जड़ में--यद्यपि वे इसे नहीं जानते हैं--यही महान तक्त मौजूद है । 
ओर भाइया ! आप यह भी देख पायेंगे कि साहित्य में जहाँ भनुष्य की 
स्वाधीनता--अनन्त स्वाधीनता प्राप्त करने की चेष्ठा को चर्चा की गई 
है, वहीं भाग्तीय वेदान्तिक सिद्धान्त भी परिस्फुटित होते हैं । कहीं-कहीं 
आप देखेंगे कि लेखक अपने भावों को व्यक्त कर गए हैं; पर उन्हें अपन 
भावों की नींव का पता नहीं हैं । फिर कहीं आप ऐमा देख पायेंगे के 
लखकों ने अपने भावों को प्रकट करते हुए अपनी मोलिकहता जताने की 
चेष्टा की है। ओर, कुछ ऐसे श्षत्चे ओर अकपट-हृद्य लेखक भी हैं 
जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है |कि उन्होंने कहाँ से इन बारतें। का 
पता पाया हे--साथ ही उन्होंने उन पत्य सिद्धान्तों के आविष्कर्ताओं 
के प्रति अपनी हादिंक कृतज्ञंता भी जताई है ओर अपने को उनका 
ऋणी माना है । 


प्यारे भाइयो ! जब में अमेरिका में था, तब कई बार लोगों ने 

मेरे ऊपर यह अभियोग लगाया था ॥क में द्वैतवाद पर विशेष जोर नहीं 
मेरे मुख्यतः देता, बल्कि केवल अंद्वेतवाद्‌ का ही प्रचार किया 
वाद-प्रचार करता हूँ। द्वेतवाद के प्रेम, भक्ति और उपासना में 

का कारण । क्रेसा अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है, यह में जानता 


रैडेरे 


साइत में विवेकानन्द 


हैं--उसकी अपूर्व माहिमा को में भलभाँते समझता हू। परन्तु भाइयों | 
हमें आनन्द्‌-पुलकित होकर आँखों से प्रेमाञ्र बरसाने का अब समय नहीं 
है । हमने बहुत-चहुत आंधू बरतसाये हैं। अब हमें कोमल भाव धारण 
करने का समय नहीं हैं। कोमलता की साधना करते करते हमप्त लोग 
जीते -ही-जी मुर्दे हो रहे हैं-- रुई के ढेर की तरह कोमल हो गये हैं। 
हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता हे--लोहे की तरह ठोस 
मांस-पोशियों ओर मजबूत स्नायवाले शरीरों की । आवश्यकता है इस तरह 
इच्छा-शक्ति-सम्पन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समथ 
न हो । आवश्यकता हे ऐसी अदम्य इच्छा-शक्ति की, जो बह्माण्ड के 
सारे रहस्यों को भेद सकती हो | यदि यह कार्य करने के लिए अथाह 
समुद्र के गर्भ में जाना पड़े, सदा सब तरह से मात का सामना करना 
पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही कार्य इस समय 
हमारे लिए परम आवश्यक है। और, इस काम को आरम्भ करने तथा 
इसकी जड़ मजबूत करने के लिए आवश्य+$ता है अद्वेतवाद के महान 
आदुश को अपने-अपने दृदय में धारण करने की । 


विश्वास-- विश्वास |! अपने आप पर विश्वास, परमात्मा के ऊपर 
विश्वास-- यही उन्नति करने का एक मात्र उपाय है। यदि पुराणों में कहे 
गये तेंतीस करोंड देवताओं के ऊपर, आर विदेशियों ने बीच-बीच में 
जिन देवताओं की आमदनी की है उन सब पर भी, यदि तुम्हारा विश्वास 
हो, और अपने आप पर विश्वास न हो, तो तुम क॒वापि मोक्ष 
के आधिकारी नहीं हो सकते | अपने आप पर विश्वास करना स्रीखो, 
इसी आत्मविश्वास के बल से अपने पेगें आप खड़े होओ, और शक्ति- 
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शाली बनो | इस समय हमें इसीकी आवश्यकता है। 
मजे हम तीस करोड भारतवासी हजारों वर्ष से मुहीभर 
का मूल है । विदेशियों के द्वारा शासित ओर पद-दलित क्यों हो 

रहे हैं ! इसका यही कारण हे $ हमारे ऊपर शासन 
करनेवाला में अपने आप पर विश्वास है-भरोसा है; पर हममें वह बात 
नहीं हे | मेंने पाश्वात्य देशों में जाकर क्या सीखा ! ईसाई-धर्म-सम्प्रदाय- 
वाले मनुष्यों को पापी और निरुपाय बताते हैं। उन सब बेकार के 
झगड़े में न पड़कर मेंने उनकी जातीय उन्नति का कारण कया देखा ! 
देखा कि अभरिका ओर युगेप दोनों के जातीय हृदय के अन्तरतम 
प्रदेश में महान आत्मविश्वास भग हुआ है | एक अँगरेज बालक दावे 
के साथ तुमत्ते कह सकता है-“में अँगरेज हूँ, में सब कुछ कर सकता 
हैँ । एक अमेरिकन या यगेपियन बालक इसी तरह की बात बढ 
दावे के साथ कह सकता है । हमारे भाग्तवर्ष के बच्चे क्या इस 
तरह की बात कह सकते हैं ! कदापि नहीं | लड़कों की कोन कहे- 
लड़कों के बाप भी इस तरह की बात नहीं कह सकते | हमने अपन 
आप पर से विश्वास हटा लिया है । इसीलिए वेदान्त के अद्देतवाद के 
भावों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताके लोगों के हृदय जाग 
जायें, ओर वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सके । इत्ालिए में अद्वत 
बाद का प्रचार किया करता हूँ । ओर इसका प्रचार किसी साम्प्रदायिक 
भाव से प्रेरित होकर नहीं करता, बल्कि में इसके सार्वेभौमिक, युक्तिपूर्ण 
ओर अक्राट्य छिद्धान्तों का यक्तियों द्वारा प्रचार किया करता हूँ | 
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यह अद्वैतवाद इस प्रकार प्रचारत क्रिया जा सकता है कि 
द्वेतवादी ओर विशिष्टद्वैतवादी किसी को कोई आपत्ति करने का मोका 
नहीं प्रिठ सकता; और इन सब मतवादों का सामअस्य दिखाना भी 
को३ कठिन काम नहीं है । भाग्त का कोई भी घम- 


अद्वेतवाद के सम्प्रदाय ऐसा नहीं है, जो यह न कहता हो के 
साथ अन्यान्य पलक « के हब 

बादों का भगवान सबके भीतर विराजमान हैं | हमार वदान्त- 
सामजस्य । मतावलम्बियोँ में जो भिन्न-भिन्न मतवादी हैं, वे 


जा बज 


सभी यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा में पढले से 
ही पूर्ण पवित्रता, शक्ति ओर पूर्णत्व अन्तर्निहेत हैं । पर कोई कोई कहत 
हैं कि यह पूर्णत्व कभी संकुचित ओर कर्मी विकसित हो जाता है | 


जो हं, पर वह पुूर्णत्त्व है तो हमारे भीतर ही--इसमें कोह सन्दृह 
नहीं। अद्वैतवाद के अनुसार वह न संकुचित होता और न विकसित ही 
होता है| हाँ, कभी वह प्रऊूट होता ओर कभी अप्रकट रहता है । फलतः 
द्वेतवाद ओर अद्देतचाद में बहुत ही कम्म अन्तर रहा । इतना कहा जा 
सकता हैं कि एक मत दूसरे की अपेक्षा अधिक यक्तियक्त ओर न्याया- 
नुमांदित है; परन्तु कार्यतः दोनों एक ही हैं । इस मूल तत्त्व का प्रचार 
संसार के लिए अत्यावश्यक हो रहा है ओर हमारी इस मातृभूति में, इस 
भारतवर्ष में, इसके प्रचार का जितना अभाव है, उतना ओर कहीं नहीं । 


भाइयों ! में आप लोगों को दो चार कड़ी-कढ़ी और खरी- 
खोटी बातें सुनाना चाहता हँ---समाचार-पत्रों में 


इमारी दुदंशा के लआ व कि 
लिए हम ही पढन में आथा कि हमारे यहाँ के एक धनहीन 
जिम्मेदार हैं। व्यक्ति को किसी अद्धरेज ने मार डाला है अथवा 


१४८ 


वेदान्त का उद्देश्य 


उसके साथ बहुत ही बुरा बतांव किया हैं। बस, यह ख़बर पढ़ते 
ही सारे देश में हो-हछा मच गया, संवाद-पत्र में इस समाचार 
को पढ़ कर बहुतों ने आंसू भी बहाये-मैंने भी बहाये; पर थोड़ी ही देर 
बाद मेरे मन में यह सवाल पेदा हुआ कि इस दुधटना या इस विजातीय 
दुव्यवहार के लिए उत्तरदायी कॉन है ! चांक में वेदान्तवादी हूँ, मं 
अपने लिए यह प्रश्न किये बिना नहीं रह सकता | हिन्द जाति सदा स 
अन्तंहृष्टि-परायण रही हे-वह अपने अन्द्र ही सब विषयों का कारण 
दूँढ। करती है । जब्र कभी में अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि इसके 
लिए कोन उत्तरदायी है, तभी मेरा मन यह अबात्र देता हे कि इसके लिए 
अड्गरज उत्तरदायी नहीं हैं; बल्कि अपनी इस दुरवस्था के लिए, अपनी 
इस अवनति ओर इन सारे दुःख-कष्टों के लिए, एक मात्र हमीं उत्तरदायी 
हैं-- हमारे सिवा इन बातों के लिए और कोई दायी नहीं हो सकता ! 
हमारे अभिजात पूृर्वज साधारण लोगों को जमाने से पे तल 
कुचलते आ रहे हैं। इसके फलस्वरूप वे लोग एकद्म असहाय हो गये। 
यहाँ तक कि वे अपने आपको मनुष्य मानना भी 
इम ही ने अपने. भूल गये | सका --सादियों तक वे घनी-धोरियों को 
हम ८ के आज्ञा सिर-आँखों पर रख कर केवल लकड़ी काटत 
बनाया है । ओर पानी भरते रहे हैं--लकढी काटने और पानी 
भर लाने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है । और 
यादि कित्तिकि भन में इन में इन लोगों के प्रति कुछ दया आई ओर 
कहीं उसने उनके साथ सहानुभूति दिखाई या दो-दों मीठी बातें कीं, 
तो वर्तमान नव-शिक्षित लोग उसके इस बर्ताव ते असन्तुष्ट होते हैं 
ओर चाहते हैं के ये लोग कभी उन्नति न करने पायें । 
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यही नहीं में यह भी देखता हूँ कि यहाँ के धनी-माना ओर 
नव-शिक्षित लोग पाश्रचात्य देशों के आनुवंशिक संक्रमण-वाद्‌ आदि 
कमजोर मतों को लेकर ऐसी यक्तियों। पेश करते हैं कि ये पद्‌-दालैत 
लोग किसी तरह उन्नति न कर सके ओर उन पर अत्याचारों का काफी 
मुभीता पिलें । अमेरिका में जो घर्म-सम्मेलन हुआ था, उसमें अन्यान्य 
जाति तथा सम्प्रदायों क॑ लोगों कं साथ ही एक आफ्रकन युवक भी 
आया था । वह आफ्रिका की नीग्रो-जाति का था| उसने बड़ी सुन्दर 
वक्ता भी दी थी। मुझे उस युवक का देख कर बढ़ा कुतहल छुआ । 
में उससे बीच-बीच में बात-चीत करन लगा; पर उसके बार में विशेष 
कुछ मालुप्त न हो सका । कुछ दिन बाद इद्भलेण्ड में मे? साथ कई 
अमेरिकनों की मुलाकात हुईं । उन लोगों ने मुझे उस नीग्रो-युवक का 
परिचय इस प्रकार दिया-यह युवक मध्य आफ्रिका क॑ किसी नींग्रों-दुल 
के आधिपाति का लड़का है । किसी कारण से वहीं के किसी दूसरे नीग्रो- 
इलपति के साथ उसका झगड़ा हो गया, ओर उसने इस युवक के पिता 
आर माता को मार ढाला, और दोनों का मांस पकाकर खा गया। 
उसने इस यवक को भी मार कर इसका मांस खा जाने का हुक्म दे 
दिया था । प* यह बड़ी कठेनाई से वहाँ से भाग निकला ओर सेकडों 
कोसों का रास्ता तय कर समुद्र कं किनार पहुँचा। वहाँ स यह एव 
अमेरिकन जहाज पर सवार होकर यहॉ आया है। उस नोग्र-नवयुवक 
न एसी पझुन्द्र वकृता दी ! यह देख कर भला केंस इस बात पर विश्वास 
किया जाये कि उच्च वंश के लोग ही ऊँचे विचार रख सकते हं ! 


है ब्राह्मणा | यदि यही बात ठीक हैं, यादि वंश-परम्परागत 
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माव-संचार के कारण ही ब्राह्मण आसानी से वियाभ्यास कर सकते 
हैं, तुम्हें उचित है कि उनमें विद्या का प्रचार करने में जितना घन व्यय 
करते हो, उससे अधिक चाण्डालों को शिक्षित बनाने के लिए करो ।! 
दुर्बलों की सहायता पहले करो, क्योंकि वे दुरल हैं । यदि ब्राह्मण जन्म 
से ही बुद्धिमान और विद्वान हुआ करते हैं, तो वे किसी की, किसी 
प्रकार को सहायता पाये बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं | यदि 
दूसरी जातियाँ के लोग बिना सहायता के उनकी तरह शिक्षित नहीं हो 

सकते, तो कंवल उन्हीं को शिक्षित बनाते जाओ- 
# शिक्षा केवल उन्हीं के लिए शिक्षक नियुक्त करते जाओ | 
बाण्डालों की हमें तो ऐसा करना ही न्याय ओर यक्ति सिद्ध जान 
शिक्षा के लिए. पढ़ता है । यानी भारत के इन दीन-हीन लोमों 
हक 32% को-इन पद-दलित जाति के लोगाँ को--उनका 

अपना वास्तावेक रूप समझा देना परमा- 
वश्यक है । ज्ञात-पाँत का भेद छोड़ कर, कप्रजोर और मजबूत का 
विचार छोड कर, हरएक स्त्री पुरुष को, प्रत्येक बालक-बालिका को, 
यह सन्देश सुनाओ ओर सिखाओं कि उँंच-नीच, अभीर-गरीब और 
बड़े-छोटे सभी में उसी एक अनन्त आत्मा का निवास है, जो सवव- 
व्यापी हे; इसलिए सभी लोग महान्‌-सभी लोग साध हो सकते हैं । 
सबके आगे आवाज उँची करके कहो--- 


४ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान्‌ निबोधत । ” उठो, 
उत्तिष्ठत जाग्नत जागो और जब तक तुम अपने अन्तिम ध्येय तक नहीं 
पहुँच जाते, तब तक निश्चिन्त मत हो । उठो, जागों-अपने आपको 
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शाक्तिहीन ओर दुर्बल समझ कर तुम लोग जिस मोह के प 


९ 


में दँक रहें 
हों उसे फाड डालो । वास्तव में कोइ मी दुर्बल नहीं है। आत्मा 
अनन्त, सर्वशक्तिसम्पन्न ओर सर्वज्ञ है । इसलिए उठों, अपने वास्ताविक 
रूप को प्रकट करों । तम्हारे अन्दर जो भगवान हैं, उनकी सत्ता की 
उँचे स्वर में घोषणा कगे--उन्हें अस्वीकार मत करो । हमारी जाति के 
ऊपर घोर आलस्य, दुच्नंलता और मोह ने घर कर लिया है| इसलिए 
ऐ हिन्दूओं ! प्रोह के इस जाल के थागों को काट डली | इसका उपाय 
हमें दूँहना नहीं पड़ेगा--यह हमारे धर्म शात्रों में ही बता दिया गया 
है । तम लोग अपने अपने सच्चे स्वरूप को याद करो ओर सर्वसाधारण को 
अपने असली रूप को पहचानने के लिए उपदेश दो । घोरतम मोह-निद्रा 
में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो । जब तुम्हारी आत्मा 
तबुद्ध हो उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोंगे, महिमा 
ओर महत्ता पाओगे, साधुता आयेगी, पवित्रता भी आप ही चर्ल। आएगी-- 
पतलब यह कि जो कुछ अच्छे गुण हैं, वे सभी तुम्हारे पास आ पहुँचेंगे। 
श्रीमद्धगवद्गमीता में यदि कोइ ऐसी बात है, जिसे में सबंस अधिक पसन्द 
करता हूँ, तो वे हैं--नीचे लिखे ये दो इलोक । भगवान श्राक्रेष्ण के 
उपदेश के सारस्वरूप इन श्लोकों से बड़ा भारी बल प्राप्त होता है--- 


२ >पं2 


वन्‍्मककनू, 
अनजनक- 


४ समन सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परप्रेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं य; पश्यति स पश्याति ॥ ” १३।२७ 
ओर-- 
८४ सप्र पश्यन हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो य़ाति परां गतिम ॥ ” १३।२८ 
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/ विनाश होनेवाले सब भूतों में जो लोग अविनाशी परमात्मा 
का स्थित देखते हैं, यथार्थ में उन्हीं का देखना सार्थक है | क्योंकि इश्वर 
का सर्वत्र समान भाव से देख कर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा 
नहीं करते । इसलिए वे परम गाति को प्राप्त होते हैं । ” 


इन बातों को देखने से यही कहना पड़ता है कि वेदान्त-तत्व 
के प्रचार द्वारा इस देश और अन्यान्य देशों के लोगों का बढ़ा भारी 
उपकार हो सकता है ! इस देश में, ओर विदेशों में भी, मनुष्य-जाति 
के दुःख दूर करने के लिए तथा मानव-समाज की उन्नत्ति के लिए हमें 
पग्मात्मा की सर्व व्यापकता, ओर सर्वत्र समान रूप से उसको विद्या- 
मानता, इन दोनों सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करना होगा। जहाँ अन्याय 
होता दिखाई देता है, वहीं अज्ञान भी मोज़द रहता है। मेने अपने ज्ञान 
ओर अनुभव द्वारा मालूम किया है ओर यही शात्रों में भी कहा गया है 
के भेद-बाद्धे से ही संसार में सारे अह्षभ ओर अभेद-बुद्धि से ही 
सारे शुभ फल फलते हैं | यादे सारी विभिन्नताओं के अन्द्र ईश्वर के 
एकत्त्व पर विश्वास किया जाय, ता सब प्रकार से संसार का कल्याण 


किया जा सकता है! यही वेदान्त का सर्वोच्च आदर्श है । 


हर एक विषय में आदर्श पर विश्वास करना एक बात है ओर 
प्रतिदिन के छोटे-छोटे कार्मों में उसी आदर्श के अनुसार काम करना 
दूसरी बात है। एक ऊँचा आदर्श दिखा देना अच्छी बात है, इसमें 
सन्देह नहीं; पर उस आदर्श तक पहुँचने का उपाय कोन-सा है, यहाँ 
वही टेढा सवाल आ उपस्थित होता हैं । कई सदियों से सर्व-साधारण 
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के मन में जो सवाल उठ रहा है, वह ओर कुछ नहीं-जाति-भेद्‌ और 
मप्ताज-संस्कार का सवाल ह ! में उपस्थित जनता से यह बात स्पष्ट 


मैं समाज संस्का- 


रक नहीं हूँ, मैं 


विश्य जनीन प्रेम 
का प्रचारक हूँ । 


शब्दों में कह देना चाहता हूँ के में केवल जाति-पाँति 
का भेद्‌ मिटानेवाला अथवा समाज-संस्कारक मात्र 
नहीं हूँ । जाति-भेद या समाज--संस्कार से मेरा 
कुछ मतलब नहीं | तुम चाहे जिस जाति या समाज 
के क्यों न हो, उससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, पर 


तुप्र किर्सा ओर जाति वाले को घणा का दृष्टि से नहीं देख सकते। में 
केवल इसी तत्त्व का प्रचार क्रिया करता हूँ कि “ भतमात्र को प्रेम-भरी 
हृष्टि से देखो |? ओर मेरा यही कहना विश्वात्मा की सर्व-व्यापक्रता 
ओर समता रूपी वेदान्त के सिद्धान्त पर स्थापित हुआ ह । 


प्रायः पिछले एक सो वर्ष से हमारा देश समाज-संस्कारकों ओर 
उनके तरह-तरह के समाज-संस्क्रार-सम्बन्धी प्रस्तावों से ढक गया हे । 


सेरकारकों की 
झसफलता का 
कारण-विआतीय 
अनुकरण तथा 
पतेमान समाज 
के ऊपर तीन 
गालियों की 
बछार | 


इन समाज सुधारकों के चरित्र के विषय में मुझे 
कुछ कहना नहीं है | इनमें से अनेकों के उद्देश्य 
बहुत अच्छे हैं, और किसी-किसी विषय में उनके 
उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं । परन्तु इसके सथ 
ही साथ यह भी साफ-साफ देखने में आता है कि इन 
सा वर्षों में सजाज-सुधार के लिए जो सब आन्द्रो- 
लन हुए उनसे सारे देश का कोई स्थायी हित नहीँ 
हुआ है | व्याख्यान-मर्खों से हजारों वकृताए दी 


जा चक्की हैं, हिन्दू-जाति ओर हिन्दू-समभ्यता के माथे पर ऋलदुः ओर 
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निन्दावाद की न जान कितनी बार बोछारें हो चढकी हैं,-परन्तु इतन 
'पर भी समाज का कोई वास्तविक उपकार नहीं छुआ हैँ । इसका क्‍या 
कारण हे ! कारण दढूँढ़ निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है । यह 
निन्दावाद ओर गालियों को बत्रीछार ही इप्तका कारण हे। मेंने पहले 
हा तुमसे कहा है कि इमें सबसे पहले अपनी जार्ताय विशेषता की रक्षा 
करनी होगी । में यह स्वीकार करता हूँ ऊँ हमें अन्यान्य जातियों से 
बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी; पर मुझे बढ़े दुःख के साथ कहना 
पढ़ता हे कि हमारे अधिकांश समराज-सुधारक कार्य केवल पाइचात्य 
कार्य-प्रणाली %।| वितेक-शुन्य अनुकरण-मात्र हे | इस कार्य-प्रणाली 
से भाग्त क। काइ उपकार होना सम्भव नहीं हे !' इसलिए हमार यहाँ 
जो सब समाज-संस्कार के आन्दोलन हो रह हैं, उनते कोई फल नहीं 
होता है | दूसरे, किर्साकी भलाई करनी होती है, तो वह निन्दा कग्ने 
या गालियों की बोछार से नहीं हो सकती । हमारे समान में जो बहुतेरे 
दोष है, उन्हें एक छोटा-सा बच्चा भी जान सकता है-ओर दोष भला 
किस समाज में नहीं हे ! ए भेर देशवासी भाइयों ! में इस अवसर पर 
तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूँ कि मेंने संत्तार की जितनी भिन्न- 
भिन्न जातियों को देखा हैं, उनकी तुलना करके में इसी निश्चय पर 
पहुँचा हूँ [कि अन्यान्य जातियों की अपेक्षा हमारी यह हिन्दू-जाते हीं 
आधिक नीते-परायण ओर धार्मिक हैं। ओर, हमारे सामाजिक ।नियमर 
ही मानव जाति को सुखी करने की सबसे आधेऋ योग्यता धारण करते 
हैं-- यह बात हमारे समाज-नियपों के उद्देश्य ओर कार्य प्रणाली को 
देखने से माठुम होती है । इसीलिए में सुधार या संस्कार नहीं चाहता । 
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प्रेरा आदश है, जातीय मार्ग पर समाज की उन्नति, 
जातीय भाव से विस्ताति तथा परिणति | जब में देश के प्राचीन इति- 
तमाज का गठन। अंक मे हे फिर 

हास की पर्यालोचना करता हूँ, तब सारे संसार में 
मुझे कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता, जिसने भाग्त के समान मानव- 
हृदय को उन्नत ओर संस्कृत बनाने को चेष्ठटा की हो । इसीलिए, में 
अपनी हिन्दू-जाति की न तो निन्‍दरा करता और न उसको 
गाली देता हूँ-में अपनी जाति से कहता हूँ-* जो कुछ तुमने किया हैं, 
अच्छा ही किया है; पर इससे भी अच्छा करने की चेष्ठटा कर। । ” पुराने 
जमाने में इस देश में बहुतेरे अच्छे काम हुए हैं; पर अब भी उससे 
बढे-चढे काम करने का पर्याप्त समय ओर अवकाश ह । प्यारे भाइयों ' 

तुम यह निश्चय जानो कि हम एक जगह एक 
'आगे बढ़ो । ! अवस्था में चपचाप बेठे नहीं रह सकते | यादि हम 

एक जगह बेठे रहे, तो हमारी मृत्य अनिवार्य हे । 
हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पछे हटना होगा-हमें उन्नाति करते 
रहना होगा, नहीं तो हमारी अवनति आप-से-आप होती जाएगी। 
हमारे पूर्वपुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े-बड़े काम |कैये हैं; पर हमें 
उनकी अपेक्षा भी उच्चतर जीवन का विकास करना होगा ओर उनकी 
अपेक्षा महार कार्यो की ओर अग्रततर होना पड़ेगा । अब पीछे हट कर 
अवनती को प्राप्त होना--यह केस हो सकता है ! ऐसा कभी नहीं हो 
सकता । नहीं-हम कदापि वेसा होने नहीं देंगे | पीछे हटने से हमारी 
जाति का अधघःपतन आर मरण होगा । अतएव; “अग्रसर होकर महत्तर 
करों का अनुष्ठान करो ”--तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है । 
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में किसी सामायिक समाज-संस्कार का प्रचारक नहीं हूँ। में समाज के 


के 


दोषों का सुधार करने की चेष्टा नहीं करता हूँ । में तमसे केवल इतना ही कहता 
हूँ |के तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्वपुरुष समग्र मानवजाति की उन्नति के 
लिए जो सर्वाड्रा-सन्दर प्रणाली बता गये हैं, उसी का अवलम्बन कर 


उनके उद्देश्य को सम्पूर्ण रूप से कार्य में परिणत करो । 
कक तुमसे मेरा कहना यही है कि तुम लोग मनुष्य-जाति के 
एकत्त्व ओर भनुष्य के स्वाभावेक ईश्वग्त्व-भाव-रूपी 
वेदान्तिक आदर्श के अधिक्राधिक समीप पहुँचते जाओ । यदि भेरे पास 
समय होता, तो में तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यह दिखाता 
ओर बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है, उसे हजारों वर्ष 
पहले हमारे स्मृतिकाररों ने बता दिया है । और, उनकी बातों स हम यह 
भी जान सकते है।कि आज हमारी जाति और समाज के आचार व्यवहार 
में जो सब परिवर्तन हुए हैं ओर होंगे, उन्हें भी उन लोगों ने आज से 
हजारों वर्ष पहले जान लिया था। वे भी जाति-भेद्‌ का लोप करने वाले 
थे, पर आजकल की तरह नहीं ! जाति-भेद-साहित्य से उनका मतलब 
यह नहीं था कि शहर भर के लोग एक साथ !मिलकर झाराब-कवाब 
उड़ावं, या जितने मूर्ख ओर पागल हैं, वे सब चाहे जिसके साथ शाढ़ी 
कर लें ओर सारे देश को एक बहुत बड़ा पागलखाना बना दें, ओर न 
उनका यही विश्वास था कि जिस देश में जितना ही आधिक विधवा 
विवाह होगा, वह देश उतना ही उन्नत समझा जाएगा ! इस प्रकार से 
किसी जाति को उन्नत होते मेंने तो नहीं देखा है । 
ब्राम्हण ही हमारे पूर्व-पुरुषों के आदर्श थे। हमारे सभी शास्र 
में बम्हणों का सात्विक चरित्र ही उच्च आदर्श माना गया है। यूगेष् 
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के बड़े-बढ़े घर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए 


दा मास है हजारों रुपये खर्च कर रहें है ।के उनके पूर्व-पुरुष उच्च 
आम्इण | वंशों के थे और तब तक वे अपनी चेष्टा से बाज नहीं 


आते, जबतक उन्हें यह नहीं मालृप हो जाता कि उनके 
पूर्व-पुरुष पहाड़-जंगली के रहने वाले ओर राही-चटोहियों का यथा सर्वेस्त्र 
लूटनवाले थे | फिर दूसरी ओर भारत के बड़े-बड़े राजाओं के वंशघर 
इस बात की चेष्टा कर रहें हैं कि हम अमुक कोपीनधारी, भर्वस्त्रत्यागी, 
वनवासी, फल मूलाहारी ओर वेद॒पाठी ऋषि की सन्‍्तान हैं, अर्थात, यदि 
तुम किसी प्राचीन ऋषे को अपना पूर्व-पुरुष चता सको, तो तुम 3उंची 
जाति के कहलाओगे, अन्यथा नहीं। अतएव, हमारा जातीय आदश 
अन्यान्य देश-वासियों के आदर्श से बिलकुल भिन्न है। आध्यात्मिक 
साधना-सम्पन्न महा त्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस बाह्मण- 
आदर्श से मेरा क्या मतलब हे! आदर्श ब्राह्मणत्व वही है, जिसमें 
सांसारिकता एकदम न हो और अप्ल्ी ज्ञान पूर्ण मात्रा में विय्यपतान हो । 
हिन्दू-जाति का यही आदर्श है। क्या आपने नहीं सुना है, शात्रों में 
लिखा है कि ब्राह्मण के लिए कोई कानून-कायद नहीं है--वे राजा के 
शासनाधीन नहीं हैं, ओर उनके लिए फाँसी की सजा नहीं हो सकती ! 
यह बात बिलकुल सच है । स्वार्थपर मूढ लोगों ने जिस भाव से इस 
तत्त्व की व्याख्या की है, उस भाव से उसको मत समझो -मख्चे वेद्दा- 
न्तिक भाव से इस तत्त्व को समझने की चेष्ठा करो | यदि ब्राह्मण कहने 
से ऐसे मनुष्य का बोध हो, जिसने स्वाथपरता का एकदम नाश कर 
ढाला है जिसका जीवन ज्ञान और प्रेम पाने में तथा इनक्ला विस्तार 
करने में ही बीतता है, जो देश ऐसे ही सत्स्वभाव और घमपरायण 
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ब्राह्मणों से परिपूर्ण हैं, उस देश $ लॉग यदि विधिनिषेध के परे हों, ते 


इसमें आश्चर्य की कोन सी बात है ) ऐसे आदर्भियों पर शासन करने के 
लिए सामनन्‍्त या पुलिस इत्यादि की क्या आवश्यकता है ? ऐसे आद्‌- 
म्ियों पर शासन करने का ही क्‍या काम है ! अथवा, ऐस लोगों का 


की. 


किसी शासन-तन्त्र के अधीन रहने की ही क्‍या जरुरत है ! 


ये लोग साधु-स्वभाव महात्मा हैं--ईश्वर क॑ अन्तरद्भ स्वरूप है । 


सत्ययुग में एक... हम शा््रों में देखते हैं---सत्ययग में धथ्वी प* केवल 
मात्र ब्राम्हण एक बाह्मण-जाति ही थी | महाभारत में हम देखते 
जाति ही थी। हैं, पुराकाल में सारी प्रथ्वी पर केवल बाह्मणों का ही 


निवास था * क्रमशः ज्यों-ज्यों उनकी अवनाते होने लगी, वह जाति 
भैन्न-भिन्न जातियों में विभक्त होती गई । फिर, जब य॒ुग-चक्र घमता- 
घूमता सत्ययुग आ पहुँचेगा, तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जायेंग । 
बर्तपान युग-चक्र भविष्य में सत्ययग के आने की सूचना दे रहा है 
इसी बात को ओर में तुम्हारी दृष्टि आकुष्ट करना चाहता हूँ। ऊँची 
जातियों को नीची करने, मनचाह आहार-विहार करने 


फिर से सभी और क्षणिक्त सुख-भोग के लिए अपने-अपने वर्णाश्रम 
अप लक धर्म की मर्यादा तोढ़ने से इस जाति-द की समस्या 
पढ़ेगा । हल नहीं होगी | इसकी मीमांशा तभी होगी, जन्र हम 


लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदान्तिक धर्म का आदेश 
पालन करने लगेगा, जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा, 
और प्रत्यक व्यक्ति आदर्श ब्राह्मण बन जाएगा। तुम्र आर्य हो या अनारय॑ 
ऋषिनसन्तान हो, बाह्मण हो, या अत्यन्त नीच अन्त्यज जाति के ही 
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क्यों न हो,--भारत-भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्व-प्रुषो 
का दिया हुआ एक महान आदेश है | तुम सब के प्राति बस एक है 
आदेश है, और वह हे--“चुपचाप बेठे रहने से काम न होगा। निरन्तर 
उन्नति फं लिए चेष्टा करते रहना होगा । ऊँची-से-ऊँची जाति से लेकर 
नीची-से नीची जाति के लोगों ( चण्डालों ) को भी ब्राह्मण होने की 
चेष्टा करनी होगी । वेदान्त का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही 
उपयक्त है, सो बात नहीं; वरन्‌ सारे संसार को इसी आदर्श के अनुसार 
गदने की चेष्टा करनी होगी। हमारे जाति-भेद्‌ का 

हक को टउ्ट्ष्ययही है। इसका उद्देश्य यह कि धीरे-धीरे सारा 
समस्त संसार को. भनेव-समाज आदर्श घामिक-यानी घाति, क्षमा, 
इसी आदश्श के शोच, शान्ति, उपासना और ध्यान का अभ्यासी 
४ 3858 हो जाए । इप्त आदर्श का अवलम्बन करने पर 
करनी होगी । ही मनुष्य-जाति क्रमशः ईश्वर-सायुज्ज प्राप्त कर 

सकती ह ! 

इम उद्देश्य को कार्य-रूप में परिणत करने करा उपाय कया है ! में 

तुम लॉगों को फिर एक बार याद [दिला देना चाहता हूँ कि कोसने, 
निनदा करने या गालियों की बोछार करने से कोई सदुद्देश्यँ पूर्ण नहीं 
हो सकता । ढूगातार वर्षो तक इस प्रकार की कितनी ही चेष्टाएँ की 
गयी हैं; पर परिणाम कभी अच्छा नहीं हुआ है। केवल पारस्परिक सद्भाव 
ओर प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की आशय की जा सकती है | यह 
महान उद्देश्य किस प्रकार सिद्ध हो सकता है, यह एक बहुत ही उल- 
झनदार मवाल है | इसी उद्देश्य की पोद्धि के लिए में जो-जो काम 
करना चाहता हूँ ओर इस विधय में मेरे मन मे नित्य प्राति जो-जों नये- 
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नये भाव उस्तन्न होते हैं--जो विचार पेदा होते हैं --उन्हें सावेस्तार आप 
लोगों से कहने के लिए मुझे कई व्याख्यान देने पडेंगे। अतएव, आज 
में यहीं पर अपनी वक्तृता का उपसंहार करता हूँ । हिन्दुओ ! में तुम्हें 
केवल इतना ही याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा यह जातीय बेडा हमें 
सदियों से इस पार मे उत्त पार करता आ रहा है। 
शायद आजकल इसमें कुछ छेद हो गये हैं, शायद 
यह कुछ पुराना भी पड़ गया है। यदि यही बात है, तो हम सारे भारत- 
वासियों को प्राणों की बाजी लगाकर इन छेंदों को बन्द कर देने और 
इसका जीणेंद्धार करने की चेष्ठा करनी चाहिए । हमें अपने सभी देश- 
भाइयों को इस विपज्ञनक बात की सूचना दे देनी चाहिए। वे जार्मे 
ओर इस ओर ध्यान दें | में भाग्तवर्ष क एक छोर से दूसरे छार तक के 
सभी मनुष्यों को जोर से चिल्लाऊँगा, ओर उन्हें अपनी सच्ची अवस्था 
का ज्ञान प्राप्त कर यथार्थ कर्तव्य करने के लिए कहूँगा। मान लो, लागों 
ने मेरी बात अनसुनी कर दी, तो भी में इसके लिए उन्हें न तो कोसूँगा 
ओर न गालियाँ ही दूँगा | पुराने जमाने में हमारी ज।ति ने बहुत बढ़े- 
बड़े काम किए हैं। ओर यदि हम उनसे भी बढ़ें-बढें काम्त नहीं करेंगे,तो एक 
साथ ही शान्ति में डूब मरंगे--और हमें इसीमें सन्‍्तोष होगा कि हम सब-के - 
सब एक साथ ही मरें। स्वदेश-हितेषी बनो--जिस जाती ने भूतकाल में 
हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वह हमारे लिए प्राणों से भी 
अधिक प्यारी है है स्वदेशवातियों ! मे संसार की अन्यान्य जातियों 
के साथ अपनी जाति की जितनी ही आधिक तुलना करता हूँ, उतना 
ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है। तुम लोग 


झुद्ध, शान्त ओर सत्स्वभाव हो, ओर तुम्हीं लोग सदा अत्याचारों से 


जातीय बेडा 


श्र 
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पीड़ित रहते आए हो--इस मायामय जड़ जगत को पहेली ही कुछ 
ऐसी है ! जो हा, तुम इसकी परवा मत करो । अन्त में आध्यात्मिकता 
क। ही जय अवश्य होगी। इस बीच में हमें काम करना पडेगा । केवल देश 
की निनन्‍्दा करने से काम नहीं चलने का ; हमारी इस ऑपी-तुफान की 
मारी मातृभूमि के कर्म-जीर्ण आचारों और प्रथाओं की निन्‍्दा मत करो। 
एकदम कुसंस्कारपूर्ण ओर बेकार प्रथाओं के विरुद्ध भी एक शब्द मतः 
कहो; क्योंकि उनके द्वारा भी भूतकाल में हमारी जाति और देश का 
कुछ-न-कुछ उपकार अवश्य हुआ हैं | इस बात को सदा याद रखना 
कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान हैं जेसे संसार के 
किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने प्रथ्वी में प्रायः सर्वत्र 
जाति -पाँति का भेद्‌-भाव देखा है; पर यहाँ के जाति-भेद्‌ में भी जस। 
ऊँचा उद्देश्य हे, वैसा ओर कहीं नहीं है । अतएवं, जब जाति-भेद्‌ का 
होना आनिवार्य है, तब उसे घन की कमी-बेशी पर खड़ा करने की अपेक्षा 
पवित्रता ओर आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। इसलिए 
निन्दरावाद को एकदम छेड़ दो। तुम्हारा मुंह बन्द हो और हृदय खुल 
जाये | इस देश और सार जगत का उद्धार करो | तुम लोगों में से 
प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। वेदान्त 
का आलोक घर-घर ल जाओ, घर-घर में वेदान्त के आदर्श पर जीवन 
गठित हो | प्रत्यक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अन्तर्निहित है, उसे जगाओ | 
ऐसा करने से तुम्हें यदि थोड़ी भी सफलता प्राप्त होगी, तो भी तुम्हें इतने 
स.ही सन्‍्तोष होगा कि तुमने एक महान उद्देश्य की सिर्दधे में ही अपना 
जीवन बिताया है और प्राण दिए हैं। जेसे भी हो, महत्‌ कार्य की सिद्धे 
होने पर मानव-जाति का दोनों लो$ में कल्याण होगा। 
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स्वामीजी जब मद्रास पहुँचें तो वहाँ मद्रास स्वागत-सप्रिति द्वार 
उन्हें एक सम्म्रान-पत्र भेंट किया गया । वह इस प्रकार था।--- 


परमपुज्य स्वामी जी, 

आज हम सब आपके पाश्चात्य देशों में घार्मिक प्रचार से लौटने 
के अवसर पर आपके मद्रासनिवासी हिन्दू भाइयों को ओर स आपका 
हारदरिक स्वागत करते हैं। आज आपकी सेवा में जो हम यह सम्प्रान- 
पत्र आपत कर रहें हैं उम्चका अर्थ यह नहीं हे कि यड़ एक प्रकार का 
लोकायार अथवा रस्म अदाई है वरन्‌ इसके द्वारा हम आपकी सेवा 
में अपने आन्तरिक एवं हादिंक प्रेम की भेंट देते हैं तथा आपने ईश्वर 
की कृपा से भारतवर्ष के उच्च धार्मिक आदर्शों का प्रचार कर जो सत्य- 
प्रचार का महान कार्य किया है, उसके निमित्त अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । 


जब शिकागों शहर में धर्मपरिषदु का आयोजन |क्िया गया उस 
समय स्वाभाविकतः हमारे देश के कुछ भाइयों के मन में इस बात की 
उत्सुकता उत्पन्न हुई कि हमारे श्रेष्ठ तथा प्राचीन धर्म का भी प्रतिनीचेत्व 
वहाँ योग्यत्ता पूवक किया जावे तथा उसका उचित रूप से अमेरिकन 
राष्ट्र में ओर फिर उसके द्वारा अन्य सम्रस्त पश्चात्य देशों में प्रचार 
हो । उस अवसर पर हमारा यह सोभाग्य था कि हमारी आपसे भेंट हुई 
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ओर उस समय हमें उस बात का फिर स्मरण हो आया जो बहुधा 
विभिन्न गष्ट्रों के इतिहास में सत्य सिद्ध हुई है अर्थात्‌ समय आने पर 
ऐस। व्यक्ति स्वयं आविर्भूत हो जाता है जो सत्य के प्रचार में सहायक 
होता है । ओर जब आपने उस धर्म-परिषद में हिन्दृ धर्म के प्रतिनिधि 


हज बे 


रूप होकर जाने का बीड़ा उठाया तो हममे से अधिकांश लोगों के 


के] 


मन में यह निश्चित भावना उत्पन्न हुई कि उस चिरस्मरणीय घमपीरेषद 


में हिन्दू धम का प्रातोनिधित्व बड़ी योग्यतापूर्वक होगा, क्योंकि आपकी 
अनेकानेक शक्तियों को हम लाग थं।ड़ा बहुत जानते जो थे । 


हिन्दू धर्म के सनातन सिद्धान्तों का प्रतिपादून आपने जिम 
स्पष्टतता, शुद्धता तथा प्रामाणिकता से किया उससे केवल घर्मपारषद पर 
हैं। एक चिरस्थायी प्रभाव नहीं पढ़ा वरन उसके द्वारा अन्य पाश्चात्य 
देशों के स्त्री-पुरुषों को नी यह अनुभव हो गया कि भाग्तवर्ष के इस 
आध्यात्मिक स्रोत में कितना ही अमरत्व तथा प्रम का सुखद पान किया 
जा सकता है और उसके फलस्वरूप मानव-जाति का इतना सुन्दर, 
पूर्ण, वृहत तथा शुद्ध विकास हां सकता ह जितना कि इस विश्व में 
पहले कभी नहीं हुआ । हम इस बात के लिए आपके विशेष कृतश्ञ हैं 
कि आपने संसार के मुख्य मुख्य धर्मों के प्रतिनिधियों का चित्त हिन्दू 
धर्म के उस विशेष प्िद्धान्त की ओर आकर्षित क्रिया जिसका नाम 
दिया जा सकता हे “ विभिन्न धर्मो में बन्धुत्व तथा सामझस्य ”। आज 
यह सम्भव नहीं रहा है कि कोई वास्तविक शिक्षित तथा सच्चा व्यक्ति 
इस बात का ही दावा करे कि सत्य तथा पाविज्य किसी एक विशेष 
स्थान, सम्प्रदाय अथवा वाद की ही सत्ता है या वह यह कहें कि कोई 
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वेशेष घर्म-मार्ग या मत ही अन्त तह रहेगा जब कि अन्य सब 
नष्ट हो जाएंगे। 


यहाँ पर हम आप ही क उन सुन्दर शब्दों को दुहराते हैं जिनक 
द्वारा श्रीमद्धगवद्वदीता का केन्द्रीय सामअस्य भाव स्पष्ट प्रकट होता हें 
के “संसार के विभिन्न धर्म एक प्रकार की यात्रा स्वरूप हैं जहाँ कि 
तरह तरह क स्त्री-परुष इकद्ठे हुए हे तथा जा भिन्न भिन्न दशाओं तथा 
परिस्थितियां में से होकर एक ही लक्ष्य की ओए जा रहे हैं?! हम ता 
यह कहँग कि यादि आपन सिर्फ इस पुण्य एवं उच्च उद्देश को ही अपन 
कर्तव्य-रूप म॑ निचाहा होता तो भी उतन से ही आपके हिन्दू भाई बड़ी 
प्रसन्नता तथा क्रतज्ञता पूर्वक आपके उस अमुल्य कार्य के लिए महान 
आभार मानते । परन्तु आप केवल इतना ही न करके पाश्चात्य देश 
में भी गए तया वहाँ जाकर जनता को ज्ञान तथा शान्ति का संदेश 
सुनाया जा भारतवर्ष के “ अनादि धर्म ” की प्राचीन शिक्षा है । 


वेदान्त धर्म के यक्ति-सम्मत होने को प्रमाणेत करने भे आपने 
जो यत्न किया ह उसके लिए आपकी हार्दिक धन्यवाद देते समय हम॑ 
आपके उस महान संकल्प पर विचार करते हुए बड़ा हष होता है जिसके 
आधार पर एक कर्मप्रधान प्रिशन स्थापित होकर उसके अनेकानक 
कुन्द्रों द्वारा हमारे प्राचीन हिन्दू धर्म तथा हिन्दू दर्शन का प्रचार होगा। 
आप जिन प्राचीन आचार्यो के पवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, एवं 
जिस महान आचार्य ने आपक जावन में शक्ति संचार कर उसके 
उद्देश्यों को नियमित क्रिया है, वे जिस उच्च भाव से अनुप्राणित हुए थे 


उसी से अनुप्राणित होकर ही आपंन इस महान कार्य में अपनी सारी 


रैंधरे 


भारत में विवेकानन्व 


शक्ति नियक्त करने का संकल्प किया है| हम इस बात के प्रार्थी हैं कि 
ईश्वर हमें वह सुअवसर दें जिससे कि हम आपके साथ आपके इस पुण्य 
कार्य में सहयोग दे सकें | साथ ही हम उस सर्व शक्तिमान दयालु परम 
पिता परमेश्वर से करबद्ध होंकर यह भी प्रार्थना करते हैं |कि वह आपको 
चिरंजीवी करे, शक्तिशाली बनाए तथा आपके प्रयत्नों को वह गौरव 
तथा सफलता प्रदान करें जो सनातन सत्य के ललाट पर सदेव अंकित 
रहती है । 

इसके बाद खेत्री के महाराजा ने भी निम्नालेखित सम्मान-पत्र पढ़ा: --- 


पूज्यपाद स्वामीजी, 


इस अवसर पर जब कि आप मद्रास पधारे हैं में यथाशाक्ति 
शीघ्रातिशीघ्र आपकी सेवा में उपस्थित होकर विदेश से आपके कुशल 
पूर्वक वापस लोट आने पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूँ तथा 
पाश्चात्य देशों में आपके निःसवार्थ प्रयत्नों को जो सफलता प्राप्त हुई है 
उस्च पर आपको हार्दिक बचाई देता हूँ ! हम जानते हैं कि ये पाश्चात्य 
देश वे ही हैं जिनके विद्वानों का यह दावा है कि * यदि किसी क्षेत्र 
में विज्ञान ने अपना अधिकार जम्मा लिया तो फिर धर्म की मजाल भी 
नहीं है कि वह वहाँ अपना पेर रख सके ” यद्यपि सच बात तो यह है 
कि विज्ञान ने स्वये अपने को कभी भी सच्चे धर्म का विरोधी नहीं 
ठहराया । हमारा यह पवित्र आयतञत देश इस बात में विशेष भाग्य- 
शाली हे कि शिकागो के धर्म-परिषद्‌ में प्रातोनिधि के रूप में जाने के 
लिए उसे आप जेसा एक महापुरुष मिल सका और, स्वार्मीजी, यह 
केवल आपकी ही विद्वत्ता तथा अदम्य उत्साह का फल है कि आज 
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पाश्चात्य देश वाले भी यह बात भलीभंगतेि जान गए |कि आज भी भारत 
के पास आध्यात्मिक्षता की केसी असीम निधि हे । 


आपके प्रयत्नों के फल-स्वरूप आज यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध 
हो गई हे कि संसार के अनेकानेक मतमतानन्‍्तरों के विरोधाभास का 
सामझस्य वेदान्त के सावभामिक प्रकाश में हो सकता है। ओर संसार 
के लोगों को यह बात भलीभाँति समझ लेने तथा इस महान सत्य को 
कार्यान्वित करने की आवश्यकता है कि विश्व के विकास में प्रकृति का 
सदेव ही नियम रहा है 'अनेकता में एकता” | साथ ही विभिन्न धर्मा में 
समन्वय, बन्घुत्व तथा पारस्परिक सहानुभति एवं सहायता द्वारा ही यह 
सम्भव हे |कि मनुष्यजाति का जीवनव्रत उद्यापित एवं चरमोद्श्य सिद्ध 
हो सकता है । आपके महान तथा पवित्र नेतृत्व में तथा आपकी श्रेष्ठ 
शिक्षाओं के स्फूर्तिदायक प्रभाव के आधार पर हम आधुनिक युग वालों 
को इस बात का सोभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपनी ही आँखों के 
सामने संसार के इतिहास में एक उस य॒ग का प्रादुर्भाव देख सकेंगे जिसमे 
तआरस्सुब, घणा तथा संघर्ष का नाश होकर, हमें आशा है, शान्ति, 
सहानुभूति तथा प्रेम का साम्राज्य होगा । ओर में अपनी प्रजा के साथ 
इंश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कृपा आप पर सदेव बनी 
रहें तथा आपके प्रयत्नों को वह फलान्वित करे । 

जब यह सम्मान-पत्र पढ़ा जा चुका तो स्वामीजी सभामण्डप से उठ 
गए ओर एक गाढ़ी में चद गए जो उन्हीं के लिए खड़ी थी । स्वामी जी 
के स्वागत के लिए आई हुई जनता की भीड़ इतनी जबरदस्त थी तथा 
उनमें ऐसा जोश समाया था कि उस अवसर पर तो स्वार्माजी केवल 
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निम्नलिखित संक्षिप्त उत्तर ही दे सके; अपना पूर्ण उत्तर उन्होंने किसी 
दूसरे अवसर के लिए स्थगित रखा । 
स्वामीजी का उत्तर 
बन्धुओ, मनुष्य की इच्छा एक होती है परन्तु ईश्वर की दूसरी । 
विचार यह था कि आपके सम्म्रान-पत्र का पाठ तथा मेरा उत्तर ठीक 
अंग्रेजी शर्ली पर हो; परन्तु देखिए यहीं पर ईश्वरेच्छा दूसरी प्रतीत होती 
हं--मुझे इतने बड़े जनसम्रह से रथ” में चढ़ कर गीता के ढंग से 
नालना पड रहा है । अच्छा ही है कि ऐसा हुआ | इसंसे भाषण में 
स्वाभाविकत: ओज आ जाता है तथा जो कुछ म॑ आप लोगों से कहूँगा 
उसमें एक प्रकार की शक्ति संचारित हो जाएगी । में कह नहीं सकता 
कि मेरे आवाज आप सब तक पहुँच सकेगी या नहीं, परन्तु में यत्न 
प्रा करूँगा | इसके पहले शायद खुले मदान में इस प्रकार जनसमूह 
का भाषण देने का अवसर मुझे कभी नहीं आया था । जिस अपूर्व स्नेह 
तथा उल्लास से आप सभों ने मेरा कोलम्बो से लेकर मद्रास पर्यन्त 
स्वागत किया है तथा जैसा मेरा अनमान है शायद्‌ आप लोग, भारतवर्ष 
पे जहाँ जहाँ में जाऊँगा, बिना किए न रहेंग, उसकी मुझे स्वप्न में भी 
वल्पना न थी। परन्तु इससे मुझे हर्ष ही होता है ओर वह इसलिए कि 
इसके द्वारा मझे अपना वह कथन प्रत्येक बार सिद्ध होता दिखाई देता 
हे जो में कई बार पहले भी कह चकः हूँ: मेरा वह कथन यही रहा है कि 
प्रत्यक राष्ट्र का एक ध्येय उसके लिए संजीवनी स्वरूप होता हे, प्रत्येक 
धर्मद्दी भार की रह ली त ३५९ हवा है, | 
जीवनी-शक्ति है । * रंतवर्ष का विशेषत्व है घम ॥ संसार के अन्य देशों 
में धर्म तो केवल कई बातों में से एक है, असल में 
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वहाँ तो वह एक छोटी सी चीज गिना जाता है | उदाहरणार्थ, इड्रलेण्ड 
में धर्म राजनीति का केवल एक विशेष अंश है; इंग्लिश चर्च शाही 
घराने की एक चीज है ओर इसीलिए उनकी चाहे उसमें श्रद्धा भक्ति 
हो अथवा नहीं, वे उसके सहायक सदेव बने रहेंगे; क्‍योंकि वे ता यह 
समझते हैं कि वह उनकी चीज़ है । ओर प्रत्येक भद्र पुरुष तथा महिला! 
से यही आशा की जाती है कि वह उसी चर्च का एक सदस्य है 
वही मानों भद्गता का एक चिन्ह है । 


० 


इसी प्रकार अन्य देशों मे एक प्रबल जातीय शक्ति होती है; यह 
शक्ति या तो जबरदस्त राजनीति के रूप में दिखाई देती हे अथवा किसी 
वैज्ञानिक या शाश्तनिक खोज के रूप में । इसी प्रकार कहीं या तो यह 
बढ़े फोजी रूप में दिखाई देती है अथवा कहीं वाणिज्य के रूप में । 
उन्हीं क्षेत्रों म॑ राष्ट्र का केन्द्र होता है; कह सकते हैं कि वहीं गष्टू का 
इृद॒य स्थित रहता है ओर इस प्रकार धर्म तो उस राष्ट्र की अन्य बहुत 
सी चीजों में स केवल एक ऊपरी सजावट को सी चीज रह जाती ह। 
पर भारतवर्ष मं धर्म ही राष्ट्‌ के द्वदय का मर्मस्थल है, इसी को राष्ट्र की 
रीढ़ कह लीजिए अथवा वह नींव समझिए जिसके ऊपर गष्ट्र रूपी 
इमारत खड़ी है । इस देश में राजनीति, बल, यहाँ तक कि बुद्धिविकास 
भी गोण समझे जाते हैं । मेंने यह बात सेहुडों बार सुनी है कि भारतीय 
जनता साधारण जानकारी की बातों से भी भिज्ञ नहीं है ओर यह बात 
सचमुच ठीक भी है। इसका एक नमूना मेरे पास यह है कि जब में 
कोलम्बो में उतरा तो मुझे यह पता चला कि वहाँ किसी को भी इस 
बात का ज्ञान न था कि योरोप में कसी राजनीतिक उथलपुथल मर्चा 
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हुई है, वहाँ क्या क्या तबदीलियाँ हो रही हैं, मंत्रिमण्डल की केसी हार 
है। रही हे, आदि आदि | एक भी व्यक्ति को यह ज्ञान न था 
के सोशियलिज्म, एनारक्रिज्म “* आदि डदाब्दों का अथवा योगरोप 
के राजनीतिक वातावरण में अम्रक परिवतेन का क्‍या अर्थ था। 
परन्तु दूसरी ओर यदि आप सीलोन के ही लोगों को लीजिए तो 
वहाँ के प्रत्येक स्री, पुरुष तथा चच्च बच्चे को मालूम था #$ उनके देश 
में एक भारतीय संन्यासी आया है जो शिकागों के धर्मपरिषद्‌ में भाग 
लेने के लिए भेजा गया था तथा जिसने वहाँ अपने क्षेत्र में सफलता भी 
प्राप्त की । इससे सिद्ध होता है कि उस देश के लोग, जहाँ तक ऐसी 
विज्ञप्ति से सम्बन्ध है जो उनके मतलब की है अथवा जिससे उनके 
देनिक जीवन का ताल्लुक है वे जरूर जानते हैं तथा जानने की इच्छा 
करते हैं । 

राजनीति तथा उस प्रकार की अन्य बातें भारतीय जीवन की 
आवश्यकताओं मे से कभी नहीं रही हैं परन्तु धर्म एवं आध्यात्मिकता ही 
एक ऐसा मुख्य आधार रही है जिसके ऊपर भारतीय जीवन निर्भर 
रहा है तथा फलाफूला है ओर इतना ही नहीं, भविष्य में भी इसे इसी 
पर निर्भर रहना है । 


तप न अत न्‍न-+5 स्् नजर ->. वननअन>.-3-++++०-०+-००७०/क>भमजवक- 0०3 »-+म 


* एनारकीउमः--किसी विषय में कोई भी शासन के अधीन न रहकर 
सम्पूर्ण स्वाधीनता का अवरूम्बन ही इस सम्प्रदाय का मूल मंत्र है। जिस 
किसी उपाय से हो, क्षमताशाढी सम्प्रदाय का उच्छेद कर आध्यात्मिक, 
सामाजिक और राजनीतिक समी पिषयों में सब का समान अधिकार लछाम 
दी इनका लक्ष्य हे । 
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संसार के राष्ट्रों क सम्मुख सदेव दो ही बड़ी समस्याएं हैं, इसमें से 
भारतवर्ष ने सदैव एक समस्या का मुख्य माना है तथा अन्य सारे दूसरे 
राष्ट्रों ने दूसरी को। वह समस्या यह है; भविष्य में कोन 
टिक सकेगा; क्‍या कारण है कि एक राष्ट्र जीवित 
रहता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है; जीवनसंग्राम्न ; घुणा टिक सकती 
हे अथवा प्रेम, भोगविलास बिरस्थायी है अथवा त्याग, भोतिकता टिक 
सकती है या आध्यात्मिकता हमारी विचारधारा उसी प्रकार की है जैसी 
हमार पूर्वजों की प्राचीन काल में थी। जिस अन्धकारमय प्राचीन 
काल तक किम्बदन्तियाँ भी पहुंच नहीं सकर्ती उसी समय हमारे यशस्वी 
पूर्वजों ने अपनी समस्या को उठा लिया ओर संसार को चुनौती दे दं। 
हमारी समस्‍या को हल करने का रास्ता हे वराग्य, त्याग, निर्भीकता तथा 
प्रेस । वस ये ही सब टिकने योग्य हैं। जो गष्टू इन्द्रियों मे आसक्ति 
का त्याग कर दता है वही टिक सकता है । ओर इसका सबत यह हं 
दि आज हमें इतिहास इस बात की गवाही दे "हा है कि प्रत्येक सदी में 
कितने ही छोटे छोटे नए राष्ट्र कीड़े मकोंड़ों की तरह पेंदा हुए ओर नष्ट 
हो गए । बस ऐसे ही वे पेदा हो गए, कुछ दिन तक उत्पात किया 
ओर फिर विलीन हो गए । परन्तु यह भारतवर्ष का महान राष्ट्र जिसको 
अनेकानेक ऐसे दुभाग्यों, खतरों तथा संकटों के बीच होकर गुजरना 
पढ़ा जैसा कि संसार के अन्य किसी राष्ट्र को नहीं हुआ आज भी कायम 
हे, टिका हुआ है ओर इसका कारण है सिर्फ वेराग्य तथा त्याग; 
क्योंके यह स्पष्ट ही है कि बिना त्याग के धर्म रह ही नहीं सकता । 


स्थाग या मोग | 
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इसके विपरीत योशाप सदेव एक दूसरी ही समस्या के सुलझाने में 
लगा रहा है | उम्की समस्या यह हैं कि एक आदमी आधिक से आधिक 
कितनी सम्पत्ति इकहा क* सकता है; वह कितनी 
शक्ति जुटा सकता है, भले ही वह इम्ानदारी से हो 
या बेहमानी से, नेकनामी से या बदनामी से। योरोप 
का नियम रहा हे प्रतिस्पर्धा, नि्देयता तथा शुष्कद्ृद्यता । पर हमारा 
नियम रहा हे वर्ण-वैभाग, प्रातिस्पर्धा का नाश, द्वेषभाव की सत्ता को 
रोकना, इसके अत्याचारों को रॉदु डालना तथा इस रहस्यमय जीवन में 
मानवी आत्मा का पथ शुद्ध एवं सरल बना देना | 


प्रतिस्पर्धा तथा 
बर्णाभम घमे | 


स्वामीजी का भाषण इस प्रकार हो ही रहा था कि इस अवसर 
पर जनता की ऐसी भीड़ उमड़ी कि उनका भाषण सुनना कठिन हों 
गया । इसलिए स्वार्मीजी ने यह कह कर हीं संक्षप में अपना भाषण 
समाप्त कर दिया । 


“ तित्रों, में तुम्हाता जाश देखकर बहुत प्रप्तन्न हूँ, यह परम 
प्रशंसनीय है। यह मत सोचना कि में तुम्हारे इस भाव को देखकर 
नागज्‌ हूँ, में तो बल्कि खुश हूँ, बहुत खुश हँ-चस ऐसा ही अदम्य 
उत्साह चाहिए, ऐसा ही जोश हो। सिर्फ इतना ही हं के इसे चिरस्थायी 
रखना-इ से बनाए रखना । इस भड़की हुई आग को बुझ मत जाने 
देना । हमें भारतवर्ष में बहुत बडे बड़े कार्य करने 
हैं। उसके ढिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता 
है---ठीक है, ऐसा ही जोश चाहिए।अच्छा, अब इस 


ध्यायी उत्साह्ष की 
अआावश्यकता । 
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सभा को जारी रखना असम्भव प्रतीत होता है । तुम सभों का सदय 
ब्यवहार तथा जोशीले स्वागत के लिए मैं तुम्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ -- 
किसी दूसरे माँके पर शान्ति में हम तुम फिर कुछ और बातचीत तथा 
भावविनिमय करेंगें-मित्रो, अभी के लिए नमस्ते । 


चौके तुप्त लोगों की भीड़ चारों ओर है और चार ओर घूम घूम 
कर व्याखान देना असभ्मव है इसलिए इस समय तुम लोग केवल मुझे 
देखक१ ही संतष्ट हो जाओ । अपना विस्तृत व्याख्यान में फिर किसी 
दूसरे अवसर पर दूंगा। आप सभों के उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए पुनः 
धन्यवाद । 
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( मद्रास के विक्टोरिया हॉल में दिया हुआ भाषण । ) 


उस दिन अधिक भीड़ के कारण में व्याख्यान प्तमाप्त नहीं कर 
सका था । अस्तु, मद्रास निवासियों ने मेरे प्रति जो सदय व्यवहार किया 
है उसके लिए आज उन्हें में घन्यवाद्‌ देता हूँ + में नहीं जानता कि 
अभिनन्दन-पत्रों में मेरे लिए जो सुन्दर सुन्द्र विशेषण प्रयक्त हुये हे 
उनके लिए में किस प्रकार अपनी कुतज्ञता प्रकाश करूँ | अतः में उम्र 
प्रभ की ही प्राथना करता हूँ जिससे वह मुझे इन प्रशंसाओं के योग्य 
बना दे और इस योग्य भी बना दे कि में अपना सारा जीवन अपने 
धर्म ओर मातृभाम की सेवा में अपँण कर सकूँ । 


में समझता हूँ कि मुझमें अनेक दोषों के होते हुए भी थोड़ा 
साहस है। में भारतवषे से पाश्चात्य देशों में कछ सन्देश ले गया था 
ओर उसे मेंने निर्भीकता से अमेरिका ओर इड्रलेण्ड वासियों के सामने 
प्रकट किया । आज का विषय आरम्म करने के पहले 
में साहस पूर्वक कुछ शब्द आप लोगों के सम्मुख भी 
निवेदन कर देना चाहता हूँ । मेरे चारों ओर कुछ ऐसी 
अवस्थायें उपास्थित होती रही हैं, जो मेरे कार्य की उन्नाति में बाघायें 
उपास्थित करती हुई यदि सम्भव हो सके तो मुझे एकवार्गी कुचल कर 
मेरा अस्तित्व ही नष्ट कर देना चाहती हैं। ऐसी चेष्टायं सदा ही 


भरा सन्देश" 
बहन | 
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असफल होती हैं, अतः वे भी सफल न हो सकी । गत तीन वर्षों में प्रेरे 
और मेरे कार्यों के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने अनेक अमात्मक बातें कही 
हैं; जब तक में विदेश में था, में चप रहा; मैंने एक शब्द भी उस सम्ब- 
न्‍्ध म॑ नहीं कहा । पर आज जब में अपनी मातृभूमि में खड़ा हूँ, में उन 
आरमक बातों को स्पष्ट करने के लिए कुछ निवेदन करना आवश्यक 
समझता हूँ । इन शब्दों का क्या फल होगा अथवा ये शब्द आप लोगों 
के द्वदय में किन किन बातों का उद्रेक करेंगे, इसकी में कुछ परवा नहीं 
करता । कारण कि में वही संन्‍्यासी हूँ जिसने लगभग चार वर्ष पहले 
अपने दण्ड और कमण्डल के साथ संन्यासी के वेष में नगर में प्रवेश 
किया था और वही सारी दुनिया इस समय भी मेरे सामने हे । 
अब ओर भूमिका की आवश्यकता नहीं है, में अपने विषय को 
भाग्म्भ करता हूँ। सबसे पहले मुझे थियासोफिकल सोसायटी के 
सम्बन्ध में कुछ कहना है । अवश्य ही उक्त सोसायटी 
हल अं से भारत का कुछ भला हुआ है । अतः प्रत्येक हिन्दू 
उक्त सोसायटी ओर खासकर श्रीमती वेसेंट का कृतज्ञ 
है । ययपि में श्रीमती वेसेंट के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानता हूँ 
पर जो कुछ भी में उनके बारे में जानता हूँ उसके आधार पर मेरी यह 
धारणा है कि वे हमारी मातृभूमि की सच्ची हिताचिन्तक हैं ओर यथा- 
साथ्य उसकी उन्नति की चेष्टा कर रही हैं; इसलिए वे प्रत्येक सच्चे 
भारत-सन्तान की अत्यन्त कृतज्ञता की अधिकारिणी हैं एवं उन पर 
तथा उनसे सम्बन्ध रखने वालों पर ईइवर के आशीर्वाद की वर्षा हो । 
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परन्तु यह एक बात है ओर थियासॉफिकल सोसायटी में योग- 
दान देना दूसरी बात | भक्ति, श्रद्धा और प्रेम एक बात है ओर कोई 
मनुष्य जो कुछ कहे उसे बिना विचारे, उस पर तक॑ बिना किये और 
'बना उप्तका विइलेषण किये उसे निगल लेना सर्वथा दूसरी बात है । 
एक बात चारों ओर फेल रही है कि अमेग्कि और इड्डलेण्ढ में जो कुछ 
काम मेंन किया हे उसमें थियासोफिष्टों ने मेरी सहायता की है। में आप लोगों 
से स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ ॥क इस बात का प्रत्येक शब्द झ्युठ है। में इस 
जगत में उदार भाव एवं भिन्न मत वालों के लिए सहानभति की बढ़ी लम्बी 
लम्बी बातें सुनता हूँ। बात तो बहुत ठीक है पर कार्यतः भें दंखता हूँ कि 
जब तक कोई मनुष्य किसी दूसरे मनष्य की सब बातों मे विश्वास करता 
हैं उस समय तक वह पहले के साथ सहानुभाति रखता है; पर ज्योंही 
वह किसी विषय में उससे भिन्न विचार रखने का साइस करता है, 


् 
हि 


त्योही वह सहानुभति चल देती है ओर प्रेम गायब हा जाता है, 


ओर कुछ व्यक्ति हैं जिनका खुद एक स्वार्थ ह | यदि किसी 

देश में इस प्रकार का कोई काम हो, जिससे उनके स्वार्थ में कुछ 
व्याघात होता हो, तो उनके हृदय में इतनी ईर्ष्या ओर घुणा उत्पन्न हो 
उठती है कि वे उस समय क्या कर डालेंगे कुछ कष्टा नहीं जा सकता । 
यदि हिन्दू अपना घर स्‍््रये साफ करने की चेष्टा 

टी बे करते हैं तो इसमें इसाई पादरियों की क्‍या हाने हें ! 
यादें हिन्दू प्राणपण से अपना ध्षस्कार करने की 

चेष्टा करते हैं तो इसमें ब्राह्मनसमाज और अन्यान्य संस्कारक समाजों 
की क्‍या हानि होगी ! फिर ये लाग हिन्दुओं के संस्कार के विरोध में क्‍यों 
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खड़े होते हैं ? ये लोग इस आन्दोलन क प्रबलतम शअत्र क्‍यों हो रहे हं ! 
क्यों यह सब हो रहा है, में यही प्रश्न करता हूँ | में समझता हूँ कि 
उनकी घणा ओर ईष्यों का परिमाण इतना आधिक हे कि इस विषय मे 


उनसे किसी प्रकार का प्रश्न करना सर्वथा निरथेक है। 


अब में पहले थियासाफिष्टों के बार में कहूँगा । आज से चार वर्ष 

पहले में अकला, दग्द्रि और अपारिचेत संन्यासी के रूप में जिसका 
कोई बन्धु-बान्धव नहीं था, सात समुद्र पार अमेरिका जा रहा था, 
जहाँ मेरा किसी एक आंदर्मी से भी परिचय न था; उस समय में उक्त 
सोसायटी के नेता के पास गया | स्वभावतः मैंने विचारा कि यह 
अमेोरकावासी और भारत-भक्त हैं इस़िए सम्भवतः अमेरिकावासी 
किसी सज्जन के नाम मुझे एक परिचिय-पत्र देंगे। किन्तु जब मैंने उन 
पास जाकर इस प्रकार के परिचय-पत्र देने की प्रार्थना की ता 
उन्होंने पुछा कि “ क्‍या तुम मेरी सोसायटी के सदस्य बनोगे ? ” मेने 
जवाब दिया के “ में क्रिस प्रकार आपक्ीी सोसायटी का सदस्य हो 
सकता हूँ, क्योंकि, में आपसे कई धार्मिक विषयों में मतभेद रखता 
हूँ । ” उन्होंने कहा “ तब जाइये, में आपके लिए 

कं पक कूछ भी नहीं कर सकता ।” यदि मेरे कोई थिया- 
सोफिष्ट भित्र यहाँ मोज़द हों तो उनसे में पूछता हूँ 

कि क्‍या यहां मेरा रास्ता बनाना था ? जेसा आपको ज्ञात ही है, म 
अपन कतिपय मद्रासी मित्रों की सहायता से अमेरिका पहुँच गया | 
उन मित्रों में मे अनेक तो यहाँ पर उपस्थित ही हैं, केवल न्यायमर्ति 
- सुब्ह्मण्य अय्यर ही अनपास्थित हैं, में उक्त सज्जन के प्रति इस स्थान 
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पर अपनी अत्यन्त कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ | उनमें प्रतिभाशाली 
पुरुष की अन्तर्ष्टि विद्यमान है।इस जीवन में भेरे सच्चे प्रित्रों में से 
एक वह भी हैं, वही भारतमाता के सच्चे सपूत हैं। इस भौति धार्मिक 
महासभा के कई मास पूर्व में अमेरिका पहुँच गया । मेरे पास रुपये भी 
बहुत कम थे जो शीघ्र ही समाप्त हो गये । अब जाडा आया ओर मेरे 
पास सिर्फ गरमी के महीन कपड़े थे। उस घोरतर शीतप्रधान देश में में 
क्या करूँ यह मेरी समझ में न आ सका । यदि में मार्ग में भीख माँगने 
लगता तो इसका परिणाम यह होता कि में जेल में भेज दिया जाता । 
उस समय मेरे पास सिर्फ कुछ ही डालर बचे थे, मेने अपने कई 
मद्रासवासी मित्रों के पास तार भेजे | यह बात थियासोफिष्टों को भालुम 
हो गई ओर उनमें से एक ने लिखा कि “शेतान ज्ञीघ्र ही मर जायगा 
इश्वर की इच्छा से अच्छा ही हुआ । ? क्‍या यही मेर लिए रास्ता बना 
देना था ! में इन बातों को इस समय कहना नहीं चाहता था किन्तु 
हमारे स्वदेशवासी इनको जानने के इच्छुक थे, अतः ये कही गई हैं । 
मैंने पिछले तीन वर्षों में इन बातों के सम्बन्ध में एक शब्द भी अपने 
मेँह से नहीं कहा; चपचाप रहना ही मेरा मूलमंत्र था, किन्तु आज ये 
बातें मुंह से निकल पढ़ीं। इतना ही बस नहीं है । मेंने धार्मिक 
महासभा में कितने ही थियासोफिष्टों को देखा, में उनसे बात करने 
और मिलने क्री चेष्टा करता रहा । मेरी नजरों पर उनके अवज्ञायक्त 
चेहरे आज भी नाच रहे हैं | मानों वे कहते थे कि 'एक श्लुद्र कीड़े को 
देवताओं के बीच में आने का क्‍या प्रयोजन ? क्‍या यहीं मेरे लिए 
रास्ता बना देना था ! धार्मिक महासभा में मेतत नाम ओर यश हो जाने 
पर मेरे लिए भयानक कार्यों का सूत्रपात हुआ, पर प्रत्येक स्थान पर 
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इन लोगों ने मुझे दबाने की चेष्टा की । थियासोफिकल सोसायटी के 
सदस्यों को भेरे व्याख्यान घुनने की मनाही कर दी गई, क्योंकि 
यदि वे मेरी वक्तृता सुनेंगे तो सोसायटी पर से उनकी सारी निष्ठा 
जाती रहेगी इस सोसायटी के मृप्त विभाग (080॥6770 ) का यह 
नियम ही है के जो मनुष्य उक्त विभाग का सदस्य होता है उसे 
कृथमी ओर मोरिया अथवा उनके प्रत्यक्ष प्रतनिधि मिस्टर जज और 
श्रीमती बेसेन्ट से ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। अतः उक्त विभाग 
के सदस्य होने का यह अर्थ है, कि मनुष्य अपनी स्वाधीन चिन्ता 
बिलकुल छोड़कर पूर्ण रूप से इन लोगों के हाथ में आत्मसमर्पण कर 
दे । निश्चय ही में ये सब बातें नहीं कर सकता था ओर जो मनुष्य 
ऐसा करे उसे में हिन्द्र कह भी नहीं सकता । मेरे हृदय में मिस्टर जज 
के लिए बडी श्रद्धा है। वह गुणवान, उदार, सरल ओर थियासोफिष्टों 
के योग्यतम प्रातीनीधे थे | उनमें ओर श्रीमती बेसेन्ट में जो विरीध 
हुआ था उसके सम्बन्ध में कुछ भी राय देने का मुझे अधिकार नहीं 
है, क्योंकि दोनों। ही अपने महात्मा” को सत्य कहने का दावा करते हैं । 
आश्चर्य का विषय तो यह है कि दोनों ही एक ही “महात्मा? का दावा 
करते हैं; ईश्वर जाने सत्य कोन हैं। वही विचार करने वाला है। ओर 
जब दोनों पक्ष में प्रमाण की मात्रा बराबर है तब ऐसी अवस्था में किसी 
'भी पक्ष में अपनी राय प्रकट करने का किसी को अधिकार नहीं है । 


इस प्रकार समस्त अमेरिका में उन लोगा ने मेरे लिए मार्ग 
बनाया ! इतना ही नहीं, वे दूसरे विरोधी पक्ष--ईसाई मिशनरियों--से 
जा मिले । इन ईसाई मिशनरियों ने ऐसे ऐसे भयानक झूठ भरे विरुद्ध 


१२ १७७ 


भारत में विवेकानन्द 


गढे, जिनकी कल्पना भी नहीं को जा सकती । ययपि में अकेला और 
मित्रहीन था तथापि उन्होंने प्रत्येक स्थान में मेरे चरित्र पर दोषारोपण 
किया । उन्होंने मुझे प्रत्येक भकान स निकालने और जो मेरा मित्र 


धन रु 


बनता उसे भरा शजत्र बनाने की चेष्टा की। उन्होंने मझे भूखे मार डालन 


हि प्र 
जज ढ८ 


का प्रयत्न किया । मुझे यह कहते दुःख होता है कि इस काम में मेरे 


हि 


एक भारतवासी बन्ध का भी हाथ था। वह भारतवर्ष में सस्कारक दल 
के नेता हैं । यह सज्जन प्रति दिन घोषित करते हैं कि ईसु भारतवर्ष 
में आयेंगे । क्या इसी प्रकार से ईसु भारतवर्ष में आयेंगे ! क्या इसी 
प्रकार से भारतवर्ष का संस्कार होगा ) इन सज्जन को में अपने बचपन 
से ही जानता था, ये मेरे परम मित्र भी थे, जब में 
हक कक हे उनसे मिला तो में बड़ा ही प्रसन्न हुआ क्योंकि 
साथ अपने एक. मैंने बहुत दिनों से किसी भारतवासी को नहीं देखा 
स्वदेशवासी का था। पर उन्होंने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया ! 
326 जिस दिन घर्मसभा ने मुझे सम्मानित किया, जिस 
दिन शिकागो में में लोकप्रिय हुआ, उसी दिन से उनका स्वर बदल 
गया ओर मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए छिपे छिपे जो कुछ वे कर 
सकते थे, उन्होंने करने में कुछ उठा नहीं रखा । में पूछता हूँ, क्‍या इसी 
तरह ईप्तु भारतवर्ष में आयेंगे ! क्या बांस वर्ष ईसु की उपासना कर 
उन्होंने यही शिक्षा पाई हे ! हमारे ये बड़े बड़े संस्कारक कहते हैं कि 
ईसाई धर्म ओर ईसाई भारतवासियों को उन्नत बनाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । कया वह इसी प्रकार होगा ? अवश्य ही यदि उक्त सज्जन 
का उदाहरण लिया जाय तो स्थिति आशाजनक नहीं प्रतीत होती । 


१३७८ 


मेरी समर-नीठि 


एक बात ओर, मेंन समाज संस्कारकों के मुख्य पत्र म॑ पढ़ा था 
के में शूद्र हूँ ओर मुझसे पूछा गया था कि एक झाद्द को संन्यास 
होने का क्या अधिकार हैं | में यहाँ पर उसका 
जवाब देता हूँ। में उस महापुरुष का वंशधघर हूँ 
जिसके चरणकमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण पृष्पाअलि 
चढ़ा क* यह उच्चारण करता है “ यमाय धर्मगाजाय चित्रमृप्ताय 
वे नमः:  । उसीके वंशज सबंस शुद्ध क्षत्रिय हैं। यादि अपने 
पुराणों पर विश्वास हों. तो इन समाजसंस्कारकों को जान लेना 
चाहिये कि मेरी जाति ने ओर दूसरी सेवाओं के अतिरिक्त, पहले जमान 
में कई शताब्दी तक आधे भाग्तवर्ष का शासन किया था। यदि मेरी 
जाते की गणना छोड दी जाय तो भाग्त को वर्तमान सभ्यता का क्‍या 
शेष रहेगा ! केवल बगाल में ही मेरी जाति में सत्रसे बढ़े दाशनिक, 
सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सत्रस बड़ पुरातत्ववेत्ता और 
सबसे बड़े घ्मप्रचारक उत्पन्न हुये हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान सम्रय 
के सबसे बड़े वेज्ञानिका से भारतवर्ष को विभूषित किया है। इन 
निन्दुकों को थोड़ा अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था 
ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य इन तीनों वर्णों का भी अध्ययन करना 
था तब वे जान जाते कि तीनाँ ही वर्णी को सन्‍्यासी होने ओर वेट 
का अध्ययन करने का समान अधिकार है।ये बातें मेंने केवल 
प्रसड़वश कही हैं । मेंने पुर्वोक्त इलोक को केवल उचष्चुत किया है पर 
जब वे मुझे शुद्र कहते हैं तो मुझे कुछ भी दुःख नहीं होता । हमारे 
पूर्व पुरुषों ने गरीब आदमियों पर जो अत्याचार किया था इससे उसका! 
कुछ परिशोघ हो जायगा । यदि में अत्यन्त नीच चाण्डाल होता तो 


शूटर और 
संन्यास । 
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मुझे और भी आनन्द आता, क्‍योंकि में उस महापुरुष का शिष्य 
हूँ जिसने सर्वश्रेष्ठ बआाह्मण होते हुये भी एक चाण्डाल के घर को साफ 
करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी । अवश्य ही वह चाण्डाल उनसे 
ऐसा नहीं करा सकता था। वह एक ब्राह्मण 
सनन्‍्यासी से अपना घर कसे साफ कराता ? अस्तु, 
एक दिन आर्घधी रात को उठ कर गुप्त रूप से 
उन्होंने उस चाण्डाल के घर में प्रवेश किया ओर उसका पेखाना साफ 
कर दिया और अपने लम्बे लम्बे बालों से उस स्थान को पॉँछा और 
यह काम वे बराबर कई दिनों तक करते रहे जिसमें वे अपने को 
सबका दास बना सकें । मैंने उस महापुरुष के श्रीचरण-कमलों को 
अपने मस्तक पर धारण #क्रै्या है। वही मरे आदर्श हैं, उन्हीं आदश 
पुरुष का में अनुकरण करने की चेष्टा करूँगा । सबका सेवक बनकर 
ही एक हिन्दू अपने को उन्नत करने की चेष्टा करता है, उसे इसी 
प्रकार, न कि विदेशी प्रभाव की सहायता से सर्वेसाघारण को उन्नत 
करना चाहिय ! बीस वर्ष की पश्चिमी सभ्यता मेरे मन में उस मनुष्य 
का हृष्ठान्त उपस्थित कर देती है जो विदेश में 
अपने मित्र को भूखा मार ढालना चाहता है| 
इसका कारण केवल यहीं है कि उसका मित्र 
लोकप्रिय हो गया ओर उसके विचार में वह मित्र उसके घनोपाजन में 
बाघक होता ह | विशुद्ध और कट्टर हिन्दू धर्म स्वतः किस रूप से 
अपने घर में काम करेगा, इसका उदाहरण दूसरा हृष्टान्त डे | इन 
हमारे सामाजसंस्कारकों म॑ से कोई चाण्डाल की भी सेवा के लिए 


बाह्मण संन्यासी 
और चाण्डाल | 


सच्चा हिन्दू तथा 
संस्कारक | 
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्् नी 


जो मनुष्य बिना कपडे ओर बिना यह जाने कि दूसरे समय भोजन 
कहाँ से मिलगा उस स्थान पर *हा हो जहाँ का तापमान शून्य से भी 
तीस डिग्री कम हो वह भारतवर्ष में इतनी सरलता से नहीं ढराया जा 
सकता ' यह पहली बात है, जो में उनसे कहूँगा, मुझमें एक अपनी 
टढ्ता है, मेश थोड़ा निज का अनुभव भी है, मुझे संसार का कुछ सन्देश 
भी दना है जिसे मे बिना किसी डर और भविष्य की चिन्ता के 
बोाषित करूंगा । " 


समाजसंस्कारकां से म कहगा के मे स्वयं उनसे कहीं बढ़कर 
समाजसंस्कारक हैँ | वे छोटे टुकड़ों का सुधार करना चाहते हें ओर में 
जड़ पत्त सभी का सुधार करना चाहता हुँ | हम लोगों का मतभद्‌ 
कवल कर्ष्य-प्रणाली में हे। उनकी प्रणाली विनाशात्मक है आर मेरी संगठना- 
ह त्मक। मे सुधार में विश्वास नहीं करता, में विहवास करता 

52 कक रह सवा भाविक्र उन्नति में में अपने का मरे के 
नहीं, संगठन | थाने पर प्राताउ_त कर अपन समाज क लागा +क 
मिर पर यह उपदेश “ तुम्ह इस भांति चलना डोगा, 

इस* प्रक।९ नहीं मन का साहस नहीं कर सकता | मे तो सेफ 
उस गिर री की भाँते होना चाहता हूँ जा श्रीरामचन्द्रजी के पुल बनान 
के समय थाड़ा बालू दकर - अपना भाग परा कर सन्तुष्ट हा गई थी। 
यही मर भी भाव 6 | यह अद्भुत जातीय यंत्र बहुत दिनों से कार्य 
कर गहा है, यह जातीय जीवन का अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख 
बह रहा ४ । कोन जानता है ओर कान साहस पूर्वक कह भ्षकता है कि 
यह भल्रा ह या बग ओर यह किस प्रकार चलेगा । हजारों घटनाचक्र 


ह 
चर 
थे 
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उसके चारों ओर उपस्थित हो ९ उसे एक खास प्रकार की स्फूर्ति देकर 
कभी उसकी गाते को मन्द्‌ ओर कभी उसे तीत्र कर देते है। उसके वेग 
को नियमित करने का कोन साहस कर सकता है । हम्तागा काम तो 
फल की ओर दृष्टि न कर कृवल काम करते रहना है, जेसा कि गीता में 
भी ऋहा है । जातीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है उस देते 
जाओ, वह अपने ढंग से उन्नति करता जायगा, कोई उसको उल्नाति का 
मार्ग निर्दिष्ठ नहीं कर सकता । 
हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां ह॑ पर ऐसी बुराइयाँ प्रत्यक 
आय आर समाज में है । यहाँ की उमि विधवाओं के ऑसू से 
पाश्चात्य दोनों ही फैमा कभी तर हांता हैं और पाइचात्य दश का 
समाज में दोष-. वायुमण्डल अविवाहितों की आहोँ से भर 7हता 
गुण विद्यमान हैं। है | यहां का जीवन वृस्द्रिता के दुःख से दुःखित 
है और वहाँ पर बविलातिता के विष स लाग जीवन्मृत हो रहे है। यहाँ 
पर लोग इसलिए आत्महत्या करना चाहत है कि उनक पास कुछ खाने को 
नहीं ह आग वहाँ खाद्य की अधिकता क कारण लोग आत्महत्या कातहे । 
बुगाइयों सभी जगह हैं। ये पुरान बात-गेग को भाँते है । यदि इस 
पेर स हटाओ ता वह प्र पर चला जाता है । वहाँ से हटान पर वह 
दूसरी जगह भाग जाता है | वह केवल एक जगह से दूसरी जगह 
भगाया ही जा मञ्ता हैं| ए बालको, रोग की जड़ ही साफ कर दना 
ठीक उपाय है | हमार दर्शनशात्तनों म॑ लिखा है [कि अच्छे ओर बुरे का 
नित्य सम्बन्ध है । वे एक हीं चीज क दो पहलू 
या सर है | यादें तुम्हार पास एक है तो दूसरा अवश्य 
के रहगा । जब समुद्र में एक स्थान पर लहर उठ है 
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तो दूसर स्थान पर गढ़ा हाना अनिवार्य है। नहीं, जीवन ही दुःखमय 
है । एक सांस भी बिना किसी को मारे नहीं ली जा सकती । बिना 
किसी का भोजन छीने हम एक कोर भी स्वयं नहीं खा सकते । यही 
प्रकृति का नियम है ओर यही दाशानिक सिद्धान्त हे । 


अतः हमें समझ लेना चाहिये कि इन सब बुराइयों का परिशोध 
बाहरी उपायों द्वारा नहीं, भीतरी 3पारयों द्वारा 


सा सर फे 2. 47५ 3] ० ७0 
माजिक व्याधि हागा | चाह हम कितना है क्‍या न कहे इन ब॒रा- 


के प्रतिकार का हि #! 
बता इयां को नाश करना प्रत्यक्ष काम नहीं है; वे शिक्षा 
बलपूवेक संस्कार- पल हि खा हे 
४ । 
चेष्टा नहीं । द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट की जा सकती हैं 


समाज से बुराई हटाने के समय सब से पहले इस 
बात को समझना होगा ओर इस बात को समझ कर अपने मन को 
शान्त करना होगा और अपने खून से जोश को हटा देना 
होगा । संसार का इतिहास इमें यह बात बताता हैं कि जहाँ कहीं इस 
प्रकार की उत्तेजना से समाज का सुधार हुआ है वहाँ केवल यहां फल 
हुआ कि जिस उद्देश्य से वह किया गया उसने उस उद्देश्य को ही 
विफल कर दिया । दासत्व नष्ट करने वाली अमेरिका की लड़ाई की 
अपेक्षा, अधिकार ओर स्वतंत्रता की स्थापना के लिए किसी बढ़े 
सामाजिक आन्दोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती । आप सभी 
लोग उसे जानते हैं । उसके क्या फल हुये | आजकल के दास इस युद्ध 
के पूर्व के दासों की अपेक्षा कई हजार गुना आधिक बुरी अवस्था में 
हैं। इस यद्ध के पूर्व वे निग्रों किसी की सभ्पात्ते थे और सम्पात्ति होने 
के कारण उनकी रक्षा की जाती थी जिसमें व नष्ट न होने पार्वें । आज 
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वे किसी की सम्पत्ति नहीं हैं, उनके जावन का कुछ मूल्य ही नहीं है । 
मामली बातों के लिए आज वे जाते जी जला दिये जाते हैं। व गोली 
से मार ढाले जाते हैं ओर उनके हत्यारों के लिए कोई कानून ही नहीं 
है; क्‍योंकि वे निग्रों हैं, मानों व मनुष्य तो क्या पशु भी नहीं हैं ' 
खराबियों को सहसा कानन अथवा प्रबल उत्तेजना में आकर हटाने का 
यह नतीजा है । 


उत्तेजनाजन्य प्रत्येक आन्दोलन के विरुद्ध चाहे वह भलाई के 
लिए ही क्यों न क्रिया गया हो, यह ऐतिहासिक प्रमाण हे । मैंने इसे 
द्खा हैं ओर मेरे अनुभव ने मुझे यह सिखा दिया है । अतः में सबका 
दोष ही देखने खाली इन संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता । दोष 
दिखाने की क्या आवश्यकता है | सभी समाज में 
228 वाले तो दोष हैं । यह ्रात तो सभी जानते हैं। आजकल 
प्रतिकार करने. का बच्चा इसे जानता है । वह सभामश्र पर खड़ा 
वाला कई हैं।. हक हमारे सामने हिन्दू धर्म की भयानक बुगइयों 
का लम्बा लम्बा वर्णन कर सकता है। प्रत्येक अशिक्षित विदेशी जो 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता छुआ भारतवर्ष में पहुँचता है वह २ल पर 
द्ोढ़ता हुआ भारतवर्ष की अवस्था का बच्दुत हां मामूली ज्ञान प्राप्त कर 
यहाँ कौ भयानक बुराइयों तथा आनेष्ट प्रथाओं का बढ़ी विद्वत्तापूर्वक 
वर्णन करता हैं। 


५ 3० ५ [ 


हम भी प्रानते हैं ।$ यहाँ बुराइयाँ हैं | बुराई तो सभी आदर्म 
बता सकते हैं पर मनुष्य समाज का सच्चा हितेषी वह है जो इन बुराइयों 
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से छूटने का उपाय बताता है । यह तो डूबते हुये लड़के ओर दाशानिक 
की कथा होगी। जब दार्शनिक गम्भीर भाव से उप्ते उपदेश दे रहा था 
उसने कहा. “पहले मझ पानी से बाहर निकालिये फिर उपदेश दीजिय।” 
इसी भांति भारतवासी भी ऋहते हैं कि हम लोगों ने बहुत व्याख्यान 
सुन लिये, बहुत सी संस्थायें देख लीं बहुत से पत्र पढ़ लिये, हमें बता- 
इये वह मनुष्य कहाँ है जा अपने हाथ का सहारा देकर हमें इन ढु/खों 
के बाहर निकालेगा ! वह मनुष्य कहां है, जो हमसे वास्तविक प्रम 
करता है ! वह मनष्य कहाँ हे जो हमसे वास्तविक सहानुभूति रखता ह। 
बस उसी आदमी की हमें जरूरत है ! इन्हीं बातों में मेश इन समाज 
सुधा'क आन्दोलनों से सर्वथा मतभेद है। सो वर्षो स्रये आन्दोलन 
चल रहे हैँ, पर सिवाय निन्‍्दा ओर विद्वेषपूर्ण साहित्य को रचना के 
अतिरिक्त इनसे क्या लाभ हुआ ह ! यदि इश्वर की इच्छा से ये यहाँ न 
होते तो बड़ा ही उपकार होता; इन्हॉँने पुरन समाज की कठोर समा- 
लोचना, तीब दोषारोपण ओर नमिन्दा को ह, इसका फल थह हुआ कि 
पुराने समाज न भी अपना स्वर इनके स्वर में मिछ। दिया। और उन 
अपवादों का उन्हें अच्छा उत्तर दिया। इसऊ फल स्वरूप प्रत्यक 
भारतीय भाषा में भी ऐसे साहित्य की रचना हों गई जा प्रत्येक देश 
और जाति के लिए कलक स्वरूप है । क्या यही सुधार है ! क्‍या यहीं 
जाति को गोरवशाली बनावेगा! यह किसका दोष है ! 


इसके बाद एक आर भी महत्वपूर्ण वेषय विच!रणीय है । भारत 
॑ में हमाग शासन सदा ही राजाओं के द्वारा हुआ है, राजाओं ने ही 
हमारे सब कानून बनाये हैं । अब वे राजा नहीं हैं ओर कोई इस विषय 
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म अग्रसर होने के लिए मार्ग दिखानवाला भी नहीं बचा है | गवर्नभन्ट 

साहस नहीं कर सकती । गवर्नमेन्ट सर्वताधारण क 
बी कट के विचारों की गति देखक न्‍) ही अपनी कार्य-प्रणाली 
खधर्मावलम्बी निश्चित करती ह । अपनी समस्याओं का हल कर 
राजा नहीं हे. अब लेने वाली, कल्याणकर, प्रबल सर्वसाधारण की 
अपन 35 सम्मति स्थिर करने में समय लगेगा आर खूब आधिक 
हे । समय लगगा ओर इस ब्रीच में हमें उसकी प्रतीक्षा 
करनी होभी । अतः साम्राजिक सुधार की सम्पूर्ण समस्या इस भाँते 
उपस्थित होती है --वे लोग कहाँ हं जा सुधार चाहत हैं ? पहले उनको 
प्रस्तुत कर, । संस्का* चाहन वाले लोग कहाँ हे ! कुछ थाड़े से मद्ी 
भर लागों को कोई विषय बुरा सा प्रतीत होता है, परनत आधिकांश 
व्यक्तियों क। अभी तक वह वेप्ता नहीं जैंचता । अब ये अल्प-संख्य 
व्याक्ते बाकी सब लागों पर आपने मतानुप्तार संस्कार जबरदस्ती लादना 
चाहें ता वह घोर अत्याचार हांगा । थोंडे लोग जो विचार करते हं कि 
कुछ चीजें बुरी हैं, वह समग्र जाति क हृदय को स्पश नहीं कच्ता । 
समग्र जाति अग्रसर क्‍यों नहीं हाती ) पहले समग्र जाति को शिक्षित 
करो, अपनी व्यवस्थापिका संस्थार्य बरनाआ तो नियम स्वयं ही आ 
जायेंगे । पहल उस शक्ति का उत्पन्न करो, जिसस्ते नियम उत्पन्न होंगे । 
अब गजा नहीं है । नई शक्ति जिससे नई व्यवस्थायें होंगी वह लोक- 
शाक्ति कहाँ है ! पहले उस लाक-शाक्ते को संगाठेत कग। अस्तु, 
सप्ताज संस्कार के लिए भी लोगों का शिक्षित करना प्रथम कतेब्य है । 
जब तक वह शिक्षा पर्ण न हो तब तक प्रतीक्षा करनी पड़र्ग। । 
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गत शताब्दी में जिन सब संस्कारों के लिए आन्दोलन हुआ, वे 
केवल ऊपरी दिखाव। मात्र थे | इन संस्कारों में प्रत्येक्त प्रथम दो वर्णो से 
ही सम्बन्ध रखता है, दूसरां से नहीं | विधवा-विवाह के प्रश्न से ७० 


प्रति सकड़ा भारतीय रमणियों का कोई सम्बन्ध नहीं 
आमूल संस्कार । हे और इन सब आन्दोलनों का सम्बन्ध भारन के 

उच्च वर्णो से ही है, जो जनसाधारण को वच्ित 
कर स्वयं शिक्षित हुए हैं। अपना घर साफ करने के लिए सभी प्रयत्न 
किये गये, पर यह संस्कार नहीं कहा जा सकता । संस्कार करने में हमें 
चीज के भीतर अर्थात्‌ जड़ तक पहुँचना होगा | इसीको में आमृल 
संस्कार कहता हूँ | जड़ में आग्ने स्थापित करो और उसे क्रमशः ऊपर 
की ओर बढ़ने दो ओर एक अखण्ड भारतीय जाति सड़ठित करने दो । 


यह समस्या बड़ी ओर विस्तृत है। अतः इसका हड् होना भी 

उतना सरल नहीं है | गत कई शताब्दियों से यह समस्या हमारे महा- 
पुरुषों को ज्ञात थी, आज कल विशेषतः दक्षिण में बोद्ध धर्म और 
बोद परम । उसके अज्ञेय वाद की आलोचना करने की एक प्रथा 
सी चल पड्डी है। इसका उन्हें स्वप्न में भी ध्यान 

हीं होता कि जो विशेष दोष आजकल हम लोगों में वर्तमान हैं वे 
बोद्ध धर्म के ही द्वारा हममें छोडे गये हैं। जिन लोगों ने बोद्ध धर्म की 
उन्नाते ओर अवनते के इतिहास को कभी नहीं पढ़ा है, उनके द्वारा 
लिखी गई पुस्तकों में तुम लोगों ने पढ़ा है कि गोतम बुद्ध के द्वारा 
प्रचारित अपूर्व नीति ओर उनके लोकोत्तर चरित्र से ही बौद्ध धर्म का 


इतना विस्तार हुआ । भगवान बुद्धदेव के प्रति मेरी यर्थेष्ट श्रद्धा-भक्ति 


हि 
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हे। पर में? शब्दों की ओर विशेष ध्यान दो। बौद्ध धर्म का विस्तार 
गोतम बुद्ध के मत वा अपूर्व चग्त्रि के कारण नहीं हुआ, उसके विस्तार 
के कारण हैं, बोद्धों के द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर, प्रातिमाें ओर 
समग्र जाति के सम्मुख किये गये भड़कीले उत्सव आदि | इस भाँति बोद्ध, 
धर्म ने उन्नति की | इन सब बड़े बड़े और भड़कीले उत्सवों ओर 
मन्दिरों कं सामने घरों में हवन के लिए प्रतिष्ठित छोटी छोटी अआग्मे- 
शालायें न ठहर सकीं, पर अन्त में इन सब की अवबनाते हुई | इन सबने 
वह घणित भाव धारण किया जिसका वर्णन भी श्रोताओं के सामने नहीं 
क्रिय! जा सकता । जिन लोगों को इनके जानने की इच्छा हो वे दक्षिण 
भारत के नाना प्रकार की नकाशियों से युक्त बड़े बड़े मानिद्रों में इन्हें 
देख सकते हैं । 


बोद्धां से हमने दाय स्वरूप केवल इन्हें ही पाया है| इसके बाद 
महान संस्कारक श्रीशकराचार्य और उनके अनुयाइयों का अभ्यदय 
हुआ । उस समय से आज तक इन कई सो वर्षों 


आदि आय में भारतवर्ष की सर्वसाधघारण जनता को धी? धीरे 
आचार्यों की उस मोलिक विशुद्ध वेदान्त के धर्म की ओर लाने 


ससस्‍्कार-चेष्टा. की चेष्ठा की गई है । उन संस्कारकों को बुराइयों 
ह3४२ सं का पूरा ज्ञान था पर उन्होंने समाज की निन्दा नहीं 
वेदान्त धरम के... की । उन्होंने नहीं कहा कि “ जो कुछ तुम्हारे पास 
॥४९४३४ करने है वह सभी गलत है, उसे तुम फेंक दो!” ऐसा 

े कभी नहीं हो सकता । आज मेंने पढ़ा कि मेरे पत्र 
डाक्टर बरीज कहते हैं, [कि ईसाई धर्म के प्रभाव ने ३०० वर्षों में ग्रीक 
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च्ध् 


आर रोमन धर्म के प्रभाव को उलट दिया । जिसन कभी यूरोप, ग्रीस 
ओर शाम को देखा है वह कभी ऐसा नहीं कह सकता। रोमन ओर 
ग्रीक धर्मा का प्रभाव, प्राटेस्टेंट दुशों तक में सर्वन्न वर्तमान है। केवल 
नाम बदल कर प्राचीन देवता नये वेद्ष में वर्तमान हैं । उनका कंवल नाम 
ही बदुला गया है । देवियाँ तो 'भेरी! हों गई, देवता 'साधु' ( 847५8 ) 
हो गये और अनुष्ठानों न नया-नया रूप धारण ॥किया । 

पांटिफेक्स मेक्सेमस* आदि प्राचीन उपाधियाँ पूर्ववत्‌ ही वर्तमान 
है, इसलिए अचानक परिवर्तन नहीं हो सकते। भगवान शेकराचार्य आर 
रामानुज भी इसे जानते थे | इसलिए उस समय प्रचलित धर्म को उच्चतम 
आदर्श के निकट पहुँचा देना ही उनके लिए एक उपाय शेष था | 
यदि वे दूसरी प्रणाली को प्रचालित करने की चेष्टा करते, तो वे कपटा 
हो जाते, कारण कि उनके धर्म का प्रधान मत था कमशः विकास- 
वाद | उनके धर्म का यही मूलतत्व है कि इन सब नाना प्रकार की 
अवस्थाओं में से होकर आत्मा उच्च्चतम लक्ष्य पर पहुँचती है । अतः य 
सभी अवस्थायें आवश्यक ओर हमारी सहायक हैं| कोन इनकी निन्‍्दा 


करने का साहस कर सकता है ! 


मुर्ति.पजा को खराब बताने की प्रथा-सी चल पड़ी हैं और आज 
कल सब लोग बिना किसी आपात्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गय 
हैं। मेंने भी एक बार ऐसा ही विचारा और उसके दण्ड स्वरूप हमें एक 
ऐसे व्याक्ते के चरणकमलों में बेठकर शिक्षा गहण करनी पढ़ी जिसने 


जज 325 अआखिलज>-ब++न- हा ++>++. ००० “+>++ “5 


# रोम में पुरोहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसी नाम से पुकारे जाते हैं। 
इसका अर्थ है, प्रधान पुरोहित। अमी पोप इसी नाम से पुकारे जाते हैं। 
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सब कुछ मूर्ति-पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया था । 
प्रेरा अभिप्राय भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस से है। यादि 
मूर्ति पूजा के द्वारा श्रीरामकृष्ण ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो मकते हैं तब आप 
क्या चाहते हैं-संस्कारकों का धर्म या मृर्ति--पूजा ? में इस प्रश्न का उत्तर 
चाहता हूँ । यदि मूर्ति-पूजा क द्वारा श्रीरामकृष्ण परमहंस उत्पन्न हो 
सकते हैं, तो और हजारों मूर्तियों की पूजा करो ओर ईश्वर तुम्हें इसमें 
सिद्धि दे । जिस किसी भी उपाय से हो सके, इस प्रकार के महात्मा 
पुरुषों की सृष्टि करो | फिर भी मूर्ति-पुजा की निन्दा की जाती है । 
क्यों ? यह कोई नहीं जानता । कारण कि, हजारों वर्ष बाते किसी 
यहूदी ने इसकी निन्‍्दा की थी ! अर्थात्‌ उप्तन अपनी मूर्ति को छोडकर 
ओर सबकी मूर्तियों की निन्‍नदा की थी | उस यहूदी ने कहा, “ यदि 
ईश्वर का भाव किसी विशेष भाव-प्रकाशक या किसी मूतति के द्वारा 
प्रकाशित किया जाय, तो यह भयानक दोष है, यही पाप है ! परन्तु 
यदि वह एक सनक के दो किनारों पर दो देवदूतों के बीच में बठ। 
हो ओर उसके ऊपर बादल हो, ऐसे भाव को प्रकाश करे, तो वह बहुत 
ही पवित्र होगा। यदि वह पेंडकी का रूप धारण «* आये तो वह 
प्रहापवित्र होगा; पर यादें वह गाय का रूप धारण कर आये तो यह 


मरति-पुजकों का कसंस्कार होगा ! उसकी निन्‍्दा करो | ” 


मूर्ति-पूजा । 


दुनिया का यही भाव है; इसीलिए कवि न कहा हे कि हम मर्त्य 
जीव कितने निर्बोच हैं । इसलिए परस्पर को परस्पर के हष्टिकोण से 
देखना ओर विचार करना कितना कठिन है और यह मनुष्य समाज की 
उन्नति के लिए विध्न स्वरूप है। यही ईष्यां, घुणा ओर झगड़ा-लड़ाई का 
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मूल है । लड़के ओर अकालपक्क शिशुगण जो कभी मद्रास के बाहर 
नहीं गये, वे हजारों प्राचीन संस्कारों स्तन नियन्त्रित तीस करोड़ मनुष्यों 
को खड़े होकर नियम बताना चाहते हैं, कया इसमें 
के 2 उन्हें लज्जा नहीं आती १ इस प्रकार को निन्‍्दा से 
देने जाते हें, स्वव॑ विरत हो जाओ, पहले स्वयं शिक्षित बनो । श्रद्धाहीन 
हा नहीं बालकगण, तुम कागज पर कुछ पंक्तियाँ केक्‍्ल 
घवसीट सकते हो ओर उन्हें किसी मूर्ख के द्वारा प्रका- 
शित कराऋर तुम समझते हो कि तुम जगत के शिक्षक हो ओर तुम्हारी 
ही राय भारत के सर्वप्ताधारण की राय है । क्‍या ऐसी बात नहीं है ! 
में मद्रास के समाजसंस्कारकों से कहना चाहता हूँ कि मुझमें 
हे उनके प्रति खूब श्रद्धा और प्रेम है । उनके विशाल 
स्कारकों को मा 2 हि 
नवीन प्रणाली का देय, उनको स्वदेश-प्रीति, पीड़ितों और वृन्द्रों के 
अवलमग्बन करना प्रति उनके प्रम के कारण ही में उनसे प्रेम करता 
का हूँ । में उनसे आतृप्रेम के तोर पर कहूँगा कि उनकी 
कायप्रणाली ठीक नहीं है । इस प्रणाली से भारतवर्ष में कई सो वर्ष 
काम हुआ, पर वह सफल नहीं हो सका । अब हमें किसी नई प्रणाली 
से काम करना चाहिए। 


क्या भारतवर्ष में कभी संस्कारकों का अभाव था ! क्‍या तमने 
भारत का इातहास पढ़ा है ! रामान॒ज, शेकर, नानक, चेतन्य, कबीर 
ओर दादू कोन थे ? ये बढ़े बड़े धर्माचार्यगण, जो भारत-गगन में अति 
उज्ज्वल नक्षत्रों की भाँति एक के बाद एक उदय हुए और किर अस्त 
हो गये, कोन थे ? क्‍या रामानुज के हृदय में नीच जाति के लिए 
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प्रेम नहीं था ! क्या उन्होंने अपने सारे जावन में चाण्डाल तक को 
अपने सम्प्रदाय में लेन का प्रयत्न नहीं किया ! क्‍या उन्होंने अपने 


हो 


प्राचीन और सम्प्रदाय भें मुसलमान तक को मिला लेने का 


आधुनिक संस्का- प्रयत्न नहीं किया ! क्‍्य! नानक ने मुसलमान और 
रकों में प्रभेद । 


> 


हिन्दू दोनों से समान भाव से परामर्श कर समाज 
में नये भाव लाने की चेष्टा नहीं की ! इन सब लोगों ने प्रयत्न किया 


चर /# 


ओर उनका काम अभी भी जारी है । मेद कंवल यही हे कि वे आज 


कल के समाज-संस्क्राकों की तरह दाम्भिक नहीं थे, वे अपने मैँह से 
कभी शाप का उच्चारण नहीं करते थे | उनके मुँह से केवल आर्शार्वादि 


ही निकलते थे । उन्होंने कमी समाज के ऊपर दोषारापण नहीं किया । 
उन्होंने ले।गों से कहा कि जाति भी धीरे घी उन्नत कश्ना होगा । 
उन्होंने अतीत का ओ। दृष्टि फःकर कहा कि 'हिन्दुओं, तुमने अभी 


तक जो किया अच्छा ही किया, पर आतृगण,तुम्हें इससे भी अच्छा करना 
होगा । उन्होंने यह नहीं कहा कि “पहले तुम दुष्ट थे और अब तुम्हें 
अच्छा होना होगा ।” उन्होंने यही कहा कि “ पहले तुम अच्छे 
थे, अब आर भी अच्छे बनो |” इन दोनों बातों में बड़ा भर हैं । हम 
लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति कानी होगी । वैदाशिक 
संस्थाओं ने बलपूर्वक जिप्त प्रणाली को हममें प्रचालित करने #ी चेष्टा 
की हे उसके अनुसार काम करना वृथा है, वह अप्तम्भव है । इश्वर को 
घन्यवाद है कि हम लोग तोड़-मगड कर दूसरी जाति में परिणत नहीं 
किये जा सकते, यह असम्भव है | में दूसरी जातियाँ की सामाजिक 
प्रथा की निन्‍दा नहीं करता , वे उनके लिए अच्छी हैं पर हमारे लिए 
नहीं | उनके लिए जो कुछ अमृत हे हमारे 'लिए वही विष हो सकता 
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हैं । पहले यही शिक्ष' ग्रर्ण करनी होगी । अन्य प्रकार के विज्ञान, 
अन्य प्रक्नार के परम्परागत संस्कार ओर अन्य प्रकार के आचारों से 


उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा संगठित हुई हैं । उन लोगों से भिन्न 


प्रकार के परम्परागत संस्कारों से ओर हजार वर्षा के कर्मा से हमें 
स्वभावतः अपन त्तरझार के अनुधार ही चलना पड़गा । 


< 


ता मुझ किस प्रणाली से ऋाम करना होगा ! प्ें प्राचीन महान 
आचार्या के उपदेश का तनुम्ताण करना चाहता हूँ। मैंने उनकी कार्य 


प्रणाली का अध्ययन किया हें ओर जिस ग्रणाली से उन्होंने काय 'छ्िया 
उसका ईश्वर की इच्छ, ४ मेंन आविष्फार किया है। वे समाज के बढ़े 
मेरी कार्य-प्रणाली- . टे ता ्य धर उन्होंने विश भाव से शक्ति, 
देशकालोपयोगी.. पवित्रता और जीवन-शाक्ति का सेचार किया । 
कैंचित परिवर्तन उन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य किये। हमें भी 
ला काये- खेत कार्य करने हैं । इस समय अवस्था कुछ 
प्रणाली का अनु- बदल गई है, इसलिए कार्यप्रणाली में बहुत थोड़ा 
सरण करना । है पश्विर्तिन करना होगा और कुछ नहीं मैं देखता, 
हूँ कि प्रत्यक व्यक्ति की भाँति प्रत्यकत जाति का भी एक विशेष जविनो- 
देश्य हे । वही उसके जीवन का केन्द्र है, वही उसके जीवन का 
प्रधान रवर है, दूसरे स्वर उसी से मिलकर ऐक्यतान उत्पन्न करते हैं। 
किसी देश में---जेसे इड्रग्लेण्ड में राननेतिक अधिकार ही जीवन-शक्ति 


है। बला-कोडाल ही उन्नति करना किसी दूसरी जाति का प्रधान लक्ष्य 
। एसे 6ी आर दूर देशों का भी समाझेए, किन्त भारतवर्ष में घार्मिक 


जावन ही जातीय >ीपन का इन्द्र स्वरूप है ओर वही जातीय-जीवन 


। 
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रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई जाति अपनी स्वाभाविछ 
शक्ति का जिसकी ओर कई शताडिदियों स 3उप्तकी गाते द्वुई हो, परित्याग 
करना चाहती हैं ओर बड़ यादि अपनी चेष्टा म॑ सफल होती ह, तो उस 
मृत्यु हो जाती है! अतः यादि तुम धर्म का परित्याग करन की 
अपनी चष्ठा पें मफल हो जाओ ओर राजनीति. समाज नाति या ओर 
किसी दूसरी चीज़ 9 अपनी जीवन शक्ति का कन्द्र्‌ बनाअं गे, तो उसका 
फूल यह होगा कि तुप्र एकबाग्गी नष्ठ हा जाओंगे। ऐसा न हैं, 
इसलिए तुम्हें अपनी धार्मिक शक्ति क द्वारा ही सब्र काम करना चाहिए 
अपने ज्ञय-समृह का धर्म रूपी शक्ति से अनुप्राणित करो । 
मेंने रेखा है कि ध सामाजिक जीवन पर उसका कैसा प्रभाव 
पड़ेगा ” यढ प्िना दिखाये पर अमेरिकानिवासियों में किसी घर्म कः 
प्रचार नहीं कर सझता था। मे इड्भलेण्ड में भी घर्म करा प्रचार बिना 
यह बताय कि “ वेडान्त के द्वारा कोन कोन आश्चर्यजनक राजनेतिई: 
पश्विर्तन हों सकेंगे,” नहीं कर सका । इसी भाँति भ रतवर्ष में साप्राजिद 
सस्कार का प्रचार तभी हो सकता है, जब यह दिस्द! 
व दिया जाय कि उस नई प्रथा से आध्याधप्तिक जीवन 
के अनुसार कार्य- की उन्नति में कोन सी सहायता मिलेगी । गजनीटि 
प्रणाली में तारतम्य॒ढ्ा प्रचार करन के लिए हमें दिखाना होगा कि हम 
होता: जातीय जीवन की आकांक्षा--आध्यात्मिक उन्नाति - 
में उसके द्वारा कितनी अधिक सफलता होगी। 


ही भाँ 


प्रत्येक आदमी अपना अपना मागे चन लेता है उम्मी माँे प्रत्यझर 
जाति भी | हमने कई युग पहले अपना पथ निर्धान्त कर लिया। अब 
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हमें उसीके अनुसार चलना होगा और हमें ओर हमारे 
धर्म को इमारे - ६... ... - कस 
जातीय जीवन का * चित मार्ग का काई बुर भी नहीं कह सकता, 
मेरुदण्ड निर्धारित क्‍या जड़ के बदले में चेतन्‍्य ओर मनुष्य $ बदले 
रे क्या बुरा है ईश्वर की चिन्ता करना खराब रास्ता कहा 
जायगा  परलोक में हृढ विश्वास, इस लोक के प्रति 
तौब्र वितृष्णा, प्रजल त्याग-शाक्ति तथा ईश्वर और अविनाशी आत्मा में 
दृढ विश्वास तुम लोगों में है । क्या तुम इसे छोड सकते हो ? तुम इसे 
नहीं छोड़ सकते। तुम जड़वादी होकर और जड़वाद्‌ की चर्चा करके 
हमें समआने की चेष्टा #र सकते हो, पर में जानता हूँ कि तुम क्‍या हो। 
यदि में तुम्हें समझ'ऊँ ता तुम फिर भी बसे ही आम्तिक हो जाओगे, 
जैसे आस्तिक तम पेंदा हुए थ। कण तत आगना स्वभाव बदल 
सकते हा! 
अतः भाग्तवर्ष में क्रिसी ५१ की उन्नति को चष्ठा करने के 
लिए आवश्यक्रता है !क पहले धर्मप्रचार किया 


प्रथम काय--- हैं 
भारत में जाय। भारत को सामाजिक अथवा राजनेतिक विचार। 
घम्म-प्रचार | से पुवित क-ने के पहले आवश्यकता है |की उस 


आध्यात्मिक विचार भर दिए जाये | पहल! काम जिस पर हमें ध्यान 
देना चाहिए वह यह है # हमारे उपनिषदों, हमार पुराणों ओर हमार 
दूसरे शाख्रों में जो अपूर्व सत्य छिपा है उसे इन सब ग्रन्थों से और मठ- 
समह से बाहर निकालकर, जड़लों स बाहर निकालकर, सम्प्रदाय-वंशेष 
क मनष्यों के आधिकार से बाहर निकालकर समस्त भारतवर्ष में एक- 


बारगी फैलाना होगा, जजिसभ इन सब शात्त्रों में छिपा सत्य आग्रे का 
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भाँति देश भर में उत्तर से दक्षिण, पूर्व मे पश्चिम, हिमालय से कन्या- 
कुमारी, ओर सिंधु से बह्मपुत्रा तक फैल जाय । प्रत्येक मनुष्य उन्हें ज्ञान 
हे, कारण कहा है के पहले इसे सुनना होगा, फिर मनन करना होगा 
और उसके बाद निदिध्यासन | पहले लोगों को इस आख-वाक्य को 
सुनने दा और जो व्यक्ति अपने शाखत्र के उम प्रहान सत्य को दूसरों को 
सुनाने में सहायता पहुँचाएगा, वह आज ऐमा प्र्म करगा जिसके बराबर 
दूसरा! कोई कर्म हो ही नहीं सकृता। महर्षि प्रनु ने कहा है-- “ इस 
कलियुग में मनुष्यों + लिए एक ही धर्म शष हे, आज ऊरू यज्ञ ओर 
फठोर तपस्याओं से कोई फल नहीं होता | इस समय दान ही एक मात्र 
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कर्म है ' ओर दानों में घर्मदान, अर्यात्‌ आध्यात्मिक ज्ञानदान ही स्व 


श्रष्ठ है ।”” दूमरा दान ह़ विद्यादान, तीवरा प्राण दान आर चाथा अन्न- 
। दान | इस अपूष दानशाल हिन्दू जाति की ओर 
दानमेक॑ 


कलो युगे। देखो, इस दरिद्र हे अत्यन्त द्र्द्रि देश भें कोक 
क्रितना द्वान करते हैं, उसका भी ध्यान करो , यहाँ 
का आतिथे सत्क्रार इस प्रक्रा* का है कि कोई आदमी बिना अपन पा 
कुछ लिए उत्तर से दक्षिण तक यात्रा कर मकहता है, ठग स्थान में उसका 
ऐसा सत्कार होगा शर्नां वह पित्र ही है , यादि यहाँ कहीं पर भी एक 
टुकड़ा रोटी का रहेगा तो कोई निश्चुक बिना खाए नहीं मर सकता | 
इस दानशील देश में हमें पहलें प्रश्न के अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
ज्ञाननवस्तार के लिए साहस परवेक अग्रसर होना होगा । ओर यह ज्ञान- 
विस्ताग भारतवर्ष की सीमा में ही आबज्द्ध नहीं 
'हना चाहिए, इसका विस्तार सम्पूर्ण जगत में 


हर 


करना होगा । अभी तक यही होता भी रहा है । 


भ्‌ रतेतर दथों में 
धम्रप्रचार। 
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जो लोग कहते है +ि भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गये 
ओर जो लोग कहते हैं कि में ही पहला सनन्‍्यासी हूँ, जो भारत के 
बाहर धर्मप्रचार करने गया वे अपनी जाति के इतिहास को नहीं 
जानते । यह काम कई बार हो चका है । जिस सप्य संसार को इसकी 
आवश्यकता हुई, उप्ती समय निरन्तर बहने वाले आध्यात्मिक ज्ञान- 
स्रोत ने संसार को प्रावित कर दिया। राजनातिक ज्ञान का विस्तार अनेक 
सैनिकों को लेकर ओर बड़े उच्च स्वर से लड़ाई का बाजा बजाकर किया 
जा सकता है। लाकिक ज्ञान या सामाजिक ज्ञान का विस्तार तलवार और 
बन्दूक की सहायता से हा सकता है; किन्तु ओस जिस तरह अश्रत 
ओर अदृश्य भाव से गिरने पर भी गुलाब की कलियों के समूह को खिला 
देता है, उसी तस्ह आध्यात्मिक ज्ञान भी शान्ति से ही दियप्जा 
सकता है , भारतवर्ष ने बार बार इस आध्यात्मिक ज्ञान के उपहार 
को जगत को दिया है; जिस समय कोई प्रबल दिग्विजयी जाति उठ- 
कर संसार की विभिन्न जातियों को एकता के सूत्र में बॉधती है, रास्ता 
बन। देती ह, जिसमें एक स्थान की चीजें सुगधता से दूधरे स्थान पर 
मजी जा सकें, उसी समय मारत ने «मग्र संसार की उन्नाति में जो अपना 
अंश उस देना था अर्थात्‌ धार्मिक ज्ञान उसे दे दिया। बुद्धदेव 
के जन्म लेने के बहुत पहले ही यह हुआ था । चीन, एशिया माइनर 
ओर मलाया द्वीपसमूह में इस समय भी उसके चिन्ह मोजूद हैं। जिस 
समय उस प्रबल दिग्विजयी ग्रीक ने उस समय ज्ञात संसार के सब 
अशों को एकत्र किया था, उस समय भारत के आध्यात्मिक ज्ञान ने 
बाहर निकलकर संसार को प्रावित कर दिया था। पाश्चात्य देशबारसी 
जिस सभ्यता का इस समय गवे करते हैं वह उसी बढ़ी बाढ़ का अवशिष्ट 
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चिन्ह मात्र हैे। इस समय भी वह सुयोग उपस्थित हो गया है। 
इड्रगलेण्ड की शक्ति ने समस्त संसार की जातियों को एकता के सूत्र में 
बाँध दिया है जसा पहले कभी नहीं छुआ था । इड्भलेण्ड के मार्ग और 
आने-जाने के दूसरे रास्ते ससार के एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक 
फेले हुए हैं। आन अड्भरेजों की प्रतिभा के कारण संसार अपूर्व भाव से 
एकता के सूत्र में ग्रथित हुआ है। इस सप्रय संसार के भिन्न-प्न्न स्थानों 
में जिस प्र्नार के व्यापारिक कंन्द्र स्थापित हुए हैं, वेसे मानव जाति के 
इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे । इस सुयोग में भारतवर्ष ज्ञात 
अथवा अज्ञात भाव से उठकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान का दान जगत 
को दे रहा है। ओर वह उक्त सब्च मार्गों का अवलम्वन कर समस्त संसार 
में फेल जायगा । मैं जो अमेरिका गया, वह मेरी या तुम्हारी इच्छा से नहीं 
हुआ, किन्तु भारत के भगवान की इच्छा ने जो उसके भाग्य को 
नियेत्रित कर रही है, मुझे अमेरिका भेजा ओर वहीं फिर इसी भाँति 
हजारें। आद्गियों को संसार की सभी जातियों के निकट भेजेगी । 
ससार की कोह शार्क्त उसे रोक नहीं सकती | यह भी करना होगा । 
तुमको भी भारतवर्ष के बाहर धर्मप्रचार करने के लिए जाना होगा। 


्् 


इसका प्रचार जगत की सब जातियों ओर मनुष्यों में करना होगा । 
है । 


पहले यही धर्मप्रचार आवश्य% है 


धर्मप्रचार करने के बाद उसके साथ ही साथ लोकिक विया 

ओर अन्यान्य वियायें आयेंगी जिनकी तुम लोगों 
३ रा तक को आवश्यकता है, पर यदि तुप लोकिक विदा, 
3292 बिना धर्म के ग्रहण करना चाहो तो, में तुम से साफ 


१९९, 


भारत म॑ विवेकानन्द 


साफ कहूँगा कि भारतवर्ष में ऐसा करने का तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ होगा, 
लोगों के दृदयों में यह प्रयत्न स्थान ग्रहण न कर सकेगा | अंशतः इर्सा 
कारण से बोद्ध धर्म का इतना बड़ा आन्दोलन अपना प्रभाव यहाँ 
स्थापित न कर पाया । 


जज ढ& 0 


इसलिए, मेरे मित्रो, मे विचार है कि में भाग्तवर्ष मे कितने ही 

ऐसे शिक्षालय स्थापित करूँ जहाँ हमारे नवयवक अपने शात्रों के ज्ञान में 
शिक्षित होकर भारत तथा भारत के बाहर अपने धर्म 

आचाये का प्रचार कर सके। केवल मनुष्यों की आवश्यकता 
है ओर सब कुछ हो जाएगा, किन्तु आवश्यकता है 

वीयंवान, तेजस्वी, श्रद्धा सम्पन्न और अन्त तक कपटराहित नवयुवकों 


[| 


की । इस प्रकार के सो नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए 
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जा सकते हैं। और सब चीजों की अपेक्षा इच्छाशक्ति का अधिक 


0 


प्रभाव है | इच्छाशक्ति के सामने ओर सब शक्तियाँ दब जायैँगी। क्योंकि 
इच्छाशक्ति साक्षात्‌ ईश्वर से निकल कर आती है । विशुद्ध ओर हृढ 
इच्छाशक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास नहीं करते ! सबके 
निकट अपने धर्म के महान संत्यसमूह का प्रचार करो, संसार इसकी 
प्रतीक्षा कर रहा है । 


हिल हजारों वर्षों से लोगों को मनुष्यों की हीनावस्था का 
220 ही ज्ञान कराया गया है।उनसे कहा गया है कि वे कुछ 
में शक्ति का नहीं हैं। संसार भर में सर्वसाधारण से कहा गया है 
विकास होगा। कि तुम लोग मनष्य ही नहीं हो। ऋई शताबिदियों से 
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थे ऐसे ढराये गए हैं (कि वे सचमुच ही करीब करीब पशुत्व को प्राप्त हो 
गए हैं। उन्हें कभी आत्मतत्त्व सुनने का मोका नहीं दिया गया। उनको 
इस समय आत्मतत्त्व सुनने दो, वे लोग पहचान लें कि छोटे से छोटे 
मनुष्य में भी आत्मा मोजूद हे, जो न कभी मरती है ओर न पेंदा ही 
होती है, जिसको न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न 
हवा सुखा सकती हे ओर न जसको मृत्यु ही होती है, जो आदि ओर 
अन्त के परे है, जो शुद्ध स्वरूप, सर्वशाक्तेमान ओर सर्वव्यापी है । 


उन्हें अपने में विश्वास करने दो, अंग्रेजों ओर तुममें किस लिए 
इतना अन्तर है? उनको अपने धर्म, अपने कतंव्य आदि के सम्बन्ध में 
जो वे कहें कहने दो, मुझे मालुम है कि दोनों जातियाँ में किस चीज में 
अन्तर है । अन्तर केवल यही है कि अंग्रेज अपने 
ऊपर विश्वाप्त करते हैं और तुम लोग नहीं । जब वह 
यह विश्वास करता है कि में अंग्रज हूँ उस समय वह जो चाहता है, 
वहीं कर डालता है | इस विश्वास के आधार पर उसके अन्द्र छिपा 
हुआ ब्रह्म जाग उठता है । वह उस समय जो भी इच्छा करता है वहीं 
कर लेता है । तुम लोगों को बताया गया है ओर शिक्षा दी गयी है कि 
तुम कुछ भी नहीं हो, ओर तुम कुछ नहीं कर सकते, इस भाँति तुम प्रति 
दिन अकर्मण्य होते जाते हो । इसलिए हमें बल की आवश्यकता है और 
अपने में विश्वास की । 


आत्म-विश्वास । 


हम लोग दुर्बल हो गए हैं, इसीलिए गुप्तविय्ा और रहस्य-विद्या 
धीरे धीरे हम में घुस आ$ हैं। चाहे उनमें अनेक सत्य क्‍यों न हों पर 


र्क्रै 
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दर उन्होंनें हमें नष्ट कर दिया है। अपने ख्राय का 
गुप्त विद्या बलवान बनाओ | हमें लोहे के पुट्टों ओर फोलाद के 
(0००प।४४7॥) ज्वायु की आवश्यकता है । हम लोग बहुत दिन रो 
चुके । अब और रोने की आवश्यकता नहीं हे । अब अपने परों पर खड़े 
हो जाओ ओर मनुष्य बनो | हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे 
हम मनुष्य बन सकें । हमें ऐप सिद्धान्तों की जरूरत है जिससे हम 
भनुष्य हो सकें । हमें मनुष्य बनानेवाली शिक्षा को सर्वत्र फेलाने की 


की 


आवश्यकता है। सत्य की परीक्षा करने का यह उपाय है-- जिससे तुममें 
शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक निबंलता आवे उसे जहर की भाँति 
छोड दो, उसमें जीवन-शक्ति ही नहीं है, अतः वह सत्य नहीं हो सकता; 
सत्य बलप्रद हैं, सत्य पवित्रता है, सत्य ज्ञान देनेवाला है । सत्य को अवश्य 
ही वलप्रद होना चाहिए, जो हृदय के अन्धकार को दूरकर उसमें तेज का 
प्रकाश क* दे। यद्यपि इन रहस्य-विद्याओं में कुछ सत्य हैं; तो भी ये साधा- 
रणतया मनुष्य को निर्बल ही बनाती हैं | मेग विश्वास करो, मैंने अपन 
जीवनमर में अनुभव किया है और इसी पश्णाम पर पहुँचा हूं कि वे 
निबवल करनेवाली हैं | में भारत के सभी स्थानों में घम चक्रा हूँ, सभी 
गुफाओं का अन्वेषण कर चुका हूँ और हिमालय पर भी रह चका हूँ। मैं ऐसे 
लोगों को भी जानता हूँ जो अपने जीवन भर वहीं रहे हैं। में अपनी जाति से 
प्रेम करता हूँ; तुमकों हीनतर ओर वतमान अवस्था से दुबलतर नहीं देख 
सकता। अतः तुम्हारे लिए ओर त्य के लिए हमें बिल्लाना होगा, “बस ठहरो”? 
अपनी जाति की हीनतर अवस्था के विरुद्ध हमें अपनी आवाज़ उठानी 
होंगी। निर्बल करनेवाली इन रहस्य-विद्याओं को छोड दो और बलवान 
बन जाओ | ठुम्हार उपानेषद्‌ आलोकप्रद, बलप्रद, दिव्य दर्शनशाख्र हैं, 
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उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो, और इन सब रहस्यमय दुर्बछताजनक 

विषयों को दूर करो । उपनिषद्‌ रूप महान दर्शन का अवलम्बन करे, 

जगत के सत्र से बडे सत्य बढ़ी सरलता स समझे जा सकते ह, उतनी 

ही सरलता से जितनी सग्लता से तुम्हारा अस्तित्व । उपनिषद्‌ के सत्य 

तुम्हारे सामने हैं । इनका अवलम्बन करे, इनके 

बलप्रद उपनिषदों उपदेशों को कार्य में परिणत करों तों अवश्य ही 
करो पं भारत का उद्धार हा जायगा। 

एक बात ओर कहकर में समाप्त करूँगा। 

लोग स्वदेश-भक्ति के चर्चा करते हैं । में स्वदेश-भक्ति में विश्वास 

करता हूँ, पर स्वदेशभक्ति के सम्बन्ध में मेरा एक आदर्श ह। बड़ काम 
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करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती हैं। बुद्धि ओर विचार- 
शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। वह हम को थोड़ी दूर 
अग्रसर कर देती है ओर वहीँ ठह जाती है; किन्तु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति 

की प्रेरणा हाती है। प्रेम असम्भव को सम्भव कर देता 


स्वदेश हितषी है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः 
बनने के लिए.  ./ . . ... ता ओ 
आवश्यकता है भरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम 


हृदय, कमेंशीलता हृद्यवान बनो। क्‍या तुम हृदय में समझते हो कि 
आर इढ़ता की |. न कह लक रा 

देव ओर ऋषियों की करोड़ों सन्‍्तान पशुतुल्य हो 
गई हैं! क्‍या तुप्र हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदर्मी आज 
भखे मर रहे हैं ओर वे कई शताब्दियों से इस भाँति भूखों मरते आ रहे 
है! क्या तुम समझते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न 
कर लिया है क्या तुम यह सब समझ कर कभी अस्थिर हुए हो । क्या तुम कभी 


इससे अनिद्रित हुए हो ? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी 


हे 5 
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कक. 


घमनियों मे बही हे! क्या वह तुम्हारे द्वदूय के स्पन्दुन ते कभी मिली है ! 
क्या उसने कभी तुम्दं पागल बनाया है ! क्‍या कभी तुम्हें दुग्द्रित। 
ओर नाश का ध्यान आया है | क्‍या तुम अपने नाम यश, सम्पात्ति, 
यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गये हो | क्‍या तुम ऐसे हो 
गये हो ? तब जानो कि तुभने स्वदेशभक्ति ही प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा 
है । जसा तुममें से आधिक लाग जानते हैं, में चामिक महाप्तभा के 
लिए अमेरिका नहीं गया यथा, किन्तु देश के अन-साधारण #ी दुर्दशा के 
प्रतिकार कर्ने का भूत हममें ओर हमारी आत्मा में घुस गया था। 
मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घुमता रहा, पर अपने स्वदेशवासियां 
के लिए कार्य करने का मुझे कह अवपक्षर ही नहीं मिला, इसीलिए 
में अभीरेका गया । तुम पे अधिकांश जो मुझे उत्त समय जानते थे 
इस बात को अवश्य जानते हू | इस घामिक महासभा की कान परवा 
करता था ) यहाँ भर रक्तमांस स्वरूप जनसाधारण की दशा हीन होती 
जाती थी, उनको कोन खबर ले ? स्वदेशहितेषी हाने की यह मेरी 
पहली सीढ़ी है । 
माना कि तुम अनुभव करते हों; पर पूछता हूँ कि क्या केवल 
व्यर्थ की बाताँ में शक्तिक्षय न करके इस दुर्दशा को निवारण करने 
के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्यपथ निश्चित किया है ! क्‍या लोगों को 
ली न देकर उनकी सहायता का कोई ठीक उपाय सोचा है ! क्‍या 
स्वर्शव।सियाँ को उनको जावन्म्त अवस्था से बाहर निकालने के 
ए ओर उसके दुःखों को कम करने $ ।लेए इुछ सान्ल्वनादायक 
शब्दों को खोजा है ! किन्तु इतने ही से पूरा न हागा। क्‍या पर्वताकार 


[40७] 
[0] 
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विप्रवाघाओं को दबाकर कार्य करने की तुममें इच्छा है! 


2 रू ् 


यदि सम्पूर्ण जगत तलवार हाथ में लेकर तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हो तच 


ञ> 


भी क्‍या तुम जिस सत्य समझते हो, उसे पूरा करने का साहस करोगे ! 


है छ्‌ 
् /ी 


यादे तुम्हारे ख्त्रीपुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हाँ, याद तुम्हाश घन चला जाय, 
यददि तुम्हारा नाम भी नष्ट हो जाय, तब भी क्‍या तुम इसमें लगे 
रहोगे ? फिर भी क्‍या तुम उसका पीछा करोगे और अपने लक्ष्य की 
ओर स्थिरता से बढ़ते ही जाओगे | जेसा कि राजा भर्तृहरि ने कह। 
है-- “ चाहे नीतिनिपुण लोग निन्दा करें या प्रशंशा, लक्ष्मी 'हे या जहाँ 
उसकी इच्छा हो चली जाय, आज ही मृत्यु हो या सो वर्ष बाद, दिन्‍्तु 


€+% ॥+>] 


धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं होते ” * क्‍या तुममें यह 


कि । आाक ५ ८ जे ० कक] नु हक अ श 
हृढ़ता ह ! यादि तुमप तीन चीज हैं तो तुम से प्रत्यक आदी 
अलोकिक कार्य कर सकता हैं | तुमको प्रमाचारपत्रों में लिखने की 

हक ये (3 


आवश्यकता नहीं, तुमको व्याख्यान देते हुए फिरने की आवश्यकता 
नहीं; स्वयं ही तुम्हारे मुख पर एक स्वर्गीय ज्योति विराजेगी , यदि तुम 
पर्वत की कन्द्रा में ग्हो तब भी तुम्हारे विचार पर्वत की चट्टानों को 


तोड़कर बाहर निकलेंगे और सेकड़ों वर्ष तक समग्र संसार में अम्रण करते 
न 


० हो 5 


किसी के मस्तिष्क का आश्रय ले लेंगे 


७ 


हंगे यहाँ तक कि वे किसी 





* निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अयैेव वा मरणमस्त युग़ान्तरे बा 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पद न धीरा: ॥ 


--नीतिशतक १४ 
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और वहीं अपना काम करने लगेंगे | चिन्ता, निष्कपटता तथा अच्छे 
विचारों क। यह शक्ति हे ! 


मुझे डर है कि तुम्हें देर हो रही है । पर एक बात ओर कहूँगा। 
ऐ मेरे स्वदेशवासियों, ऐ मेरे मित्रो, मेरे बच्चों, जातीय जीवन का 
यह जहाज करोड़ों आदपियाँ को जीवन रूपी समद्र 

जातीय नौका । 


९ 


के पार करता रहा है । इसकी सहायता से कई 
शताब्दियोँं तक लाखों आत्माएँ जीवन-नदी के दूसर किनारे पर अम्ृत- 
धाम में पहुर्च। हैं; पर आज शायद्‌ तुम्हारे ही दोष ते इसमें कुछ 
खराबी हो गयी है, इसमें एक दो छिद्र हो गये हैं, ता क्या _ुम इसकी 
निन्दा #)ग ? संप्ताा को दूधरी सब चीजों की अपेक्षा जो चीज 
हमारे आधिक काम आई थी, क्या इस समय तुम उस पर दुर्वाक्य 
बरसाओगे । यदि हमारे जातीय जहाज में, हमारे समाज में छिद्र हो 
गया है, तो हम उसकी सन्‍्तान हैं, आओ चलें, हम उसे बन्द कर दें । 
हमें अपने इृदय हे खूल की भी आनन्द पूर्वक देकर उप्ते बन्द कर देना 
चाहिए । यदि हम ऐंता न कर सके तो हमें मर जाना ही उचित है । 
हम अपने मस्तिष्क रूपी काठ के टुकड़े से उसे बन्द करेंगे; पर कभी 
उसकी निनदा न करंगे । कभी भी इस समाज के विरुद्ध एक भी कड़े 
शब्द का प्रयोग मत करो | में उससे उसके प्राचीन महत्व के लिए 
प्रेम कशता हूँ। में तुम सब लोगों से प्रेम करता हूँ, कारण ॥र्क तुम 
देवताओं की सन्‍्तान हो, प्रतिष्ठित पूर्वपुरुषों के वंशज हो । तब में केसे 


रे 


तुम्हारी निन्‍दा कर सकता हूँ | तुम्हारा सब प्रंकार से कल्याण हो। 


ऐ भे बच्चा, न तुम्दारे पास अपने सब्र उद्देश्य बताने के लिए आया 
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हैँ | यादें तम मेरी बात सुनो तो में तुम्हांर साथ कार्य करने का 
भर जज घर >> ७० जे 


प्रस्तुत हूँ । यदि तुम उन्हें न सुनो ओर मुझे अपने पेरों की ठोकरें मार- 


कर भारतभूभ के बाहर निकाल दो, फिर भी में तुम लोगों के पास 
१३० 6 हक 


आकर कहूँगा कि हम सबलोग डूब रहे हैं। में तुम लोगों के साथ 


छ 


मिलने के लिए आया हूँ ओर यदि डूबना है तो हम सब लोगों को 


साथ ही डूबने दो, किन्तु किसी के लिए हमारे मुंह से खराब श 
न निकलें। 


2 ८५4 ७3 


? 
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प्रभाव क्‍ 


हमारी जाति ओर धर्म को व्यक्त करने के लिए एक द्वाब्द बहुत 
प्रचालेत हो गया हे । में “ हिन्दू ” शब्द को लक्ष्य करके यह कह रहा 
हूँ । वेदान्त धर्म से मे क्या अभिप्राय है, इसको समझाने के लिए उक्त 
शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक 

हिन्द कोन है ! है। प्राचीन फारस देशनिवार्सी सिन्ध नद्‌ को 
५ हिन्दू ” कहते थे। संस्कृत भाषा में जहाँ 'स' आता है, प्राचीन फारसी 
भाषा में वही 'ह? रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए सिन्धु का 
“४ हिन्दू ” हो गया । आप लोग स्भी जानते हैं कि यूनानी लोग “ह 
का उच्चा-ण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने “ह? को छोड़ दिया 
ओर इस प्रकार हम “ इण्डियन ” नाम से परिचित हुए । प्रार्चीन काल 
में इस शब्द का अर्थ जो भी हो अब इस हिन्दू शब्द्‌ की, जो सिन्धु 
नद्‌ के दूसरे किनारे के निवासियाँ के लिए प्रयक्त होता था, कोई 
सार्थकता नहीं है; कारण यह हे कि सिन्ध नद के इस ओर रहनेवाले 
सभी एक धर्म के माननेवाले नहीं हैं । इस समय यहाँ हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई तथा बोद्ध ओर जेन भी वास करते हैं। “ हिन्दू ” शब्द 
के ठीक-ठौक अर्थ के अनुप्तार इन सब को हिन्दू कहना होगा, किन्तु धर्म 
के हिसाव से इन सबको हिन्दू नहीं कहा जा सकता | हमारा धर्म भिन्न 
भिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास, भाव तथा अनुष्ठान ओर क्रियाकर्मों का 
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समष्टि स्वरूप हे । सब एक साथ मिला हुआ .है, किन्तु यह कोई साधारण 
नियम से एकत्रित नहीं हुआ, इसका कोई एक साधारण नाम भी नहीं 
है। इन कारणों से हमारे धर्म का एक सर्व संमत नाम रखना बड़ा काठिन 
है। कदाचित केवल एक यही विषय हे जहाँ सारे सम्प्रदाय एकमत हैं 
कि हम प्तभी अपने शाख्र--वेदाँ--पर विश्वास करते हैं। यह भी निश्चित 
है कि जो व्यक्ति वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, 
डसे अपने को हिन्दू कहने का अधिकार नहीं है । 


तुम जानते हो कि ये वेद दो भागों में विभक्त हैं--कर्मक्राण्ड 
ओर ज्ञानकाण्ड । कर्मकाण्ड में नाना प्रकार के याग-यज्ञ और अनुष्ठान- 
पद्धतियाँ हैं--|जिसैफा अधिकांश आजकल प्रचालित नहीं हैं | ज्ञानकाण्ड 
में वेदों के आध्यात्मिक उपदेश लिपिबद्ध हैं--वे उपनिषद्‌ अथवा 
' वेदान्त ” के नाम से परिचित हैं ओर द्वेतवादी, विशिष्टाद्वेतवादी 
अथव। अद्वेतवादी समस्त दार्शनिक और आचार्यों ने 
उनको ही उच्चतम प्रमाण कहकर स्वकार किया है। 
भारत के समस्त दर्शन और सम्प्रदायों का यह प्रमा- 
णित करना होता है कि उसका दर्शन अथवा सम्प्रदाय उपनिषद्‌ रूपी 
नींव के ऊपर प्रातिष्ठित है । यदि कोई ऐसा करने में समर्थ न हो सके; 
तो वह दर्शन अथवा सम्प्रदाय धर्म-विरुद्ध गिना जाता है; इसलिए वर्त- 
मान समय में समग्र भाग्त के हिन्दुओं को याददे किसी साधारण नाम से 
परिचित करना हो तो उनको “ वेदान्तिक ” अथवा 'विदिक ” कहना 
उाचित होगा। में वे 


हिन्दू ओर 
बैदान्तिक | 


वैदान्तिक धर्म और वेदान्त इन दोनों शब्दों का व्यव- 
हार सदा इसी अभिप्राय से करता हूँ । 
हि 
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में इसको ओर भी स्पष्ट करके समझाना चाहता हूँ; कारण यह 
है | आजकल कुछ लोग वेदान्तदर्शन की “अद्वेत ” व्याख्या को ही 
बयां बिक हर बेदान्त ? झब्द के सहित समानार्थक रे प्रयोग 
ओर अद्वेववादी करते हैं। हम सब जानते हैं कि उपनिषदों के 
समानाथेक हैं! आधा पर जिन समस्त विभिन्न दर्शनों की सृष्टि हुई 
है, अद्वेतवाद्‌ उनमें से एक है । अद्वेतवादियों की उपनिषदों के ऊपर 
जितनी श्रद्धा भक्ति है, विशिष्टाद्वतवादियों की भी उतनी ही है और 
अद्वेतवादी अपने दर्शन को वेदान्त का भित्ति पर प्रातोष्चित कहकर 
जितना अपनाते हैं, विशिष्टद्वतवादी भी उतना ही | द्वेतवादी और 
भारतीय अन्यान्य सम्रस्त सम्प्रदाय भी ऐसा ही करते हैं । ऐसा होने पर 
भी साधारण मनुष्यों के मन में “वेदान्तिक ” और “ अद्वंतवादी ” 
समानार्थक हो गए हैं ओर शायद इसका कुछ कारण भी है। ययपि 
वद्‌ ही हमारे प्रधान शात्र हैं, तथापि वेदों के आतिरिक्त उनके परवर्ती 
स्मृति ओर पुराण भी--जो सब्न वेदों के समान ही विस्तृत रूप से 
व्याख्यात ओर नाना प्रकार के हृष्टान्तों द्वारा समर्थित हुए हैं--हमारे 
शाख्र हैं; ये वास्तव में वेदों क समान प्रामाणिक नहीं हैं। ओर यह शात्र 
का नियम है के जहेँ श्रुति एवं पुराण और स्मृति में मतभेद हो, वहाँ 
श्रुति के मत को ग्राह्मय ओर स्मृति के मत को पारेत्याग करना चाहिए । 
इस समय हम देखते हैं कि अद्वेत-केसरी शोकराचार्य और उनके मता- 
वलम्बी आचार्या की व्याख्या में अधिक परिमाण में उपनिषद् प्रमाण- 
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स्वरूप उद्धृत हुए हैं | केवल जहाँ ऐसे विषय की व्याख्या का प्रयोजन 


5 ७ जे हि 


हुआ जिसको श्रुति में किसी रूप में पाने की आज्ञा न हो, ऐसे थोढे से 
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स्थानों में ही केबल स्म्ृति-वाक्य उद्धत हुए हैं । अन्यान्य मतावहम्बी 
श्रुति की अपेक्षा स्माते के ऊपर ही आधिक निर्भर रहते हैं ओर अधिक- 
तर द्वेतवादयों की ओर ध्यान पूर्वक देखने से विद्ित होता है कि उनके 
उद्धृत स्मृति-वाक्य श्राति की तुलना में इतने अधिक होते हैं कि वेदा- 
न्तिकों से ऐसी आशा नहीं की जाती । ऐसा प्रतीत होता है कि इनका 


रु 


स्मृति-पुराणादि प्रमाणों के ऊपर इतना आधिक निर्भर रहने के कारण 
अद्वेतवादी ही क्रमशः विशुद्ध वंदान्तिक कहें जाने लग । 


जो है, हमने प्रथम ही यह दिखा दिया है कि वेदान्त शब्द स 
भारत क समस्त धर्म समष्टिरूप स समझे जाते हैं, ओर यह वदान्त 
वदों का एक भाग होने के कारण सभी लोगों द्वारा स्वीकृत हमारा सच्र 
से प्रार्चान ग्रन्थ है । आधुनिक विद्वानों के विचार जो भी हों, एक हिन्दू 

हु ३ 


यह विश्वास करने को कभी तेयार नहीं है कि वेदों का कुछ अंश एक 
विद! नामक समय में ओर कुछ अन्य समय में लिखा गया है। 
अनादि अनन्त उनका अब भी यह हृढ विश्वास है कि समग्र वेद 
ज्ञानराशि भारतीय दे ह किक 0 
सर्बविध घममे-मततों (के ही समय मे उत्पन्न हुए थे अथवा ( यादे एस। 
3 बरनू कहने में कोई आपत्ति न करें ) उनकी सूष्टि कर्भी 
[। र्‌ बढ पे ०. न्ध ५ 
हे वे चिरकाल से सुष्टिकर्ता के मन में वते- 
धर्मों की भी मूल नहीं हुई, वे का ४० है ये 8 
मिलसि है| मान थे। वंदान्त' शब्द सं मंरा आभेप्राय उसा अनाद 
अनन्त ज्ञानराशी से है। भारत के देतवाद, विशिष्टाह्वेतवाद्‌ ओर अद्वृतवाद्‌ 
सभी उसके अन्तर्गत हैं | सम्भवतः हम बोद्ध धर्म, यहाँतक कि, जन धर्म के 
भी अंशविशेषों को ग्रहण कर सकते हैं, यादे उक्त धर्मावलम्बीगण अनुग्रह- 
पूर्वक हमारे मध्य में आने को सहमत हों। हमारा हृदय यथ्ेष्ट प्रशस्त 
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है---हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं--वे ही आने को गजी 
नहीं हैं। हम उनको ग्रहण करने के लिए सदा प्रस्तुत हैं; कारण यह है 
के विशिष्ट रूप से विश्लेषण करने पर तुम देखोंगे कि बोद्धधर्म का 
सारभाग इन्हीं सब उपनिषदाों से लिया गया है; यहाँ तक कि, बांद्ध 
धर्म की नीति--जों अद्भुत ओर महान नीति-तत्व कहे जाते हैं--किसी 
न किसी उपनिषद्‌ में अविकल रूप से विद्यमान हैं। इसी प्रकार जेनधर्म 
के उत्तम उत्तम सिद्धान्त भी रंग राहित उपनिषदों में वर्तमान हैं! इसके पश्चात्‌ 


भारतीय घामीक विचारों का जो समस्त विकास हुआ है, उसका बीज 
हम उपनिषदों में देखते हैं। कभी-कभी इस प्रकार का निमृल अभियोग 


छू 2 शी ० 


लगाया जाता हैं कि उपनिषरदों में भक्ति का आदर्श नहीं है। जिन्होंने 


उपनिषदों का अध्ययन अच्छी तरह क्षिया है, वे जानते हैं कि यह 
अभियोग बिलकुल रुत्य नहीं है। प्रत्येक उपानेषद्‌ में अनुसन्धान के 
से यथेष्ट भक्ति का विषय पायाजाता है; किन्तु परवर्ती काल में अन्यान्य 
अनेक विषयों के पूर्णता के विकास का विवरण, जो पुराण और अन्यान्य 
स्मृतियों में विस्तृत रूप से दिया गया है, उपनिषदों में वह बीज रूप में 


04 । |. 


पाया जाता है। उपनियदों में मानों उसका ढाँचा ही वर्तमान है। किसी 
किसी पुराण में यह ढाँचा पूर्ण भी किया गया है; किन्तु कोई भी ऐसा 
पूर्ण विकसित भारतीय आदश नहीं है, जिसका बॉज उस सब भावों के 
खानस्वरूप उपनिषदों में न पाया जाय। विशिष्ट रूप से उपनिषद-वियया- 
विहीन अनेक व्यक्ति 'भक्तिवाद विदेश से आया है यह सिद्ध करने की 
हास्यास्पद्‌ चेष्टा करते हैं, किन्तु आप सब जानते हैं, कि उनकी सम्पूर्ण 
चेष्टा विफल हुई है। आपको जितनी भक्ति की आवश्यकता हैं, सब 
उपनिषदों में ही क्यों, संहिता पर्यन्त सब में विद्यमान हे--उपासना, 
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प्रेम, भक्ति और जो कुछ आवश्यक है सब विद्यमान है। केवल भक्ति 
का आदर्श आधिकाधिक उच्च हो रहा है। संहिता के भागों में भय ओर 
ऊँशयुक्त धर्म के चिल्न पाये जाते हैं। संहिता के किसी किसी स्थानों 


| ३० ि + 


में देखा जाता है कि उपासक, वरुण अथवा अन्य किसी देवता 
सन्मख भय से काँप रहा है । और कई स्थानों में यह भी देखा जाता है 


ञ 


52॥2 &॥” 


शी (40. 


कि वे अपने को पापी समझकर अधिक यंत्रणा पाते हैं, किन्‍त उपनिषदों 


हि ० 


रद 


0. ्क 


में इस प्रकार के वर्णन के लिए कोई स्थान नहीं है, उपानिषदों में भय 
का धर्म नहीं है; उपनिषदों में प्रेम ओर ज्ञान का धर्म है । 


[9 


ये उपनिषद्‌ ही हमार शास्र हैं। इनकी व्याख्या भिन्न मित्र रूप 
से 


हुई हे ओर में आप से पहिले कह चुका हूँ कि 
२3 जहाँ परवर्ती पौराणिक ग्रंथों ओर वर्दों में मतभेद 


होता है, वहाँ पुराणों के मत को अग्राह्य करके वेदों 


० 


का मत ग्रहण करना पड़ेगा । किन्त॒ कार्य रूप में हम ९० प्रतिशत 


च्ठ 


ग्र् 
“प्ञ 


हु 


3 


4 


मनुष्य पोराणिक और शेष १० प्रतिशत वेद्क हैं ओर इतने भी हैं या 
नहीं, इसमें भी सन्देह हे ओर साथ ही हम यह भी देखते हैं कि हमां। 
नाना प्रकार के अत्यन्त विरोधी आचार भी विद्यमान हैं--हमारे 
समाज में एसे भी धार्मेक विचार प्रचालेत हैं, जिनका हिन्दू शास्रों 
में कोइ प्रमाण नहीं है | शाखत्रों का अध्ययन करके हमको यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि हमारे देश में अनेक स्थानों पर ऐसे कई आचार 
प्रचालेत हैं, जिनका प्रमाण वेद, स्मृति अथवा पुराण आदि में कहीं भी 
नहीं पाया जाता--उन्हें केवल देशाचार कहना चाहिए । तथापि प्रत्येक 
अबोध. ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम्य-आचार उठ जाय, 
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तो वह हिन्दू नहीं रह सकता । उसकी धारणा यही है कि वेदान्त-चर्म 
और इस प्रकार के समस्त क्षुद्र देशाचार अच्छेय रूप से जड्ित हैं । 


शी बे मद तु 


शासत्रों का अध्ययन करने पर भी वे नहीं समझ सकते कि वे जो कर 
हैं, उसमें शासत्रों की सम्मति नहीं हैे। उनके लिए यह समझाना बड़ा 
काठन होता है कि ऐसे समस्त आचारों का परित्याग करने से उनकी 
ऋछ क्षति नहीं होगी, किन्तु इससे वे अधिक अच्छे मनुष्य बनेंगे | इसके 
आतिरिक्त एक और कठिनाई है--हमारे शाखत्र बहत्‌ और असंख्य हैं | 
पतञलिप्रणात महाभाष्य नाप शब्द-विद्ा-शास्र में लिखा है कि 
सामवेद की सहस्र शाखायें थीं। वे सब कहाँ हैं ! कोई नहीं जानता । 
प्रत्यक वेद का यही हाल है। इन समस्त ग्रन्थों के अधिकांश का लोप 
हो गया है, सामान्य अंश ही हमारे निकट वर्तमान हैं । एक एक ऋषि- 
परिवार ने एक एक झ्ञाखा का भार ग्रहण क्रिया था । इन परिवारों में से 
रु अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के अनुप्तार वंश- 
ला लोप हो ग्या है, अथवा वैदेशशिक अत्याचार से या 
तथा देशाचार | अन्य काण। स उनका नाश हां गया ह। आर 
हा उन्हीं के साथ साथ जिस वेद-शाखा-विशेष को रक्षा 
का भार उन्होंने ग्रहण किया था, उसका भी लोप हो गया | यह बात 
हम को विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए; कारण यह है कि जो कोई 
नये विषय का प्रचार अथवा वेदों के विरोधी किसी विषय का समर्थन 
करना चाहते हैं, उनके +लिए यह युक्ति प्रधान सहायक है । जब भारत 
में श्रुति ओर देशाचार को लेकर तर्क होता है अथवा जब यह सिद्ध 
क्रिया जाता है कि यह देशाचार श्रुति-विरुद्ध है, तब दूसरा पक्ष यही 
उत्तर देता है कि, नहीं--यह श्रति-विरुद्ध नहीं है, यह श्रुति की उस 
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शाखा में था, जिसका इस समय लोप हो गया है | यह प्रथा भी वेद- 
सम्म्त है | शास्रों की ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियाँ में किसी साधा- 
रण सूत्र को पाना वास्तव में बड़ा कठिन है | किन्तु हमको इस बात का 
सहज ही में विश्वास होता है कि इन नाना प्रकार के विभागों तथा उप- 
विभागों में कहीं न कहीं अवश्य ही एक सामझर्य रूपी नींव होगी । ये 
छोटे छोटे ग्रह अवश्य किसी विशेष आदरशी के अनुसार निर्माण किये 
गये होंगे। हम जिसको अपना धर्म कहते हैं, उन आपातविशुखल 
विभिन्न मतों का अवश्य कोई न कोई एक समन्वय का स्थान होगा । 
अन्यथा यह इतने समय तक कदापि खड़ा नहीं रह सकता था । 


अपने भाष्यकारों के भाष्यों को देखने से हमें एक दूसरी काठेनाई 

का सामना करना पड़ता है। अद्वेतवादी भाष्यकार जब अद्वेत सम्बन्धी 
श्राति की व्याख्या करता है, उस समय वह उसके वैसे ही! भाव रहने 
देता है, किन्तु वही भाष्यकार जब द्वंत-भावात्मक सूत्रों की व्याख्या 
करने को प्रव॒त्त होता ह, उस समय वह उसके शब्दों की खाँचातानी 
करके अद्भुत अर्थ निकालता है | भाष्यकारों ने समय समय पर अपना 
अभीष्ट अर्थ व्यक्त करने के लिए 'अजा” ( जन्मरहित ) शब्द का अर्थ 
। बकरी भी किया हे--केसा अद्भुत परिवर्तन किया 
न हे! इ्सी प्रकार य हाँ तक कै इसस भी 5 
का मतमेद। . रह बतवादी भाष्यकारों ने भी श्रुति की 
व्याख्या की है। जहाँ उनका द्वेत के अनुकुल 

श्रति मिली है, उसको उन्होंने नहीं छुआ, किन्तु जहाँ भी अद्देतवाद 
का विषय आया, वहीं उन्होंने उस श्रुति के अश को इच्छानुसार 
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व्याख्या की है। यह संस्कृत भाषा इतनी जटिल है, वेदिक संस्कृत 
इतनी प्राचीन है, संस्कृत शब्द-शासत्र इतना पूर्ण हे कि, एक शब्द के 
लिए युगयुगान्तर तक तक चल सकता है । यदि कोई पण्डित चाहे 
तो वह किसी व्यक्ति के बकवाद को भी युक्तिबल से अथवा शाख्र 
ओर व्याकरण के नियम उद्धत कर शुद्ध संस्कृत सिद्ध कर सकता 
है। उपनिषदों को समझने के मार्ग में इस प्रकार की कई विध्नबाधाएँ 
उपस्थित होती हैं। विधाता की इच्छा से मुझे ऐसे एक व्यक्ति के सहवास 
का सुअवसर प्राप्त हुआ था, जो जेसे ही पक्के द्वेतवादी थे वैतते ही 
अर आया अद्वतवादी भी थ, जेसे ही परम भक्त थे वेसे ही 
श्रीरामकुष्ण देव. परम ज्ञानी भी थे। इन्हीं व्याक्ते का शिक्षा के फल 
का मत-समन्वय। सर प्रेंने प्रथम उर्पातषद्‌ ओर अन्यान्य शास्त्र केवल 
अन्धविश्वास॒से भाष्यकारों का अनुप्तण न करके, स्वाधीन ओर 
उत्तम रूप से समझना सीखा हू । आर मेंने इस विषय में जितना भी 
अनुक्षन्धान किया ह उससे भ इसी सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ के, 

समस्त शास्त्र परस्पर विरोबी नहीं €ं; इसलिए हमको शा्त्रों की विक्रुत 
व्याख्या करने से कुछ प्रयोजन नहीं है । समस्त श्रतिवाक्य अत्यन्त 


छठ 
की 8] 


मनोरम हैं, अत्यन्त अद्भुत हैं ओर वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनमें 
अपूर्व सामअस्य विद्यमान है, एक तत्व मानों दूधरे का सोपान स्वरूप 
हु । मेंने इन समस्त उपनिषदों मेँ एक विषय विशेष भाव से यही देखा 


है कि, प्रथम द्वेत भाव का वर्णन, उपासना आदि से आरम्भ हुआ है, 
अन्त में अपूर्व अद्वेत भाव के उच्छुवास में वह समाप्त हुआ है । 


इसलिए अब में इसी महापुरुष के जीवन के प्रक्राश में देखता हूँ 
कि, द्वतवादी ओर अद्वेतवादियों को परस्पर विवाद करने की कोई 
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श्र बाप 


जद आवश्यकता नहीं है | दोनों का ही जातीय जीवन 
रे का, अ 

अद्वैवाद का... ये स्थीन हैं। ईतवादा। का रहना आवश्यक 

समन्वय । है; अद्वेतवादी के सामान द्वेतवादी का भी जातीय 


धार्मिक जावन में विशेष स्थान है। एक के विना 
दूसरा नहीं रह सकता; एक दूसरे का परिणतिस्वरूप है; एक मानों गृह 
है, दूतता छत । एक मानों मूल है ओर दूसरा फलस्वरूप है । 


इसलिए उपानिषदों का मनमाना अर्थ करने की चेष्टा को में 
उपनिषद की अत्यन्त हास्यास्पद्‌ समझता हूँ; कारण, में देखता 
अपूर्व भाषा । हूँ कि उनकी भाषा ही अपूर्व है । श्रठठम दर्शन रूप 
मं उनके गोरव के बिना भी, मानव जाति के मुक्ति-पथ-प्रद्शन घमविज्ञान 
रूप में उनके अद्भुत मारव को छोड़ देने पर भी, उर्पानिषद्‌। के साहत्य 
में महान भावों का ऐसा अत्यन्त अपूब चित्र है जसा संसार भर में 
और कहीं नहीं है। यहीं मानवी मन के उस प्रबल विशेषत्व का, अन्त्॑ष्ठि- 
परायण उस हिन्दू मन का विशेष परिचय पाया जाता है । 


००! 


अन्यान्य सकल जातियाँ के भीतर भी इस महान भाव के 
चित्र को अड्डित करने की चेष्ट देखी जाती है; किन्तु प्रायः सर्वत्र ही 
आप देखेंगे के, वे बाह्य प्रकृति के महान भाव को पकड़ने को चेष्टा 
करते हैं | उदाहरणरवरूप पमिल्टन, दान्ते, होमर अथवा अन्य किसी 
पाश्चात्य कवि के काव्य की आलोचना काजिये,--उनके कार्व्यां में 
स्थान स्थान पर महत्वभावव्यंजक अपूव ऋवित। देखी जाती हैं, किन्तु 
उनमें सत्र ही इन्द्रियग्राह्म ३बाह्य प्रकृति के वर्णन की चेष्ठा है--बाह्य 
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प्रकृति का विशाल भाव, देश काल के अनन्त भाव का वर्णन हैं । हम 
वेदों के संहिता भाग में भी यही चेष्ठ। देखते हैं । कुछ अपूर्व ऋक मंत्रों 
में जहाँ सृष्टि प्रभति का वर्णन है, बाह्य प्रकृति का महान भाव, देश 
काल का अनन्तत्व अत्यन्त उच्च भाषा में वर्णित किया गया है ; किन्तु 
उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि, इन उपायों से अनन्त स्वरूप को 
प्रात्त नहीं किया जा सकता ; उन्होंने समझ लिया कि, अपने मन के 
जिन सकल भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे, 
उनको अनन्त देश, अनन्त बिस्तार ओर अनन्त बाह्य प्रकृति भी 
प्रकाश करने में असमथ है। तब उन्होंने जगत-समस्या की व्याख्या 
के लिए अन्य मार्गों का अवलम्बन किया । 


उपनिषदों की भाषा ने नया रूप धारण किया,--उपनिषदोँ की 
उपनिषद की भाषा एक प्रकार से नास्ति-भाव-थ्ोतक है, स्थान 
नस्ति-भावद्योततक स्थान पर अस्फुट है, मानों वह आपको अतीन्द्रिय 
ह्‌। गज्य में ल जाने की चेष्टा करती है; किन्तु आधे 
रास्ते में जार ही शान्त हो जाती है, केवल तुमको एक अग्राह्म अती , 
न्द्रिय वस्तु दिखा देगी, तथापि उत्त वस्तु के अस्तित्व के सम्बन्ध में 


3 
छल ही 


तुमको कुछ संदेह नहीं रहेगा । संसार में ऐसी कविता कहाँ है, जिसके 
साथ इस 'होक की तुलना हों सके ! 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतों भान्ति कुतो&यमझ्रि: । 


जन औ>>०-्-++>++++ जज 


# कठोपनिषद । 
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वहाँ सूर्य को किरण नहीं पहुँचती, वहाँ चन्द्रमा और तारे भी 
नहीं हैं, बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती, इस 
सामान्य अग्नि का तो कहना ही क्‍या ? ” 


समस्त संसार के सम्रग्र दाशनिक भाव का अत्यन्त सम्पूर्ण चित्र 
आप संसार में ओर कहाँ पायेंगे ? हिन्दू जाति की समग्र चिन्ता का, 
मानव जाति की मोक्षाकांक्षा की समस्त कल्पना का सारांश जिस प्रकार 
अद्भुत भाषा में अंकित हुआ है, जिस प्रकार अपूर्व रूपक में वार्णित 
हुआ है, ऐसा आप ओर कहाँ पायेंगे (-- 


दा सुपर्णा सयजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समान वृक्षे पुरुषों निमग्रोईनीशथा शोचति मुह्यमानः 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यप्रीशमस्य महिमानामीति वीतशोंकः ॥ 
यदा पश्ुयः पश्यते रुक्‍्मवर्ण कतारिमशिं पुरुष बह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपपि विधूय निरञ्षनः परम साम्यमुपौति ॥* 


एक ही वृक्ष के ऊपर सुन्दर पंखवाली दो चिडियाँ 
दोनों बड़ी मित्र हैं; उनमें एक उसी वृक्ष के फल खाती है, दूसरी फल न 
खाकर स्थिर भाव से चुपचाप बैठी है। नीचे की ज्ञाखा में बेठी हु 
चिड़ेया कभा मीठे, कभी कडुबे फल खाती हें--ओर इसी कारण से 


| रु 


कभी सुखी अथवा कभी दुखी होती है, किन्‍्त ऊपर की शाखा में बेठी 


अमन 32 िन-+-५०००००३, लम--सा->>०म जन राम न्ज+ जन +++- 
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ई चिड़िया स्थिर और गम्भीर भाव से बेठी हुई है--वह भले बुरे कोई 


604 


ल नहीं खाती है--वह सुख और दुख की परवा। नहीं करती--अपनी 


| 4 


महिमा में मम्म है। ये दोनों पक्षी -- जीवात्मा और परमात्मा हैं। 

मनुष्य इस जीवन के मीठे ओर कड़ुवे फल खाता है, 
उपनिषदों का ला के 
आरम्म दैतवाद में वह धन की खोज में मस्त है--वह इन्द्रिय-सुख के 
० 08 पीछे दोड़ता है, सांसारिक क्षणिक वृथा सुख के लिए 
हरणाथ, जीवात्मा उन्मत्त होकर पागल के समान दोड़ता है। उपनिषदों 
40328 ने एक और स्थान में सारथे और उसके असंयत 

दुष्ट घोड़े के साथ मनुष्य के इस इन्द्रिय-सुखान्वेषण 
की तुलना की है। मनुष्य इस प्रकार जीवन के वृथा सुख के अनुसन्धान 
की चेष्टा में दोड़ता है। शेशव काल में मनुष्य कितने उत्तम स्वप्न देखते 


हल 


हैं; केन्तु वे शीघ्र ही समझ लेते हैं कि ये स्वप्न हैं--वृद्धावस्था में वे 
अपने अतीत कर्मों की पुनरावृत्ति करते हैं, ओर पुनः वेसे ही कमी में 
लिप्त रहते हैं। ।कैन्तु इस घोर संसार-जाल से केसे बाहर निकला जाय, 
इसका उनको कुछ उपाय नहीं सूझता | संसार ऐसा ही है। किन्तु सभी 
मनुष्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे उत्तम अवसर आते हैं,-- 
मनुष्य के अत्यन्त शोक में, यहाँ तक्र कि महा आनन्द के समय ऐसे 
उत्तम सुअवसर आ उपस्थित होते हैं, जब सूर्य के प्रक्राश को छिपाने 
वाला मेघखण्ड मानों थोड़ी देर के लिए हट जाता है। उत्त समय हम 
क्षणकाल के लिए अपने इस सीमाव्रद्धु भाव के परे उस सर्वातीत सत्ता 
का किथ्वित दर्शन प्राप्त कतते हैं जो अत्यन्त दूर है, जो पश्चेन्द्रियावद्ध 
जीवन के बहुत दूर है, जो इस संसार के व्यर्थ भोग और इसके सुख- 


20 »ी 
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दुख से बहुत ही दूर है, जो प्रकृति के उस पार है, जो इहलोक अथवा 
परलोक में हम जिस सुख भोग की कल्पना करते हैं उससे भी बहुत 
दूर है, जो घन, यश, और सन्‍्तान की तृष्णा से भी बहुत दूर है। उस समय 
भनुष्य क्षणकाल के लिए विव्यद्ष्टि प्राप्त करके स्थिर होता है--वह 
उस समय वृक्ष के ऊपर भाग में बेठी हुई चिड़िया को शान्त ओर महिमा- 
मय देखता है--वह देखता है के वह खट्टे ओर मीठे कोई भी फल 
नहीं खाती हे---वह अपनी माहिमा में स्वयं आत्म-तृप्त है--जेसा गीता 
में कहा हैः--- 

यस्त्वात्मरतिरंव स्यादात्मतृप्तश्व मानव: । 

आत्मन्येव च सन्‍्तुष्टस्तस्य कार्य न बिद्यते ॥ 


5४ जो आत्मरति है, जो आत्मतृप्त हैं ओर जो आत्मा में ही रून्तुष्ट 
हैं, उनके करने के लिए और कोन कार्य शेष रह गया हे? वे वृथा कार्य 
करके क्यों समय गंवायें ( ” 


एक बार अचानक ब्रह्म-दर्शन प्राप्त करने के पश्चात्‌ मनुष्य पुनः 
भूल जाता है, पुन संसाररूपी वृक्ष के खट्टे ओर मीठे फल खाता है-- 
ओर उस समय उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता। कदाचित्‌ कुछ दिनों 
के पश्चात्‌ वह पुनः एक बार पहिले के समान ब्रह्म के दर्शन प्राप्त करता 
है ओर जितनी चोट खाता है, उतना ही वह नीचे की शाखा में बेठा 
हुआ पक्षी ऊपर बैठे हुए पक्षी के निकट जाता है । यादि वह सोभाग्य 
से संसार के तीच्र आधात पाता रहे, तो वह अपने साथी, अपने प्राण, 
अपने सखा उसी दूसरे पक्षी के निकट क्रमशः आता है। और वह 
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जितना ही निकट आता है, उतना ही देखता हे कि, उस ऊपर बेठे हुए 
पक्षी की देह की ज्योति आकर उसके पंखों के चारों ओर खेल रही है। 


#/-*०. 


ओर वंह जितना ही निकट जाता हैं उतना ही उसका रूप बदल जाता 
है | धीरे-धीरे वह जब अत्यन्त निकट पहुँच जाता है, तब देखता है, 
के वह मानों क्रमशः मिलता जा रहा है--अन्त में उसका पूर्ण रूप से 
लोप हो जाता है । उस समय वह समझता है कि उसका पए्थक अस्तित्व 


7२. 


किसी समय में भी न था, वह उसी हिलते हुए पत्तों के भीतर शान्त 
और गम्भीर भाव में बेठे हुए दूसरे पक्षी का प्रातिबिम्ब मात्र है। उस 
समय वह जानता है कि, वह स्व्रये ही वही ऊपर बेठा छुआ पक्षी हे, वह 
सदा से शान्त भाव में बेठा हुआ था--यह उसी की महिमा है । वह 
निर्भय हो जाता हैं; उस समय वह सम्पूर्ण रूप से तृप्त होकर धीर 
ओर श्ञान्त भाव में निम्न रहता है। इसी रूपक में उपनिषद्‌ द्वेतभाव 


से आरम्भ कर पूर्ण अद्वेत भाव में हमें ले जाते हैं । 


) 


मु 


उपनिषदों के अपूब कवित्व, महत्व का चित्र, महोत्च भावसमह 
दिखलाने के लिए सेकड़ों उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं किन्तु इस 
वक्तृुता में इसके लिए समय नहीं है । तो भी एक बात और कहूँगा;-- 
उपनिषदों की भाषा और भाव की गाते सरऊु है, उनकी प्रत्येक बात 
तलवार के धार के समान, हतोंड़े की चोट के समान साक्षात्‌ भाव से 
हृदय में आधात करती है !“उनके अर्थ समझने में कुछ भी भूल होने 
की सम्भावना नहीं ह--उस्त संगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है, ओर वह 


हृदय में पर्ण असर करता है | उनमें किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, 
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एक भी असम्ब्रद्ध बयान नहीं है, एक भी जटिल 


पा वाक्य नहीं है. जिससे दिमाग घृम जाय । उनमें 
एक विशेषत्व अवनती के चिह्नमात्र नहीं हैं, रूपकवर्णन की -भी 
हे--उसमें ज्यादा चेष्ठा नहीं को गई है । विशेषण के पश्चात्‌ 
नहीं है | विशेषण देकर क्रमागत भाव को जटिल करके, प्रकृत 


विषय का पता नहीं मिलता, दिमाग चक्कर में आ 
जाता है, उस समय उस शास्त्ररूपी गोरखधंधे के बाहर निकलने का 
उपाय नहीं मिलता--उपनिषदों में इस प्रकार की चेष्ठा का कोई भी 
परिचय नहीं पाया जाता । यादें यह भानवप्रणीत है, तो यह एक ऐसी 
जाति का साहित्य हैं, जिसमें अब भी अपने जातीय तेजवीर्य के एक बिन्दु 
का भी छास नहीं हुआ । उपनिषदों का प्रत्येक प्रष्ठ तेजवीर्य से भरा 
ड्डुआ हैं । 


कि कर... ु 


यह विधय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है--समस्त जीवन 
में मेंने यही महाशिक्षा प्राप्त की हे--उपनिषद्‌ कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी 


बिके प र्‌ 


बनो,दुबलता को त्यागो । मनुष्य कातर भाव से प्रश्न करता है, क्या मनुष्य 
में दुर्बलता नहीं है! उपनिषद्‌ कहते हैं, अवश्य है, किन्तु अधिकतर 
दुबैलता द्वारा क्‍या यह दुर्बलता दूर होगी! मेल क्या मेल से छूटता हैं ! 
पाप के द्वारा पाप अथवा निर्बलता द्वारा निबलता दूर होती है ! उपनिषद्‌ 

कहते हैं, हे मनुष्य, तेजस्वी बनो, तेजस्वी बनो, उठ 
४ नस कर खड़े होओ, वीर्य अवलम्बन करो । जगत के 
भय-छघून्य बनो,. साहित्य में केवछ इन्हीं उपनिषदों में ही ' अभीः ” 
तेजस्वी बनो। . ( भयशून्य ) यही शब्द बार बार व्यवद्वत हुआ है-- 
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और संसार के किसी शा्र में ईश्वर अथवा मानव के प्रति “ अभीः 
-- भयथ्युन्य ” यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। 'अभी/--भयश्यून्य 
बनों---ओर मेरे मन में अत्यन्त अतीत काल के उस पाश्चात्य देशीय 
सम्राट प्तिकन्दर का चित्र उदय होता है--मानों में देख रहा हूँ---वह 
महा प्रतापशार्ली सम्राट स्िन्धु नद के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी, 
५ शिलाखण्डोपविष्ट, वृद्ध, नग्न, हमारे ही एक संन्यासी 
संन्‍्यासी तथा. के साथ बात कर रहा है--सम्राट ने संन्‍्यासी के 
सिकन्दर । अपूर्व ज्ञान से विस्मित होकर उसको अर्थ और मान 

का प्रलोभन दिखा कर ग्रीस देश में आने के लिए 
निमंत्रित किया । संन्यासी ने अर्थमानादि के प्रलोभन की कथा सुन कर 
हँसी के साथ ग्रीस जाना अरस्वीकार किया; उस समय सम्राट ने अपना 
राज-प्रताप प्रकाश करके कहा, “ यादि आप नहीं आयेंगे तो में आपको 
मार डालूँगा ?। यह सुनकर संन्यासी ने खिलाखिलाकर कहा, “ तुमने इस 
समय जेंसा कहा, जीवन में ऐस' मिथ्या भाषण ओर कभी नहीं किया । 
मुझको कोन मार सकता है ! जड़ जगत के सम्राट, तुम मुझको मारोगे! 
कदापि नहीं ! में चेतन्यरूप, अज ओर अक्षय हूँ ! मेरा कभी जन्म 
नहीं हुआ ओर न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है! में अनन्त, सर्व व्यापी 
ओर सर्वज्ञ हूँ | तुम बालक हो, क्या तुम मुझको मारोगे ! ” यही सच्चा 
तेज ओर यहीं सच्चा वीर्य है ! 


| 


है बन्धुगण, हे स्वदेशवासियो, में जितना ही उपनिषदों को पढ़ता 
हूँ, उतना ही में तुम्हारे लिए आँसू बहाता हूँ; क्‍योंकि उपनिषदों में 


[4] 


वार्णेत इसी तेजस्विता को ही हम्झो विशेष रूप से जीवन में परिणत 
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करना आवश्यक हो गया है । शक्ति शक्ति --यही हमको चाहिए, हमको 
शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। हमको शक्ति कोन प्रदान करेगा | हमको 
दुर्बल करने के सहस्रों विषय हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं । हमारे प्रत्येक 
पुराण में इतनी कहानियाँ हैं, कि जिससे संसार में 
23% जितने पुस्तकालय हैं, उनका तीन चतुथथीश पूर्ण हो 
छोड़कर सकता है । जो हमारी जाति को दुर्बल कर सकते हैं, 
उपनिषदों के तेज हममें ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश विगत एक हजार 
गज वर्ष से ही हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है, मानों 
विगत एक हजार वर्ष से हमारे जातीय जीवन का 

यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने की: दु्बंल से अधिक- 
तर दुर्बल बना सकेंगे । अन्त में हम वास्तव में कीड़ों के समान हो गए 
हैं--इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है। ह बन्धुगण, 
तुम्हारे ओर मेरे नं में एक ही रक्त करा प्रवाह बह रहा है, तुम्हारा जीवन- 
मरण मेरा भी जविन-मरण है । मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता 
हूँ कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए। ओर उपनिषद शक्ति की 
विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विय्मान हे कि वे 
समस्त संसार को तेजस्वी कर सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार 
पुनरुज्जीवित एवं शक्ति ओर वीर्य॑प्रम्पन्न हो. सकता है। समस्त जातियों 
को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न सम्प्रदाय क दुबंल, दुखी, पदलछित 
लोगों को वे उच्च स्वर से पुकारकर स्वयं अपने पेरों खडें होकर मुक्त होने 
के लिए कहते हैं | मुक्ति अथव।| स्वाधीनता--देहिक स्वाधीनता, मानसिक 
स्वार्धानता, आध्यात्मिक स्वार्धनता यही उपनिषदों का मूलमंत्र है। 
संसार भर में यही एकमात्र शास्त्र हैं, जिनमें उद्धार ( 5&॥ए8६07 ) 
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का वर्णन नहीं | क्ति का वर्णन हैं | प्रकृति के बन्धन से मुक्त 


चु 
एक. 


होओ, दुबंलता से मक्त होओ । 


कि. /+5. 


आर उपनिषद तुमको यह भी बतलायँगे कि यह मुक्ति तुमर्म 
हिले से ही विद्यमान है। उपनिषदों के उपदेश की यह और भी एक 
विशेषता है । तुम द्वेतवादी हो--कुछ चिन्ता नहीं; किन्तु तुमको यह 
स्वीकार करना ही होगा कि, आत्मा स्वभाव ही से 
आत्मा की पर्णस्वरूप है । केवल कितने ही कार्यी के द्वारा यह 
स्वरूपाबस्था; इस संकृचित हो गई है। आधुनिक विकासवादी 
विषय में द्वेत ओर, मद कक तह 
भ्रद्वैतवादियों का. ( 2४०।ए४४०४४ं४॥ ) जिसको क्रमविकास ( जए0- 
प्रत एक ही है। ]0607 ) ओर ऋरमसंकोच ( 3.६8४787॥॥ ) कहते 
हैं, रामानुज का संकोच ओर विकास का सिद्धान्त 
भी ठीक ऐसा ही है । आत्मा अपनी स्वाभाविक पूर्णता से अष्ठ होकर 
मानों संकोच को प्राप्त होती है, उसकी शक्ति अव्यक्तभाव धारण करती 
है; सत्कर्म और अच्छे विचारों द्वारा वह पुनः विकास को प्राप्त' होती है 
ओर उसी समय उसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट हो जाती है। अद्वित- 
बादी के साथ द्वेतवादी का इतना ही मतभेद है कि अद्वेतवादी आत्मा 
के विकास को नहीं, किन्त प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है। 
मान लीजिए एक परदा है ओर इस परदे में एक छोटा सुराख है। में 
इस परदे के भीतर से इस महान जनसमुदाय को देख रहा हूँ । में प्रथम 
केवल थोड़े से मनुष्यों को देख सकूगा। मान लीजिए, छेद बढ़ने लगा, 
छिद्र जितना ही बढ़ा होगा उतना ही में इन एकत्र ब्यक्तियों का 
अधिकांश द्ख सकूंगा। अन्त में छिद्र बढते बढ़ते परदा ओर छिद्र एक 


[आप 


जो नव 
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डी जायँगे। तब आपके आर मेरे बीच किसी प्रकार की रुकावट नहीं 
रहेगी । इस स्थान में आपमें ओर मुझमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
हुआ | जो कुछ परिवर्तन हुआ वह परदे में ही हुआ | आप आरम्भ से 
अन्त तक एक से थे, केवल परदे मे ही परिवर्तन हुआ था। विकास 
के सम्बन्ध में अद्वेतवादियों का यही मत है--प्रकृति का परिणाम और 
अभ्यन्तरीण आत्मा के स्वरूप का प्रकाश | आत्मा किसी प्रकार भी 
संकाच को प्राप्त नहीं हो सकती । यह अपरिवर्तनशील ओर अनन्त है । 
वह मानों मायारूपी परदे से ढँँकी हुई था--जितना हाँ यह प्रायारूपी 
परदा पतला होता नाता है, उतना ही आत्मा की स्वयंसिद्ध स्वाभाविक 
माहिमा का प्रकाश होता है ओर क्रमशः वह अधिकतर प्रकाशमान 


लक, 


होती है । 


संप्तार इस महान तत्व को भारत से सीखने की अपेक्षा कर रहा 
है।वे चाहे जो कहें, वे जितना ही अपने अभिमान को प्रकाश करने 
की चेष्ठा करें, वे क्रमशः दिन प्रातोदेन जान लेंगे कि बिना इस तत्व 
को स्वीकार किए कोई समाज टिक नहीं सकता | क्‍या आप नहीं देख 
शहे हैं कि समस्त पदार्थों में केसा भीषण परिवर्तन हो रहा हे! क्‍या 
आप नहीं जानते कि पहिले वस्तुओं को स्वभावतः बुर कहकर ग्रहण 
करने की प्रथा थी, किन्तु अब वे स्वभावतः अच्छी 

आत्मा स्वभावतः कहकर प्रमाणित हो रही है] शिक्षाप्रणाली मे, 
2328 अपराधियों की दण्ड-व्यवस्था में, पागलों की चिकित्सा 
की कार्यकारिता | में, यहाँ तक कि साधारण रोग की चिकित्सा पर्यत 
यही प्राचीन नियम था कि सभी को स्वभावतः बुरा 
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कहकर ग्रहण करना । आघनिक नियम क्‍या है आधुनिक नियम 
अनुसार शगीर स्वभाव ही से स्वस्थ है; वह अपनी प्रकृति से ही रोग 
को दूर करता है। ओषाधि अधिक से आधिक शरीर म॑ सार पदा्थथ 
पंचय में सहायता कर सकती है । अपराधियों के सम्बन्ध में यह आधु 
निक नियम क्‍या कहता है ! आधुनिक नियम यह स्वीकार करता है कि 
कोई अपराधी वह कितना ही हीन क्‍यों न हो उसमें भी इंश्वरत्व है, 
जिसका कभी परिवतंन नहीं होता है; इसलिए अपराधियों के प्रति हमको 
तदरूप व्यवहार करना चाहिए । अब पहिले के ये सब भाव बदल रहे हैं। 
इस समय केदखानों को सशोधनागार कहा जाता है। सब विषयों में 
इसी तरह परिवर्तन हो रहा है । ज्ञान से काहिये अथवा अज्ञान से-प्रत्येक 
व्यक्ति के भीतर इंश्वरत्व वर्तमान है--यह भारतीय भाव अन्यान्य देशों 
में भी नाना भावों से व्यक्त हो रहा है। ओर केवल आपके शात्रों में 
ही इसकी व्याख्या है; उनको यह व्याख्या ग्रहण करनी ही पड़ेगी । 
मनुष्य क॑ प्राति भनुष्य के व्यवहार में महान परिवर्तन हो जायगा और 
मनुष्य की दुबलताओं को बतलाने वाले य प्राचीन विचार नहीं रहेंगे । 
इस शताब्दी में इन भावों का लप हो जायगा | इस समय लोग हमारी 
नुक्ताचीनी करेंगे। “संसार में पाप नहीं है,” में इस घोर पेशाचिक 
सिद्धान्त का प्रचार कर रहा हूँ - इसीलिए संसार के प्रत्येक प्रान्त के 
लोगों ने मुझको गाली दी ह | बहुत अच्छा, किन्तु इस समय जिन्होंने 
मुझको बरग-भला कहा है, उनके ही वंशन मुझको अधर्म का प्रचारक 
नहीं, किन्तु धर्म का प्रचारक कहकर आशीर्वाद देंगे। में धर्म का 
प्रचारक हूँ, अधर्म का नहीं। मेंने अज्ञानान्धकार का प्रचार नहीं किया 


कि 56 ७! 


२२५८ 


मारतीय जीवन में वेदान्त का प्रभाव 


किन्तु ज्ञान-प्रकाश के विस्तार की चेष्ठा की हे, इसे में अपना गोरव 
समझता हूँ । 


|22. प 


समग्र संसार का अखण्डत्व--हमारे उपनिषदों से इस महान 
उपदेश को प्राप्त करने की संसार अपेक्षा कर रहा 

92 है । प्राचीन काल की हृदबन्दी ओर पाथक्य इस 
सीखेगा-वह है. समय शीघ्र कम्र होते जा रहे हैं। बिजली ओर भाफ 
समग्र जगत का की शारकक्त संसार के वोभिन्न अशों का परस्पर परिचय 
405 30; करा रही है। इसके फलस्त्ररूप, हम हिन्दू इस समय 
अपने देश क आतिरेक्त अन्य सब देशों को क्रेवड भृतप्रेत, राक्षत्त 
पिशाचों से पण नहीं देख रहे हैं ओर ईत्ताई-चर्म-प्रधान देशों के लोग 
भी नहीं कहते कि, भारत में केवल नरमाँसभोजी और असभ्य लोग रहते 
हैं । अपने देश से बाहर जाकर हम देखते हैं [कि, हमारे भाई सहायता 
के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं ओर मैँह से उत्साहित करते हैं। किसी 
समय अन्य देशों में अपने देश की अपेक्षा ऐप्ते लोगों की सरूया अधिक 
दिखाई देती हे । जब वे यहाँ आते हैं, वे भी यहाँ बेसा ही आतृभाव 
उत्साह ओर सहानुभृति पाते हैं । हमारे उपनिषद्तों ने ठोक ही कहा है, 
अज्ञान ही सर्व प्रकार के दुःखों का कारण हे। सामाजिक अथवा 
आध्यात्मिक, अपने जीवन के जिस विषय में चाहे देखिये, यह सम्पुण 
सत्य बोध होता है। अज्ञान से ही हम परस्पर एक दूसरे से घणा करते 
हैं, अज्ञान से ही हम एक दूसरे को जानते नहीं ओर इसीलिए प्यार 
नहीं करते । जिस समय हम अच्छी तरह एक दूसरे को जान लेंगे उसी 
समय आपस में प्रेम का उदय होगा। प्रेम का उदय निश्चय होगा- 
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कारण, क्या हम सब एक आत्मस्वरूप नहीं हैं ! इसलिए हम देखते हैं कि 
चेष्टा न करने पर भी, हम सब का एकत्वभाव स्वभाव ही से आ जाता 
हे । यहाँ तक के, राजनीति ओर सप्ताजनीति के क्षेत्रों में भी जो 
समस्‍यायें बीस वर्ष पहिले केवल जातीय समस्या थीं, इस समय कंवल 
जातीयता के आधार से ही उनकी मीमांसा नहीं क्री जा सकती। उक्त 
समस्‍यायें कमशः कठिन हो रही हैं ओर विशाल आकार धारण कर रही 
हैं। केवल अन्तर्जातीय आधार पर उदार दृष्टि से विचार करने पर ही 
उनकी भीमांसा की जा सकती है। अन्तर्जीतीय संघटन, अन्‍्तर्जातीय 
संघ, अन्तर्जातीय विधान,--ये ही आजकल के मुलमंत्रस्वरूप हैं। 
सब लोगों के भीतर एकत्वभाव किस प्रकार विस्तृत हो रहा है, यही 
उसका प्रमाण हे । विज्ञान में भी जड़तत्व के सम्बन्ध में ऐसे 
ही सारववभोमिक भाव ही इस समय आविष्कृत हो रहे हैं। इस 
समय आप समग्र जडवस्तु को, समस्त संसार को एक अखण्ड 
वस्तुरूप में, बहत्‌ जड्समुद्र सा वर्णन करते हो जिसमें आप, में, चन्द्र- 
घूर्य, यहाँ तक कि ओर जो कुछ हैं, सभी इस महान समुद्र में विभिन्न 
क्षुद्र भेवर मात्र हैं ओर कुछ नहीं। मानसिक दृष्टि से देखने पर वह एक 
अनन्त चिन्तारूपी समुद्र प्रतीत होता है; आप ओर में उस चिन्तारूपी 
समुद्र के अत्यन्त छोट छोटे मँवरों के सहश हैं ओर आत्मद्ृष्टि से देखने 
पर समग्र जगत एक अचल, अपरिवर्तनशील सत्ता अर्थात्‌ आत्मा प्रतीत 
होती है | नीतें के लिए भी ससार लालाबित हे--यह भी हमारे ग्रन्थों 
में वियमान हे । नीतितत्व की व्याख्या के लिए भी संसार व्याकुल है--- 
यह भी हमारे शास्त्रों से ही मिलेगा । 
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हमको भारत में किसकी आवश्यकता हे ! यदि विदेशियों को 

इन पदार्था की आवश्यकता है, तब हमको इनकी आवश्यकता बांस 
गना अधिक है। कारण, हमारे उपनिषद्‌ कितने ही बडे क्‍यों न हों, 
अन्यान्य जातियों के साथ तुलना में हमारे पूर्वपुरुष ऋषिगण कितने ही 
बड़े क्‍यों न हों, में आपसे स्पष्ट भाधा में कह देता हूँ कि, हम दुर्बल हैं, 
अत्यन्त दुर्बल हैं । प्रथमतः:--हमारी शारीरिकि दुर्ब- 

४ 38 है. टैता--यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे 
शारीरिक दुर्बठता। एक-तिहाई ढुःखों का कारण है। हम आलसी हैं; हम 
कार्य नहीं कर सकते हैं; हम एकसाथ मिल नहीं 

सकते; हम एक दूसर से प्रेम नहीं करते हैं; हम बड़े स्वार्थी हैं; हम तीन 
मनेष्य एकत्रित होते हीं एक दूसरे से घणा करते हैं, इईष्यां करते हैं । 
हमारी इस समय ऐसी अवस्था है--हम पूर्णरूप से असंगठित हैं, घोर 
स्वार्थी हो गये हैं--सेकडों शताबिदियों से इसीलिए झगड़्ते हैं कि तिलक 
इस तरह धारण करना चाहिए या उस तरह । अप्रुक व्यक्ति को देखने 
से हमारा भोजन नष्ट होगा या नहीं, ऐसे आवश्यक समस्याओं के ऊपर 
बड़े बड़े ग्रन्थ लिखते हैं ! जिस जाति के मस्तिष्क की समस्त शक्ति 
ऐसी अपूर्व सुन्दर समस्याओं को हल करने में नियुक्त हे, उसकी इस 
समय जेसी अवस्था है, तदपेक्षा उसकी उन्नाति की ओर क्‍या आशा की 
जा सकती है! ओर हमको शर्म भी नहीं आती ! हाँ, कभी कभी शर्मिन्दा 
होते भी हैं, किन्तु हम जो सोचते हैं उसको कार्य में परिणत नहीं कर 
सकते । हम अनेक बातें सोचते हैं किन्तु उनके अनुसार काथ नहीं कर 
सकते ! इस प्रकार तोति के समान चिन्ता करना हमारा अभ्यास हो 
गया हे-- आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए ह | इसका कारण क्या है ! 
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शारीरिक दोर्बल्य ही इसका कारण है। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर 
सकता; हमका अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा | प्रथम तो 
हमार युवक का अलवान बनाना होगा । धर्म पीछे आयेगा। है मेरे 
युवकत्रन्धुगण, तुम बलवान बनों,--यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश हे । 
गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबाल खेलने से स्वर्ग के अधिक 
समीप पहुँचोंगे | मैंने अत्यन्त साहसपूर्वेक ये #ार्तें 
कहां हैं, ओर इनकों कहना अत्यावश्यक है, कारण 
में तुमकों प्यार करता हूँ। भे जानता हूँ कि कड्डूर 
कहाँ चुभता है। मेंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से 
अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकफोगे | शरीर में 
ताजा रक्त होने से तुम श्रीकृष्ण की महती प्रातिभा और महान तेजस्विता 
को अच्छी तरह समझ सकोगे । जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पेरों 
के बल हृढ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य ममझांगे, तब 
तुमउपनिषद्‌ और आत्मा की महिमा भलीमाँति समझोगे । इस तरह वेदान्त 
को अपनी आवश्यक्रताओं के अनुम्तार काम में लगाना होगा। मनुष्य बहुधा 
मेरे अद्वेतवाद के प्रचार से विरक्त हो जाते हैं। अद्वेतवाद, द्वैतवाबदु अथवा। 
अन्य कोई वाद प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको इस समय 
आवश्यक है केवल--आत्मा का यही अपूर्व तत्व, उसकी अनन्त शक्ति, 


अनन्त वीय, अनन्त शुद्धता ओर अनन्त पूर्णता के तत्व को जानना । 


गीता और फुट- 
बाल | 


यदि भेरे कोई सन्‍्तान होती तो में उसे जन्म के सम्रय से ही 
मुनात। त्वमसि निरञ्धनः। आपने अवशय ही पुराण में रानी मदालसा 
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को वह सुन्दर कह।नी पढ़ी होगी । उसके सनन्‍्तान 
होते ही वह उसको अपने हाथ से झूले पर रखकर 
झुलाते हुए उ-के निकट गाती थी, ' त्वमासे निरज्ञन: ” । इस कहानी में 
महान सत्य छिपा हुआ है । आप अपने को महान अनुभव कीजिए, 
आप महान होंगे। सभी लोग पूछते हैं, आपने सम्रग्र संसार में अभण 
करके क्‍या अनुभव श्राप्त किया! अंगरेज लोग पाप, पापी हइत्यादे 
अनेक प्रकार की बातें करते हैं; पर वास्तव में यादे सभी अंगरंज अपने 
को पापी समझते, तो व अफ्रीका के मध्यभाग के रहनेवाले हबशी जेसे 
हो जाते | ईश्वर की कृपा से इस बात पर वे विश्वास नहीं करते । वे तो 
यह विश्वास करते हैं के संसार के अधीश्वर होकर हम्नन जन्म धाग्ण 
किया है । वे अपनी श्रेष्ठता पर पूरा विश्वाह्त रखते हैं। उनको धारणा 
है कि हम सब कुछ कर सकते हैं । इच्छा होने पर हम सूर्यलोक ओर 
चन्द्रढोक की भी सेर कर सकते हैं। इसी इच्छा के बल से वे बढ़े 
हुए हैं । यदि वे अपने पुरोहितों के इन वाकक्‍्यों पर कि--मनुष्य क्षुद्र है, 
हतभाग्य ओर पापी है, अनन्त काल तक वह नरकाग्मे में दुग्ध हो गा,-- 
विश्वास करते, तो जिस रूप में उन्हें आज हम देख रहे हैं, ऐसे बढ़े 
कभी न देखते । यही बात में प्रत्येक जाति के भीतर देखता हूँ । उनके 
पुगेहित लोग चाहे जा कुछ कहें ओर वे कितने ही कुपतस्कारपूर्ण क्‍यों 
न हों, किन्तु उनके अभ्यन्तर का ब्रह्ममाव लुप्त न होगा, उसका विकास 
अवश्य होगा । हम विश्वास खो बेठे हैं। क्‍या आप मेरें इस कथन 
पर |वैश्वास करेंगे ! हम अंग्रेजों की अपेक्षा कम विश्वास रखते हैं-- 
सहस्रगण कम विश्वास रखते हैं। में साफ साफ कह रहा हूँ । बिना कहे 


स्वमसि निरझणनः। 
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ु दूसरा उपाय भी में नहीं देखता। आप देखते नहीं !--- 
बा रे अंगरेज जब हमारे धर्मतत्व को कुछ कुछ समझने 
--उनके आत्म- लेंगते हैं तव वे मानों उसी को लेकर उन्मत्त हो 
विश्वास के जाते हैं । यद्यपि वे शासक हैं, तथापि अपने स्वदेश- 
बल पर | हा न. ब्छ कप नर 
वासियों के उपहास और ढट्ठे की उपेक्षा करके, भारत में 
हमारे ही धर्म का प्रचार करने के लिए वे आते हैं। आप लोगों में से 
कितने ऐसे हैं जो ऐमा कामप्न कर सकते हैं ?! आप क्‍यों ऐसा नहीं कर 
सकते? क्‍या आप, जानते नहीं--इसालिए नहीं कर सकते) उनकी 
अपेक्षा आप अधिक ही जानते हैं । इसी स ता ज्ञान क अनुसार आप 
काम नहीं कर सकते । जितने के जानने से कल्याण होंगा उससे आप 
तुम जानते तो. दी जानते हैं, यही आफत है! आपका रक्त 
बहुत हो, परन्तु. दूषित, मस्तिष्क मुदार और शरीर दुबेल हो गया हे। 
शारीरिक इस शरीर को बदलना होगा । शारीरिक दुर्बलता ही 
दुर्बलता के वो हज 9 और कल मी ९ 
कारण तुममें सब आनिष्ठटों की जड़ हें ओर कुछ नहीं । गत कई 
कार्थ करने की सदियों से आप नाना प्रकार के संस्कार, आदर्श 
क्षमता नहीं दै। आदि की बातें कर रहे हैं ओर जब काम करने का 
सम्रय आता है तब्र आपका पता ही नहीं मिलता । अतः आपके आच- 
रणों से सारा संसार क्रमशः विरक्त हो रहा हैं ओर समाज-सुधार का 
नाम तक समस्त संसार के उपहास की वस्त हो गई है ! इसका 
कारण क्‍या है! क्‍या आप जानते नहीं हैं! आप अच्छी तरह 
जानते हैं। ज्ञान की कम्मी तो आप में है ही नहीं ! कुल अनर्थो 
का मुल कारण यही है कि, आप दुर्बल हैं, अत्यन्त दुर्बल हैं; आप 
का दरील दुरबल है, मन दुर्बल है, ओर अपने ऊपर आत्मविश्वास 
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भी बिलकुल नहीं है | सेकढों सदियों से ऊंची जाति--शजाओं ओर 
विदेशियों ने आपके ऊपर अत्याचार करके, आपको चकनाच्र कर 
ढाला है | भाइयों |! आपके हाँ स्वजनों ने आपका सब बल हरण कर 
लिया है ! आप इस समय मेरुदण्डहीन और पदवृद॒लित कीड़ों के समान 
हैं । इस समय हमें शक्ति कोन देगा ? में आपसे कहता हूँ, इसी समय 
हमकों बल ओर वीर्य की आवश्यकता है। इस शक्ति को प्राप्त करने का 
पहला उपाय है--उपानेषदों पर विश्वास करना ओर यह विश्वास 
करना कि, “में आत्मा हूँ !” “मुझे न तो तलवार काट सकती है, न 

बरछी छेद्‌ सकती है, न आग जला सकती है और 
व आह दे न हवा सुखा सकती हैं; में सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वज्ष 
में विश्वास । हूँ । ” इम आशाप्रद और बचानेवलिे वाक्यों का 

सर्वदा उच्चारण कगे । मत कहो--हम दुबेल हैं । 
हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते ! हमसे सब 
कुछ हो सकता है | हम सबके भीतर एक ही महिमामय आत्मा हैं । 
हथ॑ इस पर विश्वास करना होगा । नाचिकेता के समान विश्वासी बनो । 
नाचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया था, उसी समय नचिकेता के 
भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ | मेरी इच्छा है--आप लोगों के भीतर 
इसी श्रद्धा का आविभाव हो, आपमें से हर एक आदमी खड़ा हो कर 
इशारे से संसार का चलानेवाला प्रतिभासम्पन्न महापुरुष हो, अनन्त 
ईइवरतुल्य हो । मैं आप लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ। उप- 
निषदों से आप ऐसी ही शक्ति प्राप्त करेंगे ओर उपनिषदों से ही आपको 
ऐसा विश्वास होगा । यह सब कुछ उपानिषदों में है । 
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प्राचीन काल में केवल अरण्यवासी संन्यासी ही उपनिषदां को 
चर्चा करते थे ! शंकर ने कुछ सदय हो कहा है--“गृही मनुष्य भी 
उपनिषद्दों का अध्ययन कर सकते हैं; इससे उनका कल्याण ही होगा, 
कोइ अनिष्ट न हागा; परन्तु अभी तक यह संस्कार 
3022 कि उपनिषदों में वन, जंगल अथवा एकान्तवास का 
के लिए हैं ! ही वर्णन है -मनुष्यों के मन से नहीं हटा । मैंने 
आप लोगों से उस दिन कहा था के जो स्वयं वेदों 
के प्रकाशक हैं, उन्हीं भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा वेदों को एकमात्र 
प्रामाणिक टीका--गीता--एक ही बार अनन्त काल के लिए बनी है ; 
यह सब के लिए ओर जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है । 
उस पर और कोह टीका-टिप्पणी नहीं चल सकती । इसी गीता में 
वेदान्त के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपदेश हैं। तुम कोई भी काम करो, 
तुम्हारे .लिए वेदान्त की आवश्यकता है ! वेदान्त के ये सब महान तत्व 
केवल अश्ण्य मे अथवा गिरिगृहाओं में आअद्ध नहीं रहेंगे; विचारालयों 
में, प्राथना-मन्दिरों में, दरिद्रों की कुटी में, मत्स्यजीवियों के गृह में, 
छात्रों के अध्ययन-स्थान म--सप्त्र ही इन तत्वों क्री आलोचना होगी 
और ये काम में लाए जायंगे । हरएक व्यक्ति--हरए% सनन्‍्तान चाहे जो 
काम करे--चाहे जिस अवस्था में हो--सर्वत्र ही, वेदान्त के प्रभाव 
का विस्तार हो जाना आवश्यक है । 


भय का अब कोई कारण नहीं है । उपनिषदों के सिद्धान्तों को 
केवर्त आदि साधारण जन ऊिस प्रकार काम में लायेंगे | इसका उपाय 
शात्रों में बताया गया है | यह मार्ग अनन्त है--धर्म अनन्त है, कोई 


बुर 
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इसके पार नहीं जा सकता । तुम निष्कपट भाव से जो कुछ करते हो 
तुम्हारे लिए वही अच्छा है । अत्यन्त छोटा कर्म भी 
83 कक यदि अच्छे भाव से किया जाय, तो उससे अद्भुत 
ज्ञान के प्रचा;य._ फल की प्राप्ति होती है। अतएव जो जहाँ तक अच्छे 
की प्रयोजनीयता भाव से काम कर सके, करे । मत्स्यजीवी यादि अपने 
हक । को आत्मा कहकर चिन्तन करें, तो वह एक उत्तम 
मत्स्यजीवी होगा । विद्यार्थी यादें अपने को आत्मा 
विचार, तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। वकील यदि अपन 
को आत्मा समझे, तो वह एक अच्छा वकील होगा | ओरों के विषय में 
भी यही समझिए । 
इसका फल यह होगा कि, जातिविभाग अनन्त काल तक रह 
जायगा; क्योंकि विभिन्न श्रेणियाँ में विभक्त होना ही समाज का स्वभाव 
है; पर रहेगा क्‍या नहीं ! विशेष अधिकारों का अस्तित्व न रह जायगा ! 
जातिबमाग प्राकृतिक नियम हैं। सामाजिक जीवन में एक विशेष काम 
में कर सकता हूँ, तो दूसरा काम आप कर सकते हैं। आप एक देश 
का शासन कर सकते हैं तो में एक पुराने जुते की मरम्मत कर सकता 
हूँ, किन्तु इस कारण आप मुझसे बड़े नहीं हो 
बे ग के सकते। क्‍या आप मेरे जूते की मरम्मत कर सकते 
विभाग अनन्त हैं । में क्‍या देश का जश्ञासन कर सकता हूँ ! 
काल तक रह यह कार्यविभाग स्वाभाविक है। में जते की सिलाई 
जायगा, विशेष ्स हु मी हैँ 
अधिकार केवल... * ने में चतुर हैँ, आप वेद्पाठ में निषुण हैं। यह 
नष्ट होंगे । कोई कारण नहीं कि आप इस विशेषता के लिए 
| मेरे सिर पर पर रखें। आप यादि हत्या भी करेंगे 
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ता भी आपकी प्रशंसा करनी होगी ओर मुझे एक सेव चराने पर ही 
फांसी पर लटकना होगा, ऐस! नहीं हो सकता । ऐसे अधिकारों का 
तारतम्य उठ जायगा । जातिविभाग अच्छा है। जीवन-समस्या के समा 
घान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है | मनुष्य अलग अलग 
बलों में विभक्त होंगे, यह अनिवार्य है। जहाँ आप जाइए, जातिविभाग 
रहेगा; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार के अधिकारों का 
तारतम्य भी रहेंगा। इनको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा । यदि 
मत्स्यज्ीवी का आप वेदान्त सिखलायेंगे तो वह कहेंगा, हम ओर आप 
दोनों बराबर हैं !आप दार्शनिक हैं, में मत्स्यजीवी हूँ; पर इससे हुआ 
क्या ! आपके भीतर जो इंश्वर है वही मुझमें भी है । हम यही चाहते 
हैं । किप्ती को को३ विशेष अधिकार प्राप्त न हो, और प्रत्येक मनुष्य 
की उन्नति के लिए समान सुभीते हों । 


सब लोगों को उनके भीतर स्थित बह्मतत्त्व सम्बन्धी शिक्षा दी । 
प्रत्यक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा | उन्नति के लिए 
सब से पहिले स्वार्धीनता की आवश्यकता है | यादे आप लोगों में से 
कोई यह कहने का साहस करे के, में अमुक श्री अथवा अमुक् लड़के 
की मक्ति के लिए काम करूँगा, तो यह अत्यन्त अन्याय ओर भूल 
होंगी । मुझसे बारबार यह पूछा जाता है कि, विधवाओं की ओर 
सारी श्री जाति की उन्नति के उपाय के विषयों में आप क्‍या 
सोचते हैं! में इस प्रश्न का आन्तिम उत्तर यह देता हूँ,--क्या 
में विधवा हुँ जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो ! कया में ख्री हूँ 
जो तुम बारंबार मुझसे यही प्रश्न पूछते हो ! ञ््री जाति के प्रश्न को हल 
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करन के लिए आगे बढ़नेवाले तुम हो कोन ! 
अर कर यों तुम हरएक विधवा और हरएक स्त्री के भाग्य- 
सकते, हमारा विधाता साक्षात्‌ भगवान हो | अलग हो जाआ । 
अधिकार सेवा म॑ अपनी समस्याओं की पूर्त्ति वे स्वयं कर लेंगी। 
| यथेच्छाचारी अत्याचारियों, क्या तुम समझते हो 
कि तुम सब के लिए सब कुछ कर सकते हो ! जाओ, अलग हों 
जाओ । इश्वर सब का चिन्ता करंगे। अपने को सर्वज्ञ समझने वाले 
तुम हा कोन | नास्तिक्रों, तम यह सोचने का दुस्साहस कैसे करते हो 
कि तुम्हारा इश्वर पर आधिकार हैं ! क्‍या तुम जानते नहीं कि प्रत्येक 
आत्मा इंश्वर ही का स्वरूप है ? तुम अपना ही कर्म करों, तुम्हारे लिए 
तुम्हारे सिर पर बहुत से कर्मी का भार है। नात्तिकों | तुम्हारी नाति 
तुमकों आसमान पर चढ़ा दे, तुम्हारा समाज तुम्हारी प्रशंसा क॑ पुल 
बाँध दे । मूर्ख लोग तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं, किन्तु ईश्वर रो नहीं 
रहे हैं; इस लेक में या परलोक में इसका दण्ड तुम्हें अवश्य मिलिंगा ! 


अतएव हरएक स्त्री को, हरएक पुरुष का--सभी को ईश्वर के ही 
समान देखो । तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेव। 
करने का अधिकार है। प्रभु की सन्‍्तान की--यदि भाग्यवान हो तों-- 
स्वयं प्रभ की ही सेवा करो | यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसको किसी 
सन्‍्तान की सेवा कर सकोंगे, तो तुम धन्य हो जाओगे। अपने ही 
को बहुत बडा मत समझो । तुम धन्य हो, क्योंकि सेवा करने का 
तुमको आधिकार मिला है और दूसरों को नहीं मिला । यह सेवा तुम्हारे 
लिए पूजा के तुल्य है। दरिद्र्‌ व्यक्तियों में हमको भगवान को देखन। 
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सारत में विवेकामनन्द 


चाहिए--अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा 
करनी चाहिए; उनमें ईश्वर का वास है | हम लोगों की मक्ति के लिए 
कितने ही जीव दुःख उठा रहे हैं | हमें रोगी, पागल, कोढी, पापी आदि 
स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की पूजा करनी चाहिए | मेरा वर्णन बढ़ा 
काठेन हो गया हैं| मे। कथन यह है कि हम लोगों के जीवन का सब 
श्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न-भिन्न रूपों में विराजमान भगवान 
की सेवा कर सकते हैं । प्रभुत्व से किसी का कल्याण कर सकने की 
भारणा त्याग दो । जिस प्रकार पोधे के बढ़ने के लिए जल, मिट्टी, वाय 
आदि पदार्था का संग्रह कर देने पर फिर वह पाँधा अपनी प्रक्कति के 
नियमानुसार आवश्यक पदार्थों का ग्रहण आप ही कर लेता है और 
अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता जाता है, उसी प्रकार दूसग्ों की उन्नति 
के क्षाधन एकत्र करके उनका हित करो । 

संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करों; प्रकाश, प्रकाश 
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लाओ | प्रत्येऋ व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे, 
838 जब तक सब लोग भगवान के निकट न पहुँच जाये 
विस्तार करो।. तब तक तुम्हारा कार्य शेष नहीं हुआ है, गरीबों में 

ज्ञान का विस्तार करो, घनियाँ पर और भी अधिक 
प्रकाश डालो; क्योंकि दरिद्रों की अवेक्षा घनियोँ को अधिक प्रकाश के। 
आवश्यकता है । अपढ लोगों को भी प्रकाश दिखाओ । शिक्षित मनुष्यें। 
के लिए ओर अधिक प्रकाश चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा क। 
मिथ्याभिमान खूब प्रबल हो रहा है। इसी तरह सबके निकट प्रकाश क। 
विस्तार करो । जो कान पढ़ा रह जायगा वह भगवान करेंगे, क्योंकि 
स्वयं भगवान कहते हैं,-- 


२७४० 


मारतीय जीवन में वेदान्त का प्रभाव 


क्ृण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भू्ा ते सड्भमेस्त्वकर्माणे ॥ * 


“कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं; तुम इस भाव से 
कर्म मत करो जिससे तुम्हें फल-भोग करना पड़े । तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म- 
त्याग करने की ओर न हो । ” 


सेकड़ों युग पूर्व हमारे पूर्व पुरुषों को ।जन्‍्होंने ऐसे महोच्च सिद्धान्त 
सिखलाए हैं वे हमें उन आद्शों को काम में लाने की शक्ति हूँ ओर 
हमारी सहायता करें । 
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१३, भारत के महापुरुष 


भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले मुझे उस 
समय का स्मरण होता है जिस समय का पता हातिहास को नहीं 
मिला,--जिस अतीत के अन्धकार में पेठकर भेद 
खोलने का किंवदुन्तियाँ वृथा प्रयत्न करती हैं। 
भारत में इतने महापुरुष पदा हुए हैं कि उनकी 
गणना नहीं हो सकती ओर ऋषि पेदा करना छोड हजारों वर्षो से इस 
हिन्दू जाति ने ओर क्रिया ही क्या! अतः इन महर्षियों में स युगान्तर 
करनेवाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वर्णन अर्थात्‌ उनके चार्त्रि की 
आलोचना करके जो कुछ में समझा हूँ, वही आप के निकट कहूँगा । 
पहले अपने शात्रों के सम्बन्ध में हमें कुछ जान लेना चाहिए। हमारे 
शास्तरों में सत्य के दो आदर्श हैं। पहला वह है, जिसे हम सनातन सत्य 
कहते है; ओर दूसरा वह जो पहले की तरह प्रप्नाण-पुष्ठ न होने पर भी॥ 
विशेष विशेष देश, काल ओर पात्र पर प्रयुज्य है। श्रुति अथवा वेदों में 
जीवात्मा ओर परमात्मा के स्वरूप ओर उनके पारस्परिक सम्बन्ध का 
वर्णन है, मन्वादि स्मृतियों में, याज्ञवल्क्यादे संहिताओं में, पुराणों और 
तनत्रों में दूसरे प्रकार का सत्य है। ये दूसरे दर्जे के ग्रंथ ओर शिक्षाएँ 
श्रुति के अधीन हैं; क्‍योंकि स्माते ओर श्रुति में यादे विरोध हो तो श्रति 
को ही प्रमाणस्वरूप ग्रहण करना होगा। शास्रसम्माति यहाँ है। मतलब 
यह कि श्राति में जीवात्मा [की नियति ओर उसके चरम लक्ष्य 


सनातन सत्य और 
युगधम । 


श्र 


भारत के महापुरुष 


विषयक मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन है; ओर स्म्रातियों ओर 
पुराणों का काप है केवल इन्हीं के सम्बन्ध में गोण विषयों का सविशेष 
वणन करना--वे प्रथमेक्त लत्य के ही सविस्तार वर्णन हैं | साधारणतया 
उपदर। के लिए श्वाते ही पयाप्त हैं। धार्मिक जीवन बिताने के लिए 
सार॒ तत्त्व के विषय में श्रुति के कहे उपदेशों से आधिेक न 
ओर कुछ कहा जा क्षकता है, और न कुछ जानने की 
आवश्यकता ही है । इस विषय भे जो कुछ आवश्यक है, 
वह श्रुति में है, जीवात्मा को छिद्धिप्राप्ति के लिए जो जो उपकेश 
चाहिए, उनका सम्पूर्ण वर्णन श्रुति में है। फंवल विशष अवस्थाओं $ 
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विशष विधान श्राते में नहीं हैं । भिन्न भिन्न समय का विशेष व्यवस्था 


स्मृतियां में दी गई है | श्रति में एक विशेषता और है । जिन महर्षियों 
ने श्षाते में विभिन्न सत्य सम्बद्ध किये हैं ( इनमें पुरुषों की ही संख्या 
अधिक है, किन्तु कुछ नारयों का भी उल्लेख है ) उनके व्यक्तिगत 
जीवन के सम्बन्ध में अथवा उनके जन्म के सन, तारीख आदि के 
विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है; किन्तु उनके सर्वोत्कृष्ट विचार ( उन्हें 
अ्रष्ठ आविष्किया कहन। ही अच्छा होगा ) हमारे देश के घर्म-साहित्य 
वेदों में लेखबद्ध आर रक्षित हैं, परन्तु स्मृतियों में ऋषियाँ की जीवनी 
और प्राय: उनके कार्यकलाप ही द्खन को भिलते हैं, स्मृतियां भें हा 
हम अद्भुत, महाशाक्तिशाडी, मनोहर-चरित्र और इशारे से सा संसार के 
चलानेवाल महर्षियों का परिचय प्राप्त करते हैं। उनके समुन्नत आर 
उज्ज्वल चरित्र के आगे उनके उपदेश मानों क्षुद्र जान पढते हैं । 
हमारे धम में ईश्वरविषयक जो यह उपदेश है के इश्वर निर्गुण ही नहीं 
है क्न्तु सगुण भी-यह उसकी एक विशेषता है जिस हमें समझना चाहिए। 
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भारत में विवेकानन्द 


उसमें व्यक्तिगत सम्बन्धों से रहित अनन्त सनातन 
धर्मों में प्रमेद । सिद्धान्तों के साथ साथ असंख्य व्यक्तियों अर्थात 

अवतारों के भी उपदेश हैं, परन्तु श्रति अथवा वेद ही 
हमारे धर्म के मूल हैं, उनमें केवल सनातन तत्व के उपदेश हैं । बड़े बड़े 
अवतारों, बड़े बड़े आचार्यो ओर महर्षियों का उल्लेख स्म्ृतियों और पुराणों 
में है । और ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है के केवल हमारे धर्म को 
छोड़कर संस्तार के और सब धर्म किसी धर्म-प्रवतेक अथवा घर्म-प्रवर्तकों 
के जीवन से ही अछेय सम्बन्ध रखते हैं! ईसाई थम ईसा के, मुसलमान 
धर्म मुहम्मद के, बोद्ध धर्म बुद्ध के, जन धर्म जिनों | ओर अन्यान्य 
धर्म अन्यान्य व्यक्तियों के जीवन के ऊपः प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इन 
महापुरुषी ऊ जीवन के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर उन धर्मों में जो 
यथेष्ट वादविवाद होता है, वह स्वाभावेक है | यदि कभी इन प्रार्चान 
महापुरुषों क आत्तित्व विषयक ऐतिहासिक प्रमाण बदुचेल होते हैं तो 
उनकी धर्मरूपी अब्बालिका गिर कर चुर चुर हो जाती है। हमारा धर्म 
व्यक्तिविशेष के ऊपर नहीं किन्तु सनातन सिंद्धान्तों के ऊपर प्रतिष्ठित 
होने के कारण हम उस विपत्ति से मुक्त हैं । किसी महापुरुष, यहाँ तक 
कि किसी अवतार के कथन को ही आप अपना घर्म मानते हैं, सो 
नहीं । कृष्ण के वचनों से वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, किन्तु 
वे वेदों के अनुगामी हैं, इसीसे कृष्ण के वे वाक्य प्रमाण स्वरूप हैं । 
कृष्ण वेद के प्रमाण नहीं हैं, किन्तु बेद्‌ ही कृष्ण के प्रमाण हैं | कृष्ण 
का माहात्म्य यही हे कि, वेदों के जितने प्रचारक हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ 
वे ही हैं। अन्यान्य अवतार ओर समस्त महर्षियों के सम्बन्ध में भी 
ऐसा ही समाझेये | हम आरम्भ ही से यह स्वीकार कर लेते हैं कि. 
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भारत के महापुरुष 


मनुष्य की पूर्णता-ग्राप्ति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए जो कुछ आव- 
इयक है उसका वर्णन वेदों में है। कोई और नया आविष्कार नहीं हो 
सक्षता | समस्त ज्ञान के चरम लक्ष्य स्वरूप पूर्ण एक्रत्व के आगे आंप॑ 
कभी बढ़ नहीं सकते । 


इस पूर्ण एकत्व का आविष्कार बहुत पहिले ही वेद ने किया है, 

इससे आधिक अग्रसर होना असम्भव है। “तत्वमसि” का आविष्कार 
हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान सम्पूर्ण हो गया । यह तत्वमसि” वेदों में 
ही है | विभिन्न देश, काल, पात्र के अनुसार समय समय की केवल 
ले शिक्षा शेष रह गई । इस प्राचीन सनातन मार्ग में मनुष्यों का चलना 
ही शेष रह गया; इसीलिए सम्रयः समय पर विभिन्न महापुरुषों और 
आचार्यों का अभ्युद्य होता हैं| गीता में श्रीकृष्ण की उस प्रसिद्ध 
वाणी के अतित्क्ति इस तत्व का वर्णन ऐसे सुन्दर और स्पष्ट रूप से 
कहें। नहीं हुआ है । 

“यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवाते भारत । 

अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम । ”* 


४ हे भारत जभी धर्म को हानि और अधर्म की वृद्धि होती हे 
तभी में अपने रूप को प्रकट करता हूँ।” इत्यादि--यहाीं भारतीय 
धारणा है । 

इसका परिणाम क्या होता है! एक ओर ये सनानत तच्च हैं, जो 
स्वतःप्रमाण हैं, जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं टिक, जो 
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ऋषियां के ( वे कितने ही बड़े क्‍यों न हों ) अथवा अवतार के ( वे 
कितने ही महिमासम्पन्न क्‍यों न हों ) वाक्यों के ऊपर नहीं ठहरें । 
यहाँ हमारा कथन यह है कि, अन्यान्य देशों की अपेक्षा भारतीय 
विचारों की उक्त विशेषता के कारण हम वेदान्त को ही संसार का 

एकमात्र सार्वभोमिक धर्म कहने का दावा कर घछकते 


हिन्दू धम ही हैं कप 22 बप.. ० 

एक मात्र साव-.. | वैदान्त ही संसार का एकमात्र वर्तमान साव॑ 
मैमिक धम्म भोमिक धर्म है।कारण यह है कि, यह किसी व्यक्ति- 
क्यों ह ! विशेष के मत को प्रमाण कहकर ग्रहण करने का 


उपदेश नहीं < ।+ यह केवल सनातन तत्वसमूहीं 
की शिक्षा ढेता है । किसी व्यक्तिवशेष के चलाये हुए धर्म को संसार 
की समग्र पानवजाति ग्रहण नहीं कर सकती । अपने ही देश में हम 
देखते हैं कि यहाँ कितने ही महापुरुष हो गये हैं । हम एक छोटे से 
शहर में ही देखते हैं कि उस शहर के लोग अन्यान्य सकड़ों लोगों 
को अपना आदश चनते हैं। अत: समस्त संसार का एकमात्र आदश 
मुहम्मद, बद्ध अथवा ईसामसीह ऐसा कोई एक व्यक्ति किस प्रकार हे 
सकता है ! अथवा उस एक ही मनुष्य के वाक्य रूपी प्रम्ाणों से सारी 
नीतिविया, आध्यात्मिक तिद्धान्त और धर्म को किस प्रकार सत्य 
स्वीकार क्रिया जा सकता हे ! वेदान्त धर्म में इस प्रकार किसी व्यक्ति- 
विशेष के वाक्यों को प्रमाण मान लेने की आवश्यकता नहीं । मनुष्य 
की श्नातन प्रकृति ही इसक्रा प्रमाण है, इसके नीतेतत्व मानवजाति 
के सनातन आध्यात्मिक एइत्व रूप नींव के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। यह 


है] 
न 


एकत्व चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं होता किन्तु यह पहले ही से लब्ध ३ । 
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दूसरी ओर हमारे ऋषियों ने अत्यन्त प्राचीन काल से ही समझ 
लिया था कि, संसार के आधिकांश लोग किसी न किसी व्याक्ति के 
ऊपर निर्तर किये बिना नहीं रह सकते । कैसी न 


दूसरी ओर शाख- 7० जि हद 4] शे ( 
कारों नेऐतिहासिक न छल पक यक्तिवेशष को ईश्वर 


आदशों की मान लेते है । भिन बुद्धदेव ने साकार ईश्वर के 

हर क १४ को. विरुद्ध प्रचार क्रिया था, उनके देहत्याग के पश्चात्‌ 
रह र्‌ | [#.। ०० प बैक 

किया सा पचास वर्ष में ही उनके शिष्यों ने उनको ईश्वर 


मान लिया । हिन्त साकार ईश्वर की भी आवहय- 
कता है; ओर हम जानते हैं, ईश्वर की वृथा कल्पना से ( प्रायः इस 
प्रक्रार का काल्पानिक ईश्वर मनुष्य की उपासना के अयोग्य हैं ) बढ़कर 
जीवित ईश्वर इस प्रथिवी में स्मय-सप्रय पर उत्पन्न होकर हम लोगों 
के साथ रहते भी हैं । किसी प्रकार के काल्पनिक ईश्वर की अपेक्षा, 
अपनी कल्पना से बनाई हुई किसी वस्तु की अपेक्षा, अर्थात्‌, ईश्वर 
सम्बन्धी जितनी धारणा हम कर सकते हैं इन सब की अपेक्षा वे पूजा 
के अधिक योग्य हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में हम लोग जितनी धारणा 
कर सकते हैं उसकी अपेक्षा श्रीकृष्ण बहुत बढ़े हैं। हम अपने 
मन में जितने उच्च आदुश का विचार कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा 
ब॒द्धदेव अधिक उच्च आदर्श हैं, जीवित आदर्श हैं | इसीलिए सब प्रकार 
के काल्पनिक देवताओं को पदच्युत करके वे चिरकाल से मनुष्यों द्वारा 
पूजे जा रहे हैं। हमारे ऋषि यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने समस्त 
भाग्तवाततियों के लिए इन महापुरुषों की--इन अवतारों की--पूजा करने 
का मार्ग खोला हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, 
उन्हेंने और भी आगे बढ़कर कहा है:-- 
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“5 ययत्‌ विभूतीमत्‌ सत्तव श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाॉँ5शसम्भवप्त ॥ ”'* 


“/ अथांत्‌ मनुष्यां में जहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शाक्ते का प्रकाश 
होता है, जानो वहाँ में वर्तमान हूँ; मुझ से ही इस आध्यात्मिक शक्ति 
का प्रकाश होता है /” 


यह हिन्दुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की 
उपासना करने का द्वार खोल देता है। हिन्दू किसी भी देश के किसी 
भी साधु-महात्मा की पूजा कर सकते हैं | हम बहुधा ईसाइयों के गिजों 
हब देशों के, सब ओर मुसलमानों की मसजिदों में जाकर उपासना भी 
धर्मों के, सब अव- * ते हैं। यह अच्छा है। हम इस तरह उपासना 
तार द्वी हिम्दू के क्‍यों न करें! मेंने पहले ही कहा है, हमारा धर्म 
उपास्य हें। सार्वभोमिक है। यह इतना उदार, इतना प्रशस्त है 
के यह सब्च प्रकार के आदशी को आदर पूर्वक गहण कर सकता है। 
संसार में घर्मो के जितने आदर्श हैं, उनक| इसी समय ग्रहण किया जा 
सकता है, ओर भविष्य में जो समस्त विभिन्न आदर्श होंगे, उनके लिए 
हम घेर्य के साथ अपेक्षा कर सकते हैं। उनको भी इसी प्रकार ग्रहण 
करना होगा, वेदान्तिक धर्म ही अपनी विशाल भुजाओं को फ्रेलाकर 
सबको द्वद्य से लगा लेगा | 


ईश्वरावतार के सम्बन्ध में हमारी यही धारणा हैे। इनकी अपेक्षा 
एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष ओर हैं। वेदों में ऋषि शब्द का 
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उल्लेख बारम्ब।र पाया जाता ह ओर आजकल तो यह एक चलित शाब्इ 
हो गया है। ऋषि-वाक्य विशेष अ्म्राण माने जाते हैं। हमें इसका 
ऋषि, अर्थो मतलब समझना चाहिए। ऋषि का अर्थ है मंत्रद्रृष्ट। 
जिसने कर अत अर्थात्‌ जिसने किसी तत्व का दशन किया हो। 
का साक्षात्कार कर अत्यन्त प्रार्चीन काल से ही यह प्रश्न पूछा जाता है 
लिया है। कि, धर्म का प्रमाण क्‍या है! बाह्य इन्द्रियों में धर्म 
की सत्यता प्रमाणित नहीं होती, यह अत्यन्त प्राचीन काल से ही ऋषियों 
ने कहा है । 


* 40, थाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।”*ैं 


अर्थात-- “मन के साहित वाक्य जिसको न पाकर वहाँ से 
लोट आते हैं। ” 

४ ज् तत्र चक्षुगच्छति न वाम गच्छति नो मनः । ” 

“ जहाँ आँखों की पहुँच नहीं, जहाँ वाक्य भी नहीं जा सकते ओर 
मन भी नहीं जा सकता ” इत्यादि। 


सेकडों युगों से ऋषियों ने यही बात कही हे--आत्मा का 
अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व, अनन्त जीवन, मनुष्यों का चरम लक्ष्य 
आदि प्रश्नों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी, क्योंकि यह मन सदा 
परिवर्तनशील है, मानों यह सदा बहता जा रहा है । यह परिष्रित है 


ऑनीनिननल जअ->-+-+« “क-जजा+ तन अत -+जीी जनवरी नाना “७ अन्ना नमन ममनमनननकी-ककि नमन +कनननननमी नाना न अतः... -+सकजनन- कला. 3५5 33 >जलजन >> +3«» »०ौ---3७-+५ “>-अककन--+अमक--५ 23+०५०६९३००नक>>+जनक, 


* तेत्तितीय उपनिषद । 
+ केन उपनिषद | 
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मानों इसके छोटे छोटे टुकंड़ कर दिए गए हैं | तो यह किस प्रकार उस 
अनन्त, अपरिवरतनशील, अख़ण्ड, अविभाज्य सनातन वस्तु के विषय में 
कुछ कह सकता है ! यह कदापि सम्भव नहीं ओर चेतन्यहीन जड़ 
पदार्थ से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जभी वृथा 
चेष्टा की है तभी परिणाम कितना भयानक हुआ है, इतिहास इसका 
साक्षी है । किर यह वेदोक्त ज्ञान कहो से आया ! ऋषि होने से यह 
ज्ञान प्राप्त होता है ! यह ज्ञान इन्द्रियों भे नहीं है। क्‍या इन्द्रियाँ ही 
मनुष्यों के लिए सब्र 6! हैं ! यह कहने का किसे साहस है ढि इन्द्रियाँ 
ही सारसवस्व हैं | हः. जीवन में, सभी के जीवन में एक समय आता 
है, जब कि हमारे सामने ही हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती 
है अथवा हमें अन्य किसी प्रकार की चोट लग जाती हैं अथवा आनन्द 
की मात्रा हद में ज्यादा हो जाती है,--इन सब अवस्थाओं में कभी- 
कभी मन मानों एकदुम स्थिर हों जाता है। कमी-कभी 7 ऐसा भी 
होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर के लिए अपने सच्चे स्वरूप को, 
उस अनन्त को, देख लेता है, जहाँ न मन की पहुँच है “तर न वाक्यों 
की । साधारण जनों के ही जीवन में ऐसा होता है। इस अवस्था को 
अभ्यास के द्वारा प्रगाढ़, स्थिर ओर पूर्ण रूप देना चाहिए। हजारों वर्ष 
पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इन्द्रियों द्वारा 
ही बद्ध है ओर न किसी सीमा से ही घिर सकती है; केवल इतना ही 
नहीं, वह ज्ञान के द्वारा भी सीमाबद्ध नहीं हो सकती | हमें समझना 
हांगा कि ज्ञान उस आत्मारूपी अनन्त सॉकल का एक क्षुद्र अश मात्र 
है, सत्त। ज्ञान ते भिन्न नहीं है, ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है। 
ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्मय होकर आत्मा का अनुसन्धान 
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किया था । ज्ञान पर्नेन्द्रियों द्वारा सीमाबद्ध है। आध्यात्मिक जगत 
के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान की अतीत भूमि में 
इन्द्रियों के बाहर जाना होगा । ओर इस समय भी ऐसे मनुष्य हैं जो 
पञ्जेन्द्रियों की सीमा के बाहर जा सकते हैं | ये ही ऋषि कहलाते हैं, 
क्योंक आध्यात्मिक मत्यों के साथ इनका साक्षात्‌ होता है । 


अपने सामने के इस मेज को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से 
जानते हैं, उसी तह वेदोक्त सत्यों के प्रमाणों को भी प्रत्यक्ष अनुभव 
से हम जान सकते हैं। मेज को हम इन्द्रियों से देख रहे हैं ओर 
आध्यात्मिक सत्यों को भी हम जीवात्मा की ज्ञानातीत अवस्थ! में 
साक्षात्‌ देखते हैं | ऐसा ऋषित्व प्राप्त करना देश, काल, लिंग अथवा 
जातिविशेष के ऊपर निर्मर नहीं करता । वात्स्यायन निर्भयता पूर्वक 
कहते हैं कि, यह ऋषित्व ऋषियों की सन्‍्तानों, आर्य-अनार्यो, यहाँ तक 
& म्लेच्छों की भी साधारण सम्पत्ति हैं । 


यही वेदों का ऋषित्व है; हमको भारतीय धर्म के इस आदरश 
को सर्वदा स्मग्ण रखना होगा ओर मेरी इच्छा हे कि संसार की अन्य 
जातियाँ भी इस आदर्श को समझकर याद रखें, क्योंकि इससे विविध 
धर्मों का वाद-विवाद कप हो जायगा। शास्त्रों के अध्ययन से धर्म की 
प्राप्ति नहीं होती, अथवा मतमतानन्‍्तरों या वचनों द्वारा यहाँ तक कि 
तञ्याक्ते ओर विचार के द्वारा भी धर्म की प्राति नहीं होती । हमें धम्म- 
साक्षात्कार करना होगा।ऋषि होना होगा । ए मेरे मित्रो, जब तक आप 
ऋषि नहीं बनेंगे, जब तक आध्यात्मिक रूत्य के साथ साक्षात्‌ नहीं 
होगा, निश्चय है कि तब तक आपका धार्मिक जाविन आरम्भ नहीं हुआ ! 
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कल जब तक आपकी यह ज्ञानातीत अवस्था आरम्भ नहीं 
काल परत के होती तब तक धर्म केवल कहने ही की बात है, तब 
दिए ऋषि होना तक यह केवल धर्मप्राप्ति के लिए तेयार होना ही है, 
होगा। बुद्धदेव तथा तब तक आप दूसरों के ही मैँंह का ज़ठन खाते हैं । 
बाह्मणगण | पास के ह 
एक समय बुद्धदेव के साथ कुछ ब्राह्मणों का तक 
हुआ। उस समय उन्होंने एक सुन्द्र कहानी कही--वह यहाँ 
पर ठीक प्रयुक्त होती है । ब्राह्मणों ने बुद्धदेव के पास आकर ब्रह्म के 
स्वरूप पर प्रश्न किये । उस महापुरुष ने उन्हींसे प्रश्न किया, “आपने 
क्या बहा को देखा है १? उन्होंने कहा, “नहीं, हमने ब्रह्म को नहीं 
देखा ।”' बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्न किया, “ आपके पिता ने क्या 
उसको देखा है !”-- नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा ।” “क्या आपके 
पितामह ने उसको देखा है! ?-. “ हम समझते हैं कि उन्होंने भी उसको 
नहीं देख। ।” तब बुद्धदेव ने कहा, “ मित्रो, आप के पितृपितामहों ने 
भी जिसको नहीं देखा, ऐसे पुरुष के ।वंधय पर आप किस प्रकार विचार 
द्वारा एक दूसरे को परास्‍स्त करने की चेष्टा कर रह हैं !” प्मस्त संसार 
का यही हाल है | वेदान्त की भाषा में हम कहेंगे-- 
४ नायभात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेघया न बहुना श्रुतेन | ” * 


“ यह आत्मा वागाइम्बर से प्राप्त नहीं की जा सकती, भ्रखर बुद्धि 
से भी नहीं, यहाँ तक कि, बहुत वेदपाठ से भी उस्रकी प्राप्ति करना 
सम्भव नहीं है ।” 


* कठोपनिषद 
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संसार की समस्त जातियों से वेदों की भाषा में हमकी कहना 
होग।!ः---तुम्हारा लड़ना और झगड़ना वृथा है, तम जिस इशृवर का 
प्रचार करना चाहते हो, क्या तुमने उसको देखा है ! याद तुमने उसको 
नहीं देखा है तो तुम्हारा प्रचार करना वृथा है; जो तुम कहते हो वह स्वयं 
नहीं जानते; ओर यदि तुम ईश्वर को देख लोगे तो तुम झगड़ा नहीं 
करोंगे, तुम्हारा चेहत चमकने लगेगा। उपनिषदों के एक प्राचीन 
प्रत्येक हिन्दू को... कषि ने अपने पुत्र को बहाज्ञान प्राप्त करने के लिए 
लाभ गुरु के पास भेजा था । जब लड़का वापस आया, 
मअ2स । तो पिता ने पूछा, “तुमने क्या साख!” पुत्र ने उत्तर 
दिया, अनेक वियाएँ सीखी हैं। पिता ने कहा, “ यह 


के 


कुछ नहीं है; जाओ फिर गुरु के पास जाओ ।” पुत्र गुरु के पास गया 
हंडंके के लोठ आने पर पिता ने फिर वही प्रश्न पूछा। लड़के ने फिर भी 
वही सर्व वियाओं की बात कही | उसको एकबार ओर गुरु के पास 
जानों पंछा । इस बार जब वह लोटकर आया तो उसका चेहरा चमक 
रहा थां | तेब पिता ने कहा, “बेटा, आज तम्हारा चेहरा अक्लज्ञानी 
के समान चेम॑क रहा है।” जब तुम ईश्वर को जान लोगें तो तम्हारा 
मेंस, स्वर, सारी आकीति बदल जायगी। तब तुम मनुष्यजाति के लिए 
मह कल्याण स्वरूप हो जाओगे । ऋषि होने पर उसकी शाक्ति को कोई 
नहीं रोक सकेंगे! यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श है। 
ओर शेष जो कुछ हैं--ये सब वचन, याक्ति-विचार, दर्शन, द्वैतवाद, 
अद्देतेवांद, यहाँ तक कि बंद भी--यही ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान 
मात्र हैं, गाण हैं | ऋषित्व प्राप्त करना ही मुख्य है । “वेद, व्याकरण, 
ज्योतिषादि सब गोण हैं; जिसके द्वारा हम उस अपरिवर्तनशील वस्तु 
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का साक्षात्‌ प्राप्त करते हैं बही चरम ज्ञान ह।” जिन्होंने यह प्राप्त किया 
है वे ही वेदिक ऋषि हैं। ऋषि का अर्थ है एक विशेष अवस्था का 
पुरुष | यथाथ हिन्दू होते हुए हमें अपने जीवन के किसी न किसी 
अवस्था में यह ऋषित्व प्राप्त करना ही होगा और ऋषित्व प्राप्त करना 
ही हिन्दुओं के लिए मुक्ति ह। कुछ सिद्धान्तों में ही विश्वास करने से, 
सहस्नों मन्द्रों के दर्शन से अथवा संप्तार भर को कुल नदियों में स्नान 
करने से, हिन्दू मत के अनुसार मुक्ति नहीं होगी। ऋषि होने पर, मंत्र- 
द्रष्टा होन पर ही मुक्ति प्राप्त होगी । 


पिछले समय की बातों की आलोचना करने पर हम देखते हैं 
के, इसी समय सारे ससार को आलोडित करने वाले महापुरुषों, श्रेष्ठ 
अवतारों ने जन्म चारण किया हे। अवतारों कि संख्या बहुत 
है । भागवत के अनुसार भी अवतारों की संख्या असंख्य 
है; इनमें से राम और क्रृष्ण ही भारत में विशेष भाव से पूजे 
जाते हैं । महर्षि वाल्मीक्क इस प्राचीन वीग्युग के आदई हैं, जिन्होंने 
सत्य परायणता ओर प्तम्ग्र नीतितत्व के साकार मूर्ति स्वरूप, आदरी 
तनय, आदर्श पति, आदश पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा रामचन्द्रजी 
का चरित्र चित्रण करके हमारे सम्मुख स्थापित 
भगवान रामचन्द्र । किया हैं। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित्र का 
आदश हिन्दू-नारी न अप नह 
सीतादैवी । वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा आधिक शुद्ध, भधर, 
अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती | ओर रीता के 
विषय में क्या कहा जाय ! आप संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को 


अध्ययन करके समाप्त कर सकते हैं, ओर में आप से निःपड्डोकच कहता 
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हैं कि आप संसार के भावी साहित्य को भी समाप्त कर सकते हैं, किन्तु 
उसमें से आप सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सहगे। सीता- 
चर्त्रि असाधारण है। यह चरि्त्रि सदा के लिए एक है! बार बित्रित हुआ 
है । राम तो कदाचित अनेक हो गये है, किन्तु सीता ओर नहीं हुई । 
भारतीय ब्रियों को जसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदश हैं। 
स्रीचरित्र के जितने भाग्तीय आदर्श हैं वे सब सीता के ही चरित्र से 
उत्पन्न हुए हैं और समग्र आयावर्त भूमि में सहस्नों वर्षों से वे आबाल- 
वृद्ध-चनिता की पूजा पा रही हैं | महामाहिमामयी सीता, स्वयं शुद्धता से 
भी शुद्ध, सहिष्णता का परमोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी 
जायेंगी । जिन्होंने बिलकुल विचलित न होकर ऐसे महादुःख का जीवन 
व्यतीत किया, वही नित्य-साध्वी, सदा शुद्ध-स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी 
सीता, मनुष्य लोक, यहाँ तक कि देवलोक की भी आदर्श मूर्ति पुण्य- 
चरित्र सीता सदा हमारी जातीय देवी बनी रहेगी। हम सभी उनके 
चरित्र का भलीभाँति जानते हैं, इसलिए उनका विशेष वर्णन करने फ्री 
आवश्यकता नहीं है । हमारे सब पुराण नष्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि, 
हमारे वेद भी लुप्त हो सकते हैं, हमारा संस्कृत भाषा सदा के लिए काल- 
स्रोत में विलुप्त हो सकती है, किन्तु मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिये, जब 
तक भारत में अतिशय ग्राम्य भाषाभाषी पाँच भी हिन्दू रहेंगे, तब तक 
सीता की कथा विद्यप्तान रहेगी | सीता का प्रवेश हमारी जाति की 
अस्थिमज्जा में हो चका हैं; प्रत्येक हिन्दू नरनारी के शोणित में सीता 
विराजमान हैं; हम सभी सीता की सन्‍्तान हैं। हमारी नारियों को 
आधानक भावों में संगठित करने की जो चेष्टाएँ हो रही हैं, यदि उन 
सब प्रयत्नों में उनको सीताचरित्र के आदश से भ्रष्ट करने की चेष्टा 
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होंगी तो वे सब असफल होंगे । ओर हम प्रतिदिन इसका उदाहरण 
देखते हैं। भारतीय नारियों से सीता के चरण-चिह्नलों का अनुसरण 
कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी। यही भारतीय नारियोाँ 


की उन्नतिं का एकमात्र पथ है । 


इसके पश्चात्‌ उनकी आलोचना करनी चाहिए जो नाना भाव से 

पूजे जाते हैं--जो आबाल-वृद्ध-वनिता सभी भारत- 

मत की की वासियों के परम प्रिय इष्टदेवता हैं। में उनको लक्ष्य 

जीजा जे. करके यह कह रहा हूँ जिन्हें भागवतकार अवतार 
कहके भी तृप्त नहीं होते -- कहते हैं-- 


“एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ |” 


“अन्यान्य अवतार उस भगवान्‌ के अंश और कलास्वरूप हैं, 
किन्तु कृष्ण स्वये भगवान हैं ।? 


ओर जब हम उनके विविध-भाव-सर्मान्वित चरित्र के विषय में 
आलोचना करते हैं, तब उनके प्राति जो ऐसे विशेषण प्रयक्त हुए हैं 
उससे आश्चर्य नहीं होता। वे एक ही स्वरूप में अपूर्व संन्यासी ओर 
अद्भुत गृही थे, उनमे अत्यन्त अद्भुत रजःशाक्ते का विकास था 
ओर उनमें अद्भुत त्याग भी था। बिना गीता का अध्ययन किये 
कृष्णचरित्रि कमी समझ में नहीं आ सकता, कक्‍्योंके अपने उपदेशों 
के वे आकार-स्वरूप थे। सभी अवतार जो प्रचार करने का आये 


हक 


थे, उनका जीवन ही उन उपदेशों का उदाहरणस्वरूप था। गाता 
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के प्रचारक कृष्ण सदा भगवद्वीता के उपदेशों की साकार मूर्ति थे, 
वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण थे। उन्होंने बहुतों को राजा 
बनाया, किन्तु स्वयं सिंहासन पर आधिकार नहीं किया; जिनके कहने ही 
से राजा अपने अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे ऐसे समग्र भारत के 
नेता ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा । उन्होंने बाल्यकाल में जिस सरल 
भाव से गोपियों के साथ क्रीड़ा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी 
उनका वह सर> स्वभाव नहीं छूटा । 


उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है 
जिसका समझना अत्यन्त कठिन है। जब तक कोई पूर्ण बह्मचारी और 
पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, तब तक उप्ते इसके समझने की चेष्टा 
करना उचित नहीं । उस प्रेम का अत्यन्त अद्भधुत विकास--जों उस 
वृन्दवन की मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित 

श्रीकृष्ण और आल आह 5 पल 
गोपी-प्रेम । हुआ ह--प्रेमरूपी मादेरा के पान से जां उन्मत्त 
ह हुआ हो उसको छोड़कर उसे और कोई नहों समझ 
सकता । कोन उन गोपषियों के प्रेम से उत्पन्न विरहयंत्रणा के भाव को 
समझ सकता है, जो प्रेम आदर्श स्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो 
प्रेम इहलोक ओर परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता ! 
और हे मित्रो, इसी गोपीप्रेम द्वारा सगुण ओर निर्गुण इंश्वरवाद के झगड़े 
का फेसला हुआ है । हम जानेत हैं, सगुण ईश्वर मनुष्य की उच्चतम 
घारणा है | हम यह भी जानते हैं कि, दाशेनिक दृष्टि से समग्र जगदू- 
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व्यापी --समस्त संस्तार जिसका विकाप्तमात्र है--उस निगुण ईश्वर में 
विश्वास ही स्वाभाविक है। एक ओर हम साकार वस्तु की कामना करते 

हैं, ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसको हम पकड़ सके, जिसके 
गॉपीप्रेम में सगुण अल बम 2 
और निर्गुण ईश्वर- ले कपल पे । पने ह्द्य को उत्सर्ग कर सके । 
वाद का सामछस्य इसलिए सगुण ईश्वर ही मनुष्य-स्वभाव की उच्चतम 
विद्यमान है । धारणा है । किन्तु युक्ति इस धारणा से सन्तुष्ट नहीं 
होती । यह वही अत प्राचीन, प्राचीनतम समस्या है--जिसका ब्रह्मसूत्रों 
में विचार किया गया है, वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्वापदी ने 
जिप्तका विचार किया ह--यदि एक सगुण, सम्पूर्ण दुयामय, सर्वशक्ति- 
मान इश्वर हे तो इस नारकीय संसार का अस्तित्व क्‍यों है उसने 
इसकी सृष्टि क्यों की ! उस ईश्वर को महापक्षपाती कहना ही उचित 
है। इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती; केवल शात्रों में गोपी- 
प्रेमन-सम्बन्धी जो वर्णन है, उसीसे इसकी माौमांसा हुई है । कृष्ण के प्रति 
किसी विशेषण का प्रयोग करना थे नहीं चाहतीं; वे यह जानना नहीं 
चाहती के कृष्ण सष्टिकर्ता हैं, स्वशक्तिमान हैं | वे केवल यही समझती 
हैं कि कृष्ण प्रेममय हैं; यही उनके लिए यथेष्ट हे। गोपियाँ कृष्ण को 
केवल वृन्दावन का कृष्ण समझती हैं । बहुत सेनाओं के नेता राजाधि- 
राज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे । 


“न घने न जन न च सुन्द्री कावितां वा जगदीश कामये। 
मप्त जन्माने जन्मर्नीशवरे भवताद्धक्तिरहैतुकी लाये ॥” 


“हें जगदीश, में घन, जन, कविता अथवा सुन्द्री--कुछ भी 
नहीं चाहता; है इ$इवर, आप के प्रति जन्मजन्मान्तरों में मेरी अहेत॒की 
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भाक्त हो ।”? यह अहेत॒ुकी भाक्ते, यह निष्काम कर्म धर्म के इतेहास में 
एक नया अध्याय है । मनुष्यों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ अवतार कृष्ण 
के मैँंह से सबसे पहले भारतक्षेत्र में ही यह तत्व निकला था। भय के 


घर्म-कामना के धर्म सदा के लिए चले गये और मनुष्य-हृद्य के 
स्वाभाविक नरक के भय ओर स्वर्ग-सुख-भोग की इच्छा को जगह इस 


धर आह 


अहतुकी भक्ति ओर निष्काम कर्मरूप श्रेष्ठ आदुश का अभ्युदय हुआ । 
इस प्रेम की महिमा ओर क्या कहूँ! मेंने आप लोगों से कहा है 
कि गोपीप्रेम उपलब्ध करना बड़। कठन है। हमारे बीच ऐसे मूर्खा का 
अभाव नहीं हैं, जो श्रीकृष्ण के जीवन के ऐसे आति अपू्व अंश के 
अद्भुत तात्पर्य के समझने में अप्तमर्थ हैं। में पुनः कहता हूँ कि हमारे 
ही रक्त से उत्पन्न अशुद्धात्मा अनेक मूर्ख हैं, जो 
भरशद्धचित्त गोपी-प्रेम का नाम सुनते ही मानों उसको अत्यन्त 


न्यक्तियों का गोपी- अपवित्र समझकर भय से दूर भाग जाते हैं । उनसे 


प्रेम की चच! में | 
अनधिकार । में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने 


मन को शुद्ध करों ओर तुमको यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि, जिन्होंने इस अद्भुत गोपी-प्रेम का वणन किया है, व 
और कोई नहीं, आजन्म शुद्ध व्यासतनय शुकदेव हैं। जब तक 


. 


हृद्य में स्वार्थपरता रहेगी, तब तक भगवतृप्रेम असम्भव है । यह केवल 


श अ 


दूकानदारी हैं के * में आपको कुछ देता हूँ, भगवान, आप भी मुझको 


३ / 


कुछ दीजिये ।” ओर भगवान कहते हैं, ' यदि तुम ऐसा न करोगे, तो 


तुम्हारे मरने पर में तुम्हें देख ठूँगा --चिरकाल तक तुम्हें जलाकर मारूँगा !” 
सकाम व्यक्ति की ईश्वर-घारणा ऐपी ही होती है । जब तक मस्तिष्क 
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>> शक. श्‌ 


में ऐसे भाव रहेंगे तत्न तक गोपियों की प्रमजानेत विरह की उन्मत्तता 
मनुष्य किस प्रकार समझंगे ! 


“सुरतवधनं शोकनाशने स्वर्तिवेणुना सुष्ठु चुम्बितं। 
इतररागाविस्मारण नणां बितर वीर नस्ते5घरामृतम्‌ ॥”ं 


“एक बार, केवल एक ही बार यादे उन मधुर अधरों का चम्बन 
प्राप्त हो ओर जिसका तुमने एक बार चअम्बन किया है, चिरकाल तक 
तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढ़ती जाती है, उसके सकल दुःख दूर 
हो जाते हैं, तब अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है, 
केवल तुम्हीं उस समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो । ” 

पहले कांचन, नाम-यश और इस क्षुद्र मिथ्या संसार के प्रति 
आसक्ति को छोड़िये । तभी, केवल तभी आप गोपीप्रेम को समझेंगे । 
यह इतना विशुद्ध हे कि, बिना सब कुछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा 
करना ही अनुचित है । जब तक आत्मा पूर्णरूप से पवित्र नहीं होबी, 
तब तक इसको समझने की चेष्टा करना वृथा है। हर समय जिनके 
हृदय में काम, धन, यशोलिप्सा के बुलबुले उठते हैं, वे ही गोपीप्रेम 
समझने और उसकी समालोचना करने का साहस करते हैं! कृष्ण 
अवतार का मुख्य उद्देश्य यही गोपी-प्रेम की शिक्षा हे! यहाँ तक कि, 
द्शनशाखत्र-शिरोमाण गीता पर्यन्त उस प्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं 
कर सकती । कारण, गीता में साधक को धीरे धीरे उसी चरम लक्ष्य 
मुक्ति साधन का उपदेश दिया गया है; किन्तु इस गोपीप्रेम में ईश्वर- 


कक ऑनन--+ “पसनमन्‍न 
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रसास्वाद की उन्मत्तता, घोर प्रेमोन्मत्तता वियमान 
8 अंक अकज है; यहाँ गुरु, शिष्य, शाख्र-उपंदेश, ईश्वर, स्वग 
ज्रेम का स्थान है-- सी एकाकार हैं, भय के धर्म का चिह्न मात्र नहीं 
केवल त्यागियों. है; सब बह गया हे--शेष रह गई है केवल प्रमोन्म- 
हमले त्तता । उस समय संसार का कुछ भी स्मरण नहीं 

रहता, भक्त उस समय संसार में उसी कृष्णै, एकमात्र 
उसी क्ृष्ण के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं देखता, उस समय वह समस्त 
प्राणियों में कृष्ण के ही दर्शन करता है, उसका मेंह भी उस समय 
कृष्ण के ही समान दीखता है, उप्तकों आत्मा उस समय कृष्णवर्ण में 
रड्ः जाती है। महानुभव कृष्ण की ऐसी महिमा है ! 


४ 


श्रीकृष्ण के जीवन की छोटी छोटी बातों में समय वृथ। मत 
गवाँओं, उनके जवविन के जो मुख्य अंश हैं, उन्हीं का सहारा लेना 
चाहिए । कृष्ण के जीवन-चरित्र में बहुत सा ऐतिहासिक विरोध मिल 
सकता है । अनेक विषय छल या कपट से जोडे गए हैं । ये सभी सत्य 
हो सकते हैं, किन्तु फिर भी उत्त समय सभाज में 

कृष्णोपदेश का जो एक अपूर्व नये भाव का उदय हुआ था, उसका 
4809 और कुछ आधार अवश्य था । अन्य किसी भी महापुरुष 
ऐतिहासिक ।. के जीवन की आलोचना करने पर यह जान पढ़ता है 
के, वह जीवन अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों की ध्वनि 

मात्र है; हम देखते हैं कि उसने अपने देश मे, यहाँ तक कि, उस समय 
में जेसी शिक्षा प्रचलित थी, केवल उसीका प्रचार किया है; यहाँ तक 
कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी सन्देह हो सऋता ह, किन्तु कृष्ण 
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के निष्काम कर्म ओर निष्काम प्रेमतत्त्व के ये उपदेश संसार में मोलिक 
आविष्कार नहीं हैं, इसको भला सत्य भाबित कीजिए । यादि ऐसा नहीं 
कर सकते तो यह अवश्य स्वीकार कश्ना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति 
ने निश्चय ही इन तत्वाँ को उत्पन्न किया है। यह स्वीकार नहीं किया 
जा सकृता ॥क ये तत्त्व किसी दूसरे मनुष्य से लिये गए हैं। कारण यह 
के कृष्ण के उत्पन्न होने के समय सर्वसाधारण में इन तत्वों का प्रचार 
नहीं था। भगवान कृष्ण :ही इनके प्रथम प्रचारक हैं, उनके शिष्य 
वेदव्यास ने पूर्वोक्त तत्वों का साधारण जनों में प्रचार किया। मनुष्यों 
की भाषा में ऐसा श्रेष्ठ आदर्श ओर कभी चित्रित नहीं हुआ । हम उनके 
ग्रन्थ में गोपीजनवलभ वृन्दावन-बिहारी से ओर कोई उच्चतर आदर्श 
नहीं पाते । जब आपके मस्तिष्क में इस उन्मत्तता का प्रवेश होगा, जब 
आप भाग्यदती गोपियों के भाव को समझेंगे, तभी आप जानेंगे कि प्रेम 
क्या वस्तु है। जब समस्त संसार आपकी दृष्टि से अन्तर्धान हो जायगा, 
जब आप के दृदय में ओर कोई कामना नहीं रहेगी, जब आपका चित्त 
पूर्णरूप से शुद्ध हो जायगा, अन्य कोई लक्ष्य न होगा, यहाँ तक कि, 
जब आपमें सत्यानुसन्धान की वासना भी नहीं रहेगी तभी आपके हृदय 
में उस प्रेमोन्मत्तता का आविर्भाव होगा, तभी आप गोपियों की अहैतुकी 
प्रेम भक्ति समझेंगे | यही लक्ष्य है। यांदे आपको यह प्रेम मिला तो सब 
कुछ मिल गया ! 
इस बार हम नीचे की तहाँ में प्रवेश करते हुए गीताप्रचारक 
कृष्ण की आलोचना करेंगे। भारत में इस समय 
गोतपचारक कितने ही लोगों में ऐसी चेश्ठ दौखती है, जो धोढ़े 
के आगे गाड़ी जोतनेवालों की सी होती हे ! हममें 
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से बहुतों की यह घारणा है कि कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेमलीला 
करना बढ़ी ही खटकनेवाली बात है। साहब लोग भी इसे पसन्द नहीं 
करते । अमुक पण्डित इस गोपी-प्रेम को अच्छा नहीं समझते; अतएव 
अवश्य गोपियों को यमुना में बहा दो ! बिना साहबों के अनुमोदन के 
कृष्ण केसे टिक सकते हैं? कदापि नहीं टिक सकते! महाभारत में दो 
एक स्थानों को छोड़कर--वे भी वेसे उलछ्लेखयोग्य नहीं--गोपियों का 
प्रसंग तो है ही नहीं । केवल द्रोपदी की प्राथना में और शिशुपाल-वध. 
के समय शिशुपाल की वक्त॒ता में वृन्दावन का वर्णन आया है । 


ये सब पीछे जोड़े गए हैं। साहब लोग जिसको नहीं चाहते वह' 
सब उड़ा देना चाहिए | गोषियों का वर्णन, यहाँ तक कि कृष्ण का 
वर्णन भी भ्रक्षिप्त हे। जो लोग ऐसी घोर वाणिज्य-वत्ति के हैं, जिनके धर्म 
का आदर्श भी व्यवसाय ही से उत्पन्न हुआ है, उनक। विचार यही हे 
के वे इस संसार में कुछ करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। व्यवसायी सूद दर 
सूद चाहते हैं, वे यहाँ ऐस्ता कुछ पण्यसंचय करना चाहते हैं, जिसके 
फल से स्वर्ग में जाकर सुखभोग करेंगे । इनके घर्ममत में गोवियों के 


लिए अवश्य स्थान नहीं हे । 


अब हम उस आदर्श प्रेमी श्रीकृष्ण का वर्णन छोड़कर ओर भी 
नचि की तह में प्रवेश करके गीताप्रचारक श्रीकृष्ण की आलोचन 
करेंगे । यहाँ भी हम देखते हैं कि गीता के समान वेदों का भाष्य कभी 


नहीं बना है ओर बनेगा भी नहीं । श्रुति अथवा उपनिषदों का तात्पर्य 
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समझना बड़ा कठिन है; क्योंकि नाना भाष्यकारों ने 
गीता दी श्ति का अपने अपने मतानुसार उनकी व्याख्या करने की 
बजे जाय चेष्ट की है | अन्त में जो स्वयं श्रुति के वक्ता हैं, 
श्रुतिमाष्य और उन्हीं भगवान ने आकर गाता के प्रचारक रूप से 


हि. 


गीता में प्रमे;. श्रुति का अर्थ समझाया और आज भारत में उस 
गीता में सर्वमत-. 80.2 < 
समन्वय । व्याख्या-प्रणाली की जैसा आवश्यकता है, सारे 
संसार में इसकी जेसी आवश्यकता. है, वेसी किसी 
ओर वस्तु की नहीं है । यह बड़े ही आश्चर्य की-बात है कि अगले युगों 
के शास्रव्याख्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुधा भगवान के 
वाक्यों का अर्थ नहीं समझ सके। गीता में क्या है और आधुनिक 
भाष्यकारों ही में हम क्‍या देखते हैं | एक अद्वेतवादी भाष्यकार ने 
किसी उपनिषद्‌ की व्याख्या की; उसमें बहुत द्वेतमाव के वाक्य हैं; बस 
उसने उनको तोड़ मरोड़कर अपना मनमाना अर्थ उनसे निकाल लिया । 
पर द्वेतवादी भाष्यकार ने भी अद्वेत-मुलक वाक्‍्यों से खींचातानी करके 
द्ैत अर्थ निकाला; परन्तु गीता में श्रुति के तात्पर्य को इस तरह बिगाड़ने 
की चेष्टा नहीं है। भगवान कहते हैं, ये सब सत्य हैं, जावात्मा धीरे धीरे 
स्थल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सीढ़ियों पर चढुती जाती है, इस 
प्रकार क्रमशः वह उस चरम लक्ष्य--अनन्त पूर्ण-स्वरूप को प्रा 
होती है | गीता में इसी भाव से वेदों का तात्पर्य समझाया गया हे, यहाँ 
तक ऊि कर्मकाण्ड भी गीता में स्वीकृत हुआ है और यह दिखलाय। 
गया है कि ययपि कर्मकाण्ड साक्षात्‌ मुक्ति का साधन नहीं है, किन्तु 


गोणभाव से मुक्ति का साधन है, तथापि यह सत्य है; मूर्तिपूजा भी सत्य 
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विभिन्न प्रकार की 2 रब प्रकार के अनुष्ठान और क्रियाकर्म भी रुत्य 
साधन-प्रणाडी हैं, केवल एक विषय प* ध्यान रखना होगा--वह है 
की प्रयोजनीयता। चित्त की शुद्धि। यादि हृदय शुद्ध और निष्कपट हों 
तभी उपासना ठीक उतरती हे ओर हमें चरम लक्ष्य तक पहुँचा देती हे । 
ये विभिन्न उपासना-प्रणालियाँ सत्य हैं, क्योंकि यदि वे सत्य न हांतीं 
तो उनकी सृष्टि ही क्‍यों हुई ! कुछ आधुनिक लोगों का मत है कि 
विभिन्न धर्म ओर सम्प्रदाय कुछ कपटी एवं दुष्ट लोगों द्वारा बनाये गये 
हैं, उन्होंने धन के लोभ से इन धर्मों और सम्प्रदायों की सृष्टि की है। 
यह कथन सर्वथा असत्य है! बाहरी दृष्टि से उनकी व्याख्या कितनी 
ही यक्तियुक्त क्‍यों न प्रतीत हों, पर यह बात सत्य नहीं हे, इनकी 
सृष्टि इस तरह नहीं हुई ! जीवात्मा की स्वाभावेक आवश्यकता के लिए 
इन सब का अभ्यदय हुआ है । विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों की धर्म- 
पिपासा चरितार्थ करने के लिए इनका अभ्यदय हुआ है, इसलिए 
तुम्हारे इनके विरुद्ध खडे होने से कुछ लाभ नहीं होगा | जिस दिन 
इनकी आवश्यकता नहीं रहगी उस दिन उस आवश्यकता के अभाव 
के साथ साथ इनका भी लोप हो जायेगा । पर जब तक उनकी आवश्य- 
कृता रहेगी, तब तक आप इनकी कितनी ही कड़ी समालोचना क्‍यों 
न करें, इनके विरुद्ध कितना ही क्‍यों न लढ़े ये अवश्य विद्यमान रहेंगे। 
तलवार ओर बन्दूक के जोर से आप संसार को खून में बहा दे सकते 
हैं, किन्तु जब तक मूर्तियों की आवश्यक्रता रहेगी तत्र तक मू/लपूजा 
अवश्य रहेगी। ये विभिन्न अनुष्ठान-पद्धातियाँ ओर धर्म के विभिन्न 
सोपान अवश्य रहेंगे ओर हम भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश से समझ 
सकते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है । 
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न्‍्ीकृष्ण के अन्तर्धान होने के कुछ ही काल पाश्चात्‌ भारताय 
इतिहास का एक शोकजनक अध्याय शुरू हुआ | हम गाता में भी 
भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के विरोध के कोलाहरू की दूर से आती हुई 


आवाज सुन पाते हैं, ओर देखते हैं कि समन्वय के वे अद्भुत प्रचारक 
भगवान श्रीकृष्ण बीच में पड़कर विरोध को हटा रहे हैं। वे कहते हैं -- 


*प्रयि सर्वम्रिदं प्रोत सूत्र माणेगणा इव ।” अर्थात्‌, सारा जगत 


मुझमें उसी तरह गुँथा हुआ है जिस तरह तागे मे मोती गूँथे रहते हैं।” * 


साम्प्रदायेक झगड़ों की दूर से सुनाई देनेवाली धीमी आवाज़ 
हम तभी से सुन रहे हैं | सम्भव है [कि भगवान के उपदेश से ये झगड़े 
कुछ देर के लिए थमकर समन्वय आर शान्ति का सच्ञार हुआ हो, 
किन्त यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल घर्ममत ही पर नहीं, सम्भवतः 
जाति पर भी यह विवाद चलता रहा--हमारे समाज के दो प्रबल अड्ुः 
ब्राह्मणों आर क्षत्रियाँ के बीच विवाद आरम्म हुआ था; और एक हजार 
वर्ष तक जिस विशाल तरडूः ने समग्र भारत को डुबा दिया था, उसके 
सर्वोच्च शिखर पर हम एक ओर महामहिम मूर्ति को देखते हैं। वे दूसरे 


: कोई नहीं--हमारे गोतम शाक्यप्षनि हैं । उनके 


श्‌े 
कमयोगिश्रेष्ठ ० दर हैँ 
ड ग 
भगवान बुद्धदेव । दशा और प्रचारकार्य से आप सभी अवगत हैं । 


हम उनको ईश्वरावतार समझकर उनकी पुजा करते 
हैं, नीतितत्व का इतना बड़ा निर्भाक प्रचारक संध्ार में और उत्पन्न 
नहीं हुआ । वे कर्मयोगियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं कृष्ण ही मानों 
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शिष्यरूप से अपने उपदेशों को काये में पारणत करने के लिए उत्पन्न 
हुए । पुनः वही वाणी सुनाई दी, जिसने गीता में शिक्षा दी श्री-- 


“स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायतं महतो भयात्‌ ।” 


“इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महाभय से रक्षा 
होती है ।” 
44 


स्रियों वेश्यास्तथा शाद्वास्तेपि यान्त परां गतिम्‌ ।” 
“ज्नी, वेश्य ओर झूद्र तक परमगति को प्राप्त होते हैं ।? 


गीता के वाक्य, श्रीकृष्ण की वज्ञ के समान गम्भीर और महती 
वाणी सबके बन्धन, सबकी श्रृंखला तोड़ देती है और सभी को उस परम 
पद्‌ पाने का अधिकारी कर देती हे । 
“८ इहव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदषिं हि सम॑ ब्रह्म तस्मादूबह्मणि ते स्थिताः ॥ 


दा. 


४ जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित है, उन्होंने यहीं सारे 
संसार को जीत लिया है। ब्रह्म समस्वभाव ओर निदरष है, इसलिए वे 
ब्रह्म में ही अवस्थित हैं :? 

“ सम॑ पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवाध्यितमीशवरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गातिम्‌ ॥ 


८ परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देख कर ज्ञानी 
आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गाते को 
प्राप्त होता है ।? 
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गीता के उपदेशों के जीते जागते उदाहरण-स्वरूप, गीता के उप- 
देशक दूसरे रूप में पुनः इस म्र॒त्यलोक में पधारे जिसमें जनता द्वारा 
उसकी एक बुन्द्‌ भी कार्यरूप में परिणत हो सके। ये ही शाक्यमुनि हैं । 
ये दीन दु|खियोँ को उपदेश देने लगे, जिममें सर्वताधारण को आकर्षि 
कर सके, इसलिए देवभाषा संस्कृत को भी छोड ये जनता की भाषा में 
भगवान बुद्धवेव. रेश देने लगे। राजसिंहासन को त्यागकर ये 
तथा भ्रीकृष्ण का दुखी, गरीब, पतित, भिखभड्ने के साथ रहने लगे, 
कर्मयोग । इन्होंने दूसरे राम के समान चण्डाल को भी छाती 
से लगा लिया । 


आप सभी उनके महान चारित्रि और अद्भुत प्रचार-कार्य को 
जानते हैं | किन्तु इस प्रचार-कार्य में एक भारी त्रुटि थी, जिसके लिए 
हम आज तक दुःख भोग रहे हैं । भगवान बुद्ध का कुछ दोष नहीं है, 
उनका चारित्रि परम विशुद्ध ओर उज्ज्वल है । खेद का विषय है कि 
बोद्ध धर्म के प्रचार से जो विभिन्न अतभ्य ओर अशिीक्षित जातियाँ आर्य 
समाज में घ॒सने लगीं, वे बुद्धरेव के उच्च आदुर्शो का ठीक अनुकरण न 
कर सकीं । इन जातियों में नाना प्रकार के कुसंस्कार और बीभत्स 
उपासना-पद्धतियाँ थीं, उनके झुंड के झुंड आयो की सम्ताज में घुसने लगे । 
कुछ सम्रय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभ्य बन गए, किन्तु एक ही 
शताब्दी में वे अपने पुरखों के सर्प, भूत आदि की उपासना समाज में 
चलाने लगे । इस प्रकार सारा भाग्त कुप्तस्कारों का लीलाक्षेत्र बनऋर 
घोर अवनति को पहुँचा । पहले बाद्ध प्राणि-हिंहा की निन्‍दा करते हुए 
वेद्क यज्ञों के घोर विरोधी हो गए थे । उत्त समय घर घर इन .यज्ञों 
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का अनुष्ठान होता था । हर एक घर पर यज्ञ 
किस के लिए आग जलती थी “बस, इसलिए और कुछ 
भारतीय सामा- ठाटबाट न था । बौद्ध धर्म के प्रचार से इन यज्ञों 
जिक जीवन पर का लोप हो गया | उनकी जगह बड़े बड़े 
पशपाम। ऐश्वर्ययक्त मन्द्रि, आडम्बर से भरी अनुष्ठानपद्ध- 

तियाँ, आउम्बर के भक्त पुरोहित ओर वर्तमान काल में 
भारत में ओर जो कुछ दिखाई देता है, सबका आविर्भाव हुआ । कितने ही 
ऐसे आधुनिक पण्डितों के, जिनसे अधिक जानने की आशा की जाती है; 
ग्रन्थों को पढ़ने से यह विद्त होता है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की मूतिपूजा उठा 
दी थी--मुझे यह पढ़कर हँशी आ जाती है| वे नहीं जानते के बोद्ध 
धर्म ही ने भारत में ब्राह्मण्य-धर्म ओर मार्तपूजा की सृष्टि की थी। 
एक ही दो वर्ष हुए रूस-नेवासी एक प्रातिष्ठित पुरुष ने एक पुस्तक प्रका- 
शित की। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें इंसामसीह के एक अद्भुत जीवन- 
चस्त्रि का पता लगा है | उसी पुस्तक के एक स्थान पर उन्होंने लिख। हे के 
ईसा धर्माशेक्षार्थ ब्राह्मणों के पास जगन्नाथजी # मन्दिर में गए थे, किन्तु 
उनकी संक्रीणता और मूर्तिपूजा से तड़ः आकर वे वहाँ से तिब्बत के लामाओं 
के पास घर्मशिक्षार्थ गये ओर उनके उपदेश से सिद्ध होकर स्वदेश लौटे । 

जिन्हें भारत के इतिहास का थोढ़ा भी ज्ञान है वे 
रूस निवासी एक इसी विवरण से जान सकते हैं कि पुस्तक में सायन्त 
न केसा छल प्रपंच भरा हुआ है, क्योंकि जगन्नाथजी 
इसामसीह की. 5 मन्दिर तो एक बोद्ध मन्दिर है। हमने इसको 
अद्भुत जीवनी । एवं अन्यान्य बोद्ध मान्द्रों को हिन्दू मन्द्रि बना 

लिया । इस प्रकार के कार्य हमें इत समय भी बहुत 
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करन पड़ेंगे। यहीं जगन्नाथ का इतिहास है ओर यय्पि उस समय वहाँ 
एक भी ब्राह्मण न था, तथापि कहा जा रहा है कि ईसामर्सीह वहाँ 
ब्राह्मणों से उपदेश लेने के लिए गये थे! हमारे दिग्गज रूसी पुरातत्व- 
वेत्ता की ऐसी ही राय है! ऊपर लिखे हुए कारणों से बाद्धधर्म की 
प्राणिप्ात्र के लिए दया, उसके अपूर्व नीतितत्त ओर नित्य आत्मा के 
अस्तित्व सम्बन्धी बाल की खाल निकालनेवाले विचारों के होते हुए भी 
समग्र बोद्धधर्मरूपी प्रासाद चर चूर होकर गिर गया ओर उसका खण्ड- 
हर बढ़ा ही बीभत्स है। बोद्धधर्म की अवनाति से जिन घाणित आचारों का 
आविभाव हुआ, उनका वणन करने के लिए मेरे पास न समय है, न इच्छा 
ही है । अति कुत्सित अनुष्ठान-पद्धतियाँ, अत्यन्त भयानक और अइलील 
प्रन्थ “जो मनुष्यों द्वाता ओर कभी नहीं लिखे गये, मनुष्य कभी 
जिसकी कल्पना तक नहीं कर सके, अत्यन्त भीषण पाशाविक अनुष्ठान- 
पद्धतियाँ जो और कभी घर्म के नाम से प्रचलित नहीं हुई--ये सभी 
गिर हुए बोद्धधर्म की सृष्टि है । 

परन्तु भारत को जीवित रहना ही था, इसीलिए पुनः भगवान 
का आविर्भाव हुआ । जिन्होंने कहा था, “ जब कभी धर्म की हानि 
होती हे तभी में आता हूँ ?--वे फिर से आये । इत्त बार दक्षिण देश में 
भगवान का आविर्भाव हुआ | उस ब्राह्मण-युवक का, जिमके बारे में 
कहा गया है कि उसने सोलही वर्ष की उम्र में अपनी सारी ग्रन्थ-रचना 
समाप्त की थी, उसी अद्भुत प्रातिभाशाली शकराचार्य का अभ्युद्य 


ज्ञानावतार हुआ । इस सोलह वर्ष के बालक के लेखों से आधृु- 

थ् ५ ८ हि. न & 
भगवान निक सभ्य संसार विस्मित हो रहा ह और वे स्वये 
शकराचाय | 


अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे। उन्होंने संकल्प किया 
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था कि समप्मग्र भारत का उसके प्राचीन विशुद्ध मार्ग में ले जाऊँगा; पर 
यह कार्य कितना काठिन ओर विशाल था, इसका विचार भी कीजिए । 


क] कक 


उस समय भारत की जसी अवस्था थी इसका भी आप लोगों को 
दिग्दशन कर।ता हूँ । जिन भीषण आचारों करा सुधार करने को आप 
लोग अग्रसर हो रहे हैं, वे उसी अधः्पतन के युग के फल हैं। तातार, 
बिलुर्च_ आदि भयानक जातियों के लोग भारत में आकर बोद्ध बने ओर 
हमारे साथ मिल गए । अपने जातीय आचारों को भी वे साथ लाये । 
इस तरह हमारा जातीय जीवन अत्यन्त भयानक पाशावेक आचारों से 
भर गया । उक्त ब्राह्मण यवक को बोद्धां से विरासत में यही मिला था 
ओर उसी समय से अब तक भारत भर में इसी अधभ्पातित बोद्धचर्म पर 
वेदान्त की विजय चल रही है । अब भी यही काम जारी है, अब भी 
उसका अन्त नहीं हुआ । महादाशानिक शेकर ने आकर दिखलाया कि 
बोद्धधर्म और वेदान्त के सारांश में विशेष अन्तर नहीं है । किन्तु बुद्ध- 
देव के शिष्य-प्राशिष्य अपने आचार्य के उपदेशों का मर्म न समझ 
हीन हो गए ओर आत्मा तथा इश्वर का. अस्तित्व अस्वीकार करके 
नाध्तिक हो गए | शंकर ने यही दिखलाया, तब सभी बोद्ध अपने 
प्राचीन धर्म का अवलम्बन करने लगे | पर वे उन अनुष्ठानों के आदी 
बन गए थे | इन अनुष्ठानों के लिए क्या किया जाय, यह काठेन समस्या 
उठ खड़ी हुई । 


तब महानु भव रामानुज़ का अभ्यद्य हुआ। शंकर की प्रतिभा 
प्रखर थी किन्तु उनका द्दुय रामानुज के समान उदार नहीं था। 
रामानुज का द्ृदय शंकर को अपेक्षा अधिक उदार था। पतितों के 
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दुःख से उनका हृदय भर आया, उनका दुःख उनके 
दिल में चभ गया | उस समय की प्रचलित अनुष्ठान- 
पद्धतियों में उन्होंने यथाशक्ति सुधार किया और 
नई अनुष्ठान-पद्धतियों, नई उपासना-प्रणालियों की सृष्टि करके उन 
लोगों को उपदेश करने लगे जिनके लिए ये अत्यावश्यक थे। इसीके 
साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सबके लिए सर्वोच्च 
आध्यात्मिक उपासना का द्वार खोल दिया । इस्त तरह रामानुज का कार्य 
चला | उनके कार्य का प्रभाव चारों ओर फेलने लगा, आर्यावर्त तक 
इसकी लहरें पहुँची; वहाँ भी कई आचार्य इसी तरह कार्य करने लगे, 
किन्तु यह बहुत देर में, मुसलमानों के शासन-काल में हुआ था । 
आर्यावर्तासी इन आधुनिक आचार्यो में से चेतन्य सर्वश्रेष्ठ हुए । 
रामानुज के समय से धर्मप्रचार की एक विशेषता की ओर लक्ष्य 
कीजिये--तब से धर्म का द्वार सर्वताधारण के लिए ख़ला रहा | शंकर 
के पूर्ववर्ती आचायी का यह जेसा मूलमंत्र था, रामानुज के परवर्ती 
आचार्यों का भी यह वेसा ही मूलमन्त्र रहा | में नहीं जानता कि लोग 
झकर को अनुदारमत के पोषक क्‍यों कहते हैं । उनके छिखे ग्रन्थों में 
ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो उनकी संकीर्णता का परिचय दे । जिप्त 
तरह भगवान बुद्धदेव के उपदेश उनके शिष्यों के हाथ बिगड़ गये हैं, 
उसी तरह शंकराचार्य के उपदेशों पर संकार्णता के जो दोष लेगाये जाते 
हैं बहुत सम्भव है कि उनके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं । उनके शिष्यों 
की ही नासमझी के कारण सम्भवतः यह दोष शेकर पर लगाया 
जाता है । 


भगवान रामा- 
नुजाचाये 
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में अब आर्यावर्त-निवासी भगवान श्रीचतन्य क॑ विषय में कुछ 
कहकर यह भाषण समाप्त करूँगा। वे गोपियों के प्रेमोन्मत्त भाव के 
आदशी ये | चेतन्यदेव स्वयं एक ब्राह्मण थे, उस 
समय के एक बडे पण्डित वंश में उनका जन्म हुआ' 
था । वे न्याय के अध्यापक थे, तक द्वारा सबको 
परास्त करते थे--यही उन्होंने बचपन से जीवन का उच्चतम आबवश 
समझ रवखा या । किसी महापुरुष की कृपा से इनका सम्पूर्ण जीवन 
बदल गया; तब इन्होंने वादविवाद, तक, न्याय की अध्यापना सब 
कुछ छोड़ दिया । संसार में भक्ति के जितने बड़े बड़े आचार्य हुये हैं, 
प्रभोन्‍्मत्त चेतन्‍्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी भक्ति-तरंग सारे 
बंगाल में फेल गई, जिससे सबके हृदय को शान्ति मिली | उनके प्रेम 
की सीमा न थी। साधु, असाघु, हिन्दू, मुसलपान, पवित्र, अपवित्र; वेश्या, 
पतित सभी उनके प्रेम के भागी थे, वे सत्र पर दया रखते थे, ययपि 
उनका चलाया हुआ सम्प्रदाय घोर अवनति की दशा को पहुँच गया 
है ( काल के प्रभाव से सभी अवनातिे को प्राप्त होते हैं ), तथापि 
आज तक वह वरिद्र, दुर्बल, जातिच्युत, पतित किसी भी समाज 
में जिनका स्थान नहीं है ऐसे लोगों का आशभ्रयस्थान है । परन्तु 
सत्य के लिए मुझे स्वॉकार करना ही होगा कि दाशैनिक सम्प्रदायों 
में ही हम अद्भुत उदार भाव देखते हैं । शेकरमतावलम्बी कोई भी यह 
बात स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में वास्तव में 
कोई भेद्‌ है, किन्तु जातिभिद के विषय में शंकर अत्यन्त संकीर्णता 
का भाव रखते थे | इसके विपरीत, प्रत्येक वेष्णवाचार्य में हम जाति- 


प्रेमावतार भगवान 
श्री चैतन्य । 
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भेद्‌ के विषय पर अदूभुत उद्ारता देखते हैं, किन्तु उनका धार्मक मत 
अत्यन्त संकीर्ण है । 


एक के मास्तिष्क था, दूसरे के विशाल हृदय । अब एक ऐसे 
अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, जिनमें ऐसा ही हृदय 
ओर मत्तिष्क दोनों एकसाथ विराजमान हों, जो शंकर का अद्भुत 
मस्तिष्क एवं चेतन्‍्य का अद्भुत; विशाल, अनन्त 
श।न-भक्ति-सम- -> + ३ 3 
श्वयाचा्य भग... ये »े ९क ही साथ अधिकारों हो, जो देखे कि 
बान भीरामकृष्ण। सब सम्प्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति 
से चालित ही रहे हैं ओर प्रत्येक धराणी में वही #श्वर 
वियमान है, जिनका दृदूय भारत में अथवा भारत के बाहर द्रिद्व, दुबबेल, 
पतित सबके लिए पानी पानी हो जाय, लेकिन साथ ही जिनकी विशाल 
बुद्धे ऐसे महान तत्त्वों को पेदा करे, जिनसे भारत में अथवा भारत के 
बाहर सब विरोधी सम्प्रदायों में समन्वय साथित हो ओर इस अद्भुत 
समन्वय द्वारा एक ऐसे सार्वभोमिक धर्म को प्रकट करे जिससे हृदय और 
मस्तिष्क दोनों की बराबर उन्नति होती रहे । एक ऐसे ही पुरुष न जन्म 
अहण किया ओर मेंने वर्षो तक उसके चरणों के तले बेठकर शैक्षा 
'छाभम का सोभाग्य प्राप्त किया । ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय 
आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, ओर वह उत्पन्न हुआ | सबसे 
अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसका समग्र जीवन एक ऐसे शहर 
'के प्रास व्यतीत हुआ जो पाश्यात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था; भारत 
के सब शहरों की अपेक्षा जो विदेशी भावों से अधिक भरा हुओ था 
अस्तें पोथियों की विया कछ भी न थी, ऐसे महाअ्रतिभासम्पन्न होते हुए 
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भी वह अपना नाम तक नहीं लिख सकता था, दिन्‍तु हमारे विश्ववेयालय 
के बढ़े बढ़े उपाधिधारियों ने उसे देखकर एक महाप्रतिभाशाली व्याक्ति 
मान लिया था । वह एक अद्भुत महापुरुष था। यह तो एक बडी लम्बी 
कहानी है; आज रात को आपके निकट उत्तके विषय में कुछ भी कहने 
का समय नहीं है। इसलिए मुझे भारतीय सब महापुरुषों के पूर्णप्रकाश- 
स्वरूप युगाचाय भगवान श्रीरामक्ृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त 
करना होगा । उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याणकारी हैं । 
उनके भीतर जो ऐश्वरिक शाक्ते थी उस पर विशेष ध्यान दीजिये । वे 
एक द्‌रिद्र ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बड्भगल के सुदूर, अज्ञात, 
अपरिचित किसी एक गाँव में हुआ था। आज यूरोप अमेरिका के सहस्नों 
व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं, भविष्य.में और भी सहतस्नों 
मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। इश्वर की लीला कोन समझ सकता है! हे 
भाइयों, आप याद इसमें विधाता का हाथ नहीं देखते तो आप अन्ध 
हैं, सचमुच जन्नान्व हैं। यदि प्मय मिला, यदि आप लोगों से आहो- 
चना करने का ओर कभी अवकाश बिला तो आपसे इनके सम्बन्ध में 
विस्तारपूर्वक कहूँगा; इस समय केवक इतना ही कहना चाहता हूँ कि 
यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हींका 
वाक्य है; पर यदि मेंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, अमपूर्ण अथवा 
मानव-जाति के लिए हितकारी न हों, तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं, उनके 
लिए पूरा उत्तरदायी में ही हूँ । 
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संसार ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों न्‍यों जविन-समस्या 
गहरी ओर व्यापक हो रही है । उस पुराने जमाने में जब कि समस्त 
जगत के अखण्डत्व रूप वेदा-तक सत्य का प्रथम आविष्कार हुआ था, 
तभी से उन्नति के मूल मंत्रों ओर सार तत्तों का 
32724 की प्रचार होता आ रहा हे । _विश्वबह्लाण्ड का एक पर 
मीमासा माण सारे संसार को अपने साथ बिना घसीटे तिल 
भर भी नहीं ।हलठ सकता है । जब तक सारा संसार 
जागृति का अनुसरण न करेगा, तब तक उन्नति न होगी ,और दिन दिन 
यह ओर भी स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रश्न की मीमांसा कि जार्ताय या 
संकीर्ण यक्तियों पर नहीं टिक सकती है। हर एक विषय को तथा हर 
एक भाव को तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक उसमें सारा संसार न आ 
जाय, हर एक आकांक्षा को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक वह 
समस्त मनुष्यजाति को--नहीं,--समस्त प्राणिजगत को अपने पेट में 
न डाल ले | इससे साचित होगा कि क्यों हमारा देश गत कई सदियों 
से वसा नहीं रह गया हे जेसा वह प्राचीन काल में था। हम देखते हैं 
कि जिन कारणों से वह ॥गरि गया है उनमें से एक कारण दृष्टि की 
संकीर्णता तथा कार्यक्षेत्र का संकोच है । 
ऐसी दो जातियाँ हो गई हैं जो एक ही जाति से फूटी हैं 
परन्तु भैन्न परिस्थितियों ओरू घटनाओं में स्थापित रहकर हर 


२७द 


हमारा प्रस्तुत अर 


शक ने जीवन की समस्याओं पर अपने ही निराले ढंग से काम 
लिया है| मेरा मतलब प्राचीन हिन्दू ओर प्राचीन ग्रीक से है। भारतीय 
प्रीक और हिन्दू। आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय की उन वर्फीली 
चोटियों से घिरी हुई है, जिनको घेरकर समान भ्ृपि 
पर समुद्र सी स्वच्छतोय सरिताएँ हिलोरे मार रही हैं; वहाँ वह निःसीम 
अरण्य वर्तमान है जो आर्यों की दृष्टि में सेसार का अन्तिम छोर सा 
है । इन दृश्यों को देखकर आयो का मन भीतर को म॒द़ा, यह गुण उन्हें 
स्वभाव हीं से प्राप्त हुआ है । आयी का मस्तिष्क सूक्ष्मभावग्राही था। 
चारों ओर घिरी हुईं महान हृश्यावढी देखने का यह प्राकृतिक फल था 
$ आर्य अन्तस्तत्त्व की तलाश में लग गये | चित्त का व्श्छिषण आयी 
का मुख्य “येय हो गया । दूसरी ओर, ग्रीक जाति संप्तार के एक दूसरे 
भाग को पहुँची । वह स्थान जितना गभ्भीरमावोद्दी पक था उससे आधिक 
पुन्द्र था । ग्रीस टापुओं के भीतर के वे घुन्दर हृश्य--उसके चारों ओर 
क। वह हास्यमयी क्न्‍्तु निराभरणा प्रकृति--देखकर ग्रीक जाति स्व्रभावतः 
बाहर को मुद्डी । इसने बाह्य संसार का विश्लेषण करना चाहा ओर 
फल स्वरूप, हम देखते हैँ के विश्लेषणात्मक सब्र प्रकार के विज्ञान 
भारत से निकले ओर श्रेणीविभागात्मक सब प्रकार के, ग्रीस से । 


हिन्दुओं का मन अपनी ही गति से चला और उसने विचित्र 
फल दिखाया । यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी, हिन्दुओं की त$- 
शक्ति--वह अद्भुत शक्ति, जिस भारतीय मास्तिष्क अब तक धारण करता 
है, तुलना-रहित है । हम सभी जानते हैं कि हमारे लड़के दूसरे देश के 
लड़कों से प्रतियोगिता करके सदा ही विजय प्राप्त करते हैं, परन्तु हमारा 
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यह जातीय बल शायद मुसलमानों के विजय प्राप्त करने के दो शताब्दी 
मुसलमानों द्वारा पहले ही दूर हो गया था। जातीय शक्ति इतनी 
भारत विजय के. जजर हो गई थी कि यह स्वयं अधः्पतन की ओर 
कुछ व्रष पूत्र हिन्दू. चल पड़ी थी,--और अब शिल्प, संगीत, विज्ञान 
जातिकी अवनति। आदे हर विषय में हम इसका भारत में अवपात 
देखते हैं । शिल्प में अब वह उदार घारणा नहीं रह गई--भावों की वह: 
उच्चता- भिन्न भिन्न अंगों को सुडोल बनाने की वह चेष्टा नहीं रह गई, 
$न्तु उसकी जगह, अल्डुगरप्रियता का समावेश हो गया । जाति को 
सारी मालिकता नष्ट हो चली । संगीत में चित्त को मस्त कर देनवाले. 
वे .भाव जो प्रार्चान संस्कृत में पाये जाते हैं, अब नहीं रहे--जिस तरह 
बे पहले थे उत्त तरह उनमें से कोई भी अब अपने पेरों नहीं खड़ा हो 
सकता है--वह अपूर्व एक्तानता नहीं छेड़ सकता; हर एक स्वर अपनी 
विशिष्टता खो बेठा है। आधुनिक सड्भीत में सब स्वर रागों की खिचढ़ी 
हो रही है, दुर्दशशा की अच्छी सूरत बन रही है। संगीत की अवनति 
का यही चिह्ो हे। इसी प्रकार, आदर्श सम्बन्धी दूपरी बातों क। 
विश्लेषण करने पर देखेंगे कि आतिरञ्ञना पर ही चेष्टा की गई, ओर 
इम त-ह मोलिकता का नाश हुआ । ओर, यहाँ तक ॥$ धर्म में भी, 
जो | तुम्हारी विशेषता हे, वही भयानक अवनाते हुईं है। उस जाति 
से तुम क्या आशा कर सकत हो, जो सेकड़ों वर्ष तक यह जाठेल प्रश्न 
हल क*ती रह गईं कि पानी भरा लोटा दाहिने हाथ से पीना चाहिए या 
बायें हाथ से ! इससे ओर आधिक अवनाते क्‍या हो सकती है कि देश 
के बड़े बड़े मेधावी मनुष्य जलपात्र को लेकर तक करते हुए सेकड़ों 
दर्ष पूरे कर दें,--व.दविवाद यही छूताछूत का रहा ॥रक तुम हमें छूने 


२७८ 


हमारा प्रस्तुत कार्य 


लायक हो या हम तुम्हें, और इम छुत-अछूत के कारण कितना दण्ड [ 
वेदान्त के वे तत्त्व, ईश्वर ओर आत्मा सम्बन्धी सब से उज्ज्वल तथा 
महान .छिद्धान्त जिनका संसार में प्रचार हुआ था-- 
उनका आधा भाग तो नष्ट हो गया-जड़ल में उनकी कब्र 
बन रही थी -केवल कुछ संन्यासियों से उनकी उस समय रक्षा हो रही 
थी, जब ॥के हमारी जाते के बचे बचाए लोग, छुताछूत, भोजन ओर 
ब्र के दुरूह प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमें मुसलमानों से कई अच्छे 
विषय मिल इसमें कुछ सन्देह नहीं । यह तक कि, संसार भें न॑च से 
नीच मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य को कुछ शिक्षा अवश्य दे सकता है, किन्तु 


# कि 


साथ ही, मुसलमान हमारी जाति में शक्ति संचार नहीं कर सके । 


इसके पश्चात्‌ शुभ के लिए हो चाहे अशुभ के लिए, भाग्त में 
अंगरेजों का राज्य हो गया | #िसी जाति के लिए विज्ञिेत होन निः- 
अलवर मरते: सन्देह ब॒गी चीज है, ह क्योंकि वह विजय महा पाप 
विजय का शभ॒ होती है और विदेशियाँ का शासन बुग होता ही है । 
फल | किन्तु तो भी, अशुप्र के भीतर से होते हुए ही शुभ का 
आगमन होता है। अतएव अगरजों की विजय का शुभ फल यह है--- 
इंग्लेण्ड, नहीं समग्र यूगोप, को ग्रीस की सभ्यता के लिए धन्यवाद देना 
चाहिए | हर एक इमारत--हर एक वस्तु में ग्रीस की कृति की ही छाप 
लगी हुई दीखती है, यूगेप के शिल्प विज्ञान ग्रीस ही के शिन्प विज्ञान 
हैं। आज वही प्राचीन ग्रीक भाग्त भव पर प्राचीन हिन्दुओं स॒ परिल- 


रहा है । इस प्रकार घीर ओर मन्द गाते से, बिछड़। हुआ फिर से भिल. 
गया है। उदार, जीवनप्रद्‌ और प्रवर्तनशीड जा घटनाएँ ह+ च में ओर 
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देख रहे हैं, उनका उन्हीं भेद्‌भावों के कारण, संघटन हुआ है, अब हमारे 
प/मने वह आदर्श है जो जीवन को ओर भी प्रशसस्‍्त ओर उदार कर 
देता है । ययापे हम पहले कुछ अमर में पढ़ गेए थे और भावों को संकीर्ण 
करना चाहते थे, तथापि अब हम देखते हैं कि आज कल ये जो महान 
भाव ओर जीवन की ऊँची धारणाएँ काम कर रही हैं, ये हमारी प्राचीन 
पुस्तकों में लिखे हुए तत्त्वों की युक्तिसम्मत व्याख्या मात्र हैं। ये उन 
ब।तों का यथार्थ न्यायसंगत परिणाम मात्र हैं जिनका हमारे पूर्वजों ने 
पहले है| प्रचार [किया था | विशाल बनना, उदार बनना, बह्माण्ड भर 
में अपने को विस्तीर्ण कर देना--यही हमारा लक्ष्य हैं; परन्तु हम अपने 
शास्रोपदेशों पर ध्यान न देकर दिन पर दिन अपने को छोटे से छोटा 
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करते जा रहे हैं । 


मार्ग में कुछ विघ्न हैं ओर उनमें प्रधान हमारा यह भाव है कि 
संसार में जितनी जातियाँ हैं उन सबके सिरमोर हम हैं। में हृदय से 
भारत को प्यार करता हूँ, स्वदेश के हितार्थ में सदा कमर कसे तेयार 
रहता हूँ, पूर्वजों पर मेरी आन्तरिक श्रद्धा ओर भक्ति है, तथापि मेरे य 
विचार दूर नहीं हो सकते कि संसार से हमें भी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त 
करनी है । शिक्षाग्रहणार्थ हमें सबके पेरों तले बेठना चाहिए, क्योंकि 
ध्यान इस बात पर देना आवश्यक है कि सभी हमें बढ़ी बद्धी शिक्षा दे 


सकते हैं । हमारे श्रेष्ठ स्मृतिकार मनु महाराज की उक्ति है-- 


श्रदधानो शुर्भां वियामादुर्दातावरादपि । 
अन्त्याद्षि परं धर्म द्रीरत्नं दुष्क्रलादपि ॥ 


२८० 


हमारा प्रस्तुत कार्य 


अर्थात्‌ “ नीच जातियाँ से भी श्रद्धा! के साथ हितकारी विद्या का 
ग्रहण करना चाहिए | और अन्त्यज ही क्यों न हो, सेवा द्वारा उससे भी 
अच्छा धर्म लेना चाहिए । ”' 
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अतएव हम लोग मनुजी की, सच्चे सपूत का भाँति, आज्ञा जरूर 
मानेंगे । हमें जीवन की शिक्षाएँ प्राप्त करने के लिए सदा ही तेयार 
रहना चाहिए। यह शिक्षा हमें जिस |कैसी से मिल सकती है। 
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किन्तु साथ ही यह भी न भूलना चाहिए कि संसार को हम 

भी कोई विशेष शिक्षा दे सकते हैं। भारत से बाहर के देशों से सम्बन्ध 
बिना जोड़े काम नहीं चल सकता है । किसी समय हम लोगों ने जो 
इसके विपरीत सोचा था, वह हमारी निर्बद्धेता थी । उसी की सजा का 
फल है $ हजारों वर्षो से हम दासता के बन्धनों से बैंध गये हैं। चकि 
हम लोग दूसरी जातियों से बराबरी करने के लिए विदेश नहीं गये, 
संसारप्रगति पर ध्यान रखकर चलना नहीं सीख, हमारा मन दिन दिने 
गिरता गया । हमें यथेष्ट शास्ति मिल चकी | अब हमें चाहिए कि ऐसे 
अ्म में कभी न पड़ें। यह वाहियात बात है--बच्चों का सा खेल है कि 
भारत से बाहर जाना भारतीयों के लिए अनुचित 

08 कप है । इस विश्वास को समूल निर्मेल कर देना चाहिए। 
विदेशियों के साथ. जितना ही तुम भारत से बाहर अन्यान्य देशों में 
सम्बन्ध रखना. घुमोंगे, उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे देश का 
के हा कल्याण होगा । यदि तुम पहले ही से--सेकड़ों 
सदियों के पहले ही से--ऐसा करते, तो तुम आज 
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उसी जाति के पदानत न हो जाते जिस किसी ने तुम्हें 'दबाने की 
कोशिश को। जीवन का पहला और प्ताफ चिह्न है विस्तार। यदि तुम बचना 
चाहों तो. तुम्हें लकीर की फकीरी छोडनी होगी । जिस मुहूर्त से तुम्हारा 
जीवन का विस्तार बन्द हा जायगा, उसी क्षण से निश्चय कर लेना कि 
मृत्य ने तुम्हें घेर लिय। है-- विपत्तियाँ तम्हारे सामने हैं। में यूगेप ओर 
अमरिका गया था, इसका तुम लोगों ने सहृदयतापूर्ण उल्लेख किया है । 
मुझे वहां जाना पड़ा था; कयोंके यही विस्तृति जातीय जीवन के 
पुन न|गरण का पहला चिह्न है । इस्त फिर से जगनेवाले जातीय जीवन 
ने भीतर ही भीतर विस्तार प्राप्त करके मुझे मानों दूर फेक दिया था 
ओर इस तरह ओर भी हजारों छाग फेंके जायैंगे। मेरी बात ध्यान से 
पुनो । यदि यह जाति बची रहेगी तो यह जरूर होंगा। अतएव यह 
विस्तार जातीय जीवन के पुनरभ्युद्य का प्रधान लक्षण है। ओर इस 
विध्तार के साथ मनुष्यों की सारी ज्ञानराशिे को हमें जो कुछ देना 


चाहिए वह भी दूसरे देशों को जा रहा है । 


परन्तु यह कोइ नया काम नहीं । तम लोगों में से जिनका यह 
विचार हे ॥$ हिन्दू अपनी चहारदीवारी के भीतर चिरकाल से ही पढ़े 
हैं, वे बड़ी ही भूल करते हैं । तुमने अपने प्राचीन शास्त्र पढ़े नहीं। तुमने 
अपने जार्त.य इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन किया नहीं | हर एक 
जाति अपनी प्राणरक्षा के लिए दूसरी जातियों को कुछ अवश्य देती है । 
प्राणदान के बदले प्रा्णों की प्राप्ति होती है | दूसरों से कुछ लीजियेगा 
तो बदले में मूल्य के रूप में उन्हें कुछ देना ही होगा। हम जो 
हजारों वर्षो से जीवित हैं, यह न मानने की बात नहीं, ओर इतने 
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के 


दिनों तक हम जो बचे हुए हैं, इसी से सूचित हो 
कक छिए..गेंता है कि सदा संधार को हमें कुछ न कुछ 
नई बात नहीं है। देना पड़ा है, फिर अज्ञ जन चाहे जो कुछ साचे | 


भारत का दान हे धर्म, दर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिकता । धर्म 
को यह आवश्यकता नहीं कि सेना उसके आगे आगे मार्ग निष्कंटक 
करती हुई चले । ज्ञान ओर दर्शन को शज्ञोणित-प्रवाह पर से ढोने की 
आवश्यकता नहीं । ज्ञान ओर दार्शनिक तत्व खून से भरे जख्मी आद- 
मियों के ऊपर से सदर्प विचस्ण नहीं कर्ते। वे शान्ति और प्रेम के 
पंखों से उड़कर शानितिपूर्वक्२फ आया कशते हैं, ओर सदा हुआ भी यही । 
अतएव यह स्पष्ट है कि संत्तार के लिए भारत को सदा कुछ देना पढ़ा 
है । इड्भलेण्ड में किसी यवती स्त्री. ने मुझसे पूछा कि 
तुप्र हिन्दुओं ने क्‍या किया | तुमने कभी किसी भी 
जाति को नहीं जीत पाया है। अक्ग्गेज जाति के 
हक में--वीर, साहसी, क्षत्रियप्रकृति अड्भरगं आज जाति के हक में ही इस 
बात की शोभा है,--उनके निडूट, यददि किसी ने किसी दूसरी 
जाति को जीत लिया, तो वह गोग्व का श्रष्ठ आदश समझा जाता 
है। यह उनके विचारों में सत्य भले ही हो किन्तु हमारी हृष्टे 
इसके ।विलल विपरीत है। जब में अपने मन से यह प्रश्न करता 
हैँ [कि भारत के श्रेष्ठत्व का. क्या का'ण है, तब मुझे यह उत्तर 
मिलता है कि, हमने कभी दूसरी जाते पर व्ज्य प्राप्त नरीं &, 
यही हमारा महान गोरव है। तुम लोग आजच्ल सदा यह निनन्‍्दा 
घुन रहे है| कि, हिन्दुओं का धर्म दूसरों के धमं को जीत लन में सचष्ट 


भारत का दान 
घमदान हे | 
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नहीं; ओर में बढ़े दुःख़ से कहता हूँ कि वह बात ऐसे ऐसे मनुष्यों के 
मुँह की होती है, जिनसे हमें बहुत कुछ आशा है। मुझे यह जान पड़ता 
है कि हमारा धर्म जो दूसरे धर्मों की अपेक्षा अधिक सत्य है इसकी 
प्रधान याक्ती यही है कि हमारे धर्म ने कभी दूसरें धर्मों पर विजय प्राप्त 
नहीं को | उसने कर्भी खून की नदियों नहीं बहाह, उसने सदा आर्शी- 
वाद ओर श्ञान्ति के शब्द कहे । सबको उसने प्रेम ओर सहानुभति की 
कथा सुनाई । यहीं, केवल यहीं पर दूसरे धर्म से द्वेष न रखने के भाव 
सबसे पहले प्रचारित हुए । केवल यहीं सहनशीलता का प्रथम प्रचार 
हुआ । दूपरे देशों भ यह केवल मतवाद्‌ है। यहीं, केवल यहीं, यह देखने 
में आता है कि हिन्दु मुसलमानों के लिए मत्ताजेदें ओर किरिस्तानों 

के लिए गिर्जे बनवाते हैं। अतएवं, भाइयों, तुपत 
| ३823 कल समझ गये हंगे कि किस तरह हमारे आव धीरे धीरे, 
घर्म-दान किया... शान्‍्त भाव ओर अज्ञात रूप से दूसरे देशों में ढोये 
हे । गये हैं। भारत के सब विषयों में यही बात है। 
भारतीय चिन्ता का सबसे बड़ा लक्षण हे उसका शान्त स्वभाव ओर 
उसकी नीरवता । जो शक्ति इसके पीछे हैं उसका प्रकाश जबरदस्ती से 
नहीं होता । भारतीय चिन्ता सदा जादू सा असर करती है। जब कोई 
विदेशी हमारे साहित्य का अध्ययन करता है, तो यह उसे पहले विराग- 
भाजन बना देता है, क्योंकि इसमें उसके निज के साहित्य की जेसी 
उद्दीपन! नहीं, तीव्र गाति नहीं जिम्तसे उसका हृदय सहज ही उछल पढ़े। 
यूरोप के वियोगान्त नाटहों की हमारे नाटठड्ों से तुलना करो। पश्चिमी 
नाटक विभिन्न घटनाओं से पूर्ण हैं।वे कुछ देर के लिए उद्दीत् तो कर 
देते हैं, किन्तु ज्यों ही समाप्त होते हैं # प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है - 
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तुम्हारे मास्तिष्क से उसका सम्पूर्ण प्रभाव जाता रहता है । भारत के 
दुःखान्त नाठकों में मानों इन्द्रजाल की शक्ति भरी हुई है । वे मन्द्गति 
से चपचाप अपना काम करते हैं। उनका एक बार पढ़ना आरम्भ 
करते ही वे तुम पर अपना प्रभाव फेलाते रहते है। फ़िर तुम टस से मस 
नहीं हो सकते--तुम बँध जाते हो । हमारे साहित्य में जिस किसी ने 
प्रवेश लाभ किया उसे उसका बन्धन अवश्य ही स्वीकार करना पड़ा 
ओर चिरकाल के लिए हमारे साहित्य से उसका प्रेम हो गया । 


लोगों की नजर बचाकर मन्द गति से पढ़ते हुए हिम के शीतल 
कण जिस प्रकार गुलाब की घसुहावनी कलियों को खिला देंते हैं, वेसा 
ही असर भारत के दान का संसार की विचारधारा पर पड़ता रहता है । 
बिना शोरगुल किये, अज्ञेय किन्तु महाशाक्ते के अदम्य बल से, उसने 
सारे जगत की चिन्ताराशी में उथल पुथह मचा दी है--एक नया ही 
युग खड़ा कर दिया है; किन्तु तो भी कोई नहीं जानता, कब ऐसा हुआ। 
किसी ने प्रसंगवशात्‌ मुझसे कहा था,-भारत के किसी प्राचीन अन्थकार 
का नाम ढूँढ निकालना कितना कठिन काम है ! 
इस पर मने यह उत्तर दिया कि यही भारत का 
स्वभावसिद्ध धर्म है । भारत के लेखक आजकल के 
जैसे लेखक नहीं थे-जो उनके ग्रन्थों से ९० फी सदी साफ उड़ा लेते हैं- 
जिनका अपना केवल दुशमांश होता है,-किन्तु तो भी जो ग्रन्थारम्भ में 
भूमिका लिखते हुए यह कहते नहीं चूकते कि इन मत-मतान्तरों का 
पूरा दायित्व मेरे सिर है ! मनुष्यजाते के हृदय में उच्च भाव भरने वाले 


भारतीय ग्रन्थका२- 
गण अज्ञात हैं। 


२८५ 


भारत में विवेकानन्व 


वे महान मनस्तत्त्ववेत्ता, ग्रंथों की रचना करके ही, परन्तु अपना नाम 
न लिखकर भी, सन्‍्तुष्ट थे | उन्होंने अपने अन्थ समाज को सॉंप कर 
शान्तिपूतंक शर्रार का त्याग किया। हमारे दर्शनकारों या पुराणकारों 
के नाम कोन जानता ह ! वे सभी व्यास, कापेल आदि उपाधियों ही 
से परिचेत हैं । वे ही श्रीकृष्ण के योग्य सपूत हैं-वे ही गीता के यथार्थ 
अनुयायी हैं-उन्होंने ही श्रीकृष्ण के इस महोपदेश--- 


६ + शंकिल- पवन 4] आप 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन! 


4 )?) 


“कर्म ही में तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं -- 
का पालन कर दिखाया । 


इस प्रकार भारत ने संसार में अपना कम किया, परन्तु इसके 
लिए भी एक बात अत्यन्त आवश्यक है। वनिजवस्तु की भाँति, विचारों 
का समूह भी किसी के बनाये हुए मार्ग पर से ही चलता हैं। भावराशि 
के एक देश से दूसरे देश को जाने के पहले, उसके जाने का मार्ग तेयार 
होना चाहिए । संसार के इतिहास में, जभी प्रथ्व्री को जीत लेनेवाली 
किसी बड़ी जाति ने संसार के भिन्न भिन्न देशों को एक तागे से बाँधा 
है, तभी उसके साफ किए हुए मार्ग से भारत की विचारधारा बह चली 
है ओर प्रत्यक्त जति की नस नस में समा गई है। ज्यों ज्यों समय बीत 
वैदेशिक दिविजय पं है, त्यों त्याँ प्रभाणसमूह इकठे हों रहे हैं कि 
तथा भारत का बुद्ध के जन्म लेने के पहले ही भारत के विचार सारे 
धर्मप्रचार । संसार में फे चुके थे। बौद्ध धर्म के उदय के पहले 


4९९ 


ही चीन, फारस ओर पूर्वी टापुओं में वेदान्त का प्रवेश हो चुका था। 
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फिर, जब ग्रीप्त की विशाल शक्ति ने पूर्वी भूखण्डों को एक ही सूत से 
बाँधा था, तब फिर वहाँ भारत की विचारधारा बह गई थी; ओर, 
किस्तान धर्म की डींग हॉँऊनेवाले जिम्त सभ्यता पर गला फाइ रहे हैं, 
वह भी भारताय विवेचन के छोटे छोटे ठ$ड़ों के संग्रह के सिवा और कुछ 
नहीं । हम उस धर्म के पुजारी हैं, बाद्ध धर्म ( उसमें विशेष महत्त्व रहने 
पर भी ) जिसकी विद्रोरी सन्‍्तान है ओर क्र्िरस्तान धर्म जिसकी न 
गिनी जाने योग्य नकछ भर है । यगचक्र फिर घृमा है, वेसा ही समय 
फिर आया है, इड्भलेण्ड की प्रचण्ड शक्ति ने भूमण्डल के भिन्न भिन्न 
भागों को फिर एक दूसरे से जोड़ दिया है। अंग्रजों के मार्ग रोमन 
जाति के मागें की तरह केवल स्थलभाग में ही नहीं, अतल समुद्र 
के सब भागों में भी दोड़ रहे हैं । संसार का प्रत्यक अंश एक दूसरे से 
एक कर दिया गया है ओर ठटेलीग्रफ नये भर्त्ती किए हुए दूत की भाँति 
अपना विचित्र नाटक खेल रहा हैं । इन अनुकूल अवस्थाओं को प्राप्त 
'कुर भारत फिर जाग रहा है ओर संसार की उन्नति और सारी सभ्यता 
की जो कुछ देना है, उस# लिए वह तेयार हो रहा है। इसीके फल 
स्वरूप प्रकृति ने जबद॑स्ती मुझे धर्म का प्रचार करने के लिए इड्भलेण्ड 
ओर अमेरिका भेजा । हममें से हर एक को यह आशा करनी चाहिए 
थी कि प्रचार का समय आ गया है | चारों ओर शुभ लक्षण दीख रहे 
हैं ओर भारतीय आध्यात्मिक और दार्शीनिक विचारसमुह की फिर से 
सरे संस्तार पर विजय होगी । अतएव हमारी जीवनसमस्या की आकृति 
दिन दिन बढ़ी हो रही है। क्या हमें केबठ अपने ही देश को जगाना 


होगा १--नहीं, यह तो ए% तुच्छ बात है; में एक कल्पनाप्रिय भावुक 
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प्रनुष्य हूँ, मेरा यह विश्वास है कि हिन्दू जाति सारे संसार पर विजय 
प्राप्त करेगी । 


जगत में बढ़ी बड़ी जातियाँ हो चुकी हैं, जिन्होंने औरों को जीत 
लिया था ! हम भी बड़े विजेता हो चक्रे । हमारी विजय की कथा को 


भारत के उस महान सम्राठ, महाराज अशोक ने धर्म और आध्यात्रि- 
0] हु छ श्् 
कता ही की विजय बताया है । फिर ए% बार भारत जगत का जीत 


शी 


लेगा | यही मेरे जीवन का स्वप्न है; ओर में चाहता हूँ कि तुममें से 


हि । 
हक. 


प्रत्येक मनुष्य जो कि मेरी बातें सुन रहा है अपने अपने मन में उसी 
स्वप्न का पोषण करेगा, ओर उसे कार्यरूप में परिणत 


४ पअ किए बिना नहीं छोड़ेगा । लोग हर रोज तुमसे कहेंगे 
के द्वात ही देश के कि पहले अपने अपने घर को संभालो, पाछे विदेशों 
अधिकतर में प्रचार करना | पर में तुम लोगों से साफ़ साफ 
पा कह देता हूँ |कि तुम सबसे अच्छा काम तभी करते 
की सम्भावना । पे 


हो जब तुम दूसरे के लिए काम करते हो। अपने 
लिए सबसे अच्छा काम तुमने तभी किया जब ॥के तुमने ओरों के लिए 
काम किया--अपने विचारों को समुद्रों के उस पार विदेशी भाषाओं में 
प्रचार करने का प्रयत्न किया; ओर यह सभा ही इस बात का प्रमाण है 
कि तुम्हारा अन्यान्य देशों को अपने विचारों से शिक्षित करने का प्रयत्न 
तुम्हारे अपने देश को भी लाभ पहुँचा रहा है। यदि में अपने विचारों को 
भारत ही में सीमाबद्ध रखता, तो उस फल की एक चोथाई भी न हो 
पाती जो ॥क्ष मेरे इंग्लेणए्ड ओर अमेरिका जाने से इस देश में हुआ ४ 
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हमारे सामने यही एक महान आदर्श है, ओर हरएक को इसके लिए 
तेयार रहना चाहिए,--वह आदुर्श भारत की विश्व पर विजय है-- 
उससे कोइ छोटा आदर्श न चलेगा--ओऔर हम सभी को इसके लिए 
तेयार होना चाहिए ओर भरसक कोशिश करनी चाहिए । अगर विदेशी 
आकर इस देश को अपनी सेनाओं से छा दे तो कुछ परवा नहीं । उठो 
भारत, तुम्हारी आध्यात्मिकता द्वारा जगत पर विजय प्राप्त कर लो । 
जैसा कि इपी देश में पहले पहल प्रचार किया गया है, प्रेम ही घुणा 
पर विजय प्राप्त करेगा --घुणा अपने आपको जीत नहीं सकती । 
जड़वादु ओर उप्तकी लाई हुई दुर्गतियों जड़वाद ही से दूर नहीं होती । 
जब सामारिक बल से सामरिक बल को दबाने की चेष्टा की जाती है 
तब उसी की वृद्धि हो जाती है ओर सब मनष्य पशु बन जाते हैं । 
घमभाव ही पाश्चात्थ पर विजय प्राप्त करेगा। धीरे धीरे पाश्चात्यवाश्री 
यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें जाति के रूप में बना रहने के लिए 
घर्ममाव की आवश्यक्रता है। वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं--चाव से 
इसकी बाट जोह रहे हैं। उसकी पूर्ति कहाँ से होगी! वे आदमी कह्ढं हैं जो 
भारतीय महाऋ्षियों का उपदेश जगत के सब देशों में पहुँचाने के लिए 
तेयार हा? कहाँ हैं वे लोग जो इसलिए सब कुछ छोड़ने को तयार हैं कि 
वे उपदेश संसार के कोने कोने तक फेल जाये! सत्य के प्रचार के 
लिए ऐसे ही वीर-हृद्य लोगों की आवश्यकता है । वेदान्त के महासत्यों 
को फ्रेलने के लिए ऐसे वीर कर्मियों को बाहर जाना चाहिए। जगत 
इसके ।लिए तरस रहा है; इसके बिना जगत ध्वंस को प्राप्त होगा । सारा 
पाश्चात्य जगत एक ज्वालामुखी पर बसा हुआ है जो कल ही फूट 
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कर उसे चू चूर कर सकता है | पाश्चात्यवालों ने सारी दुनिया छान 
ढाली पर उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिली । उन्होंने इ्व्रियसुख का 
प्याछा पीकर खाली कर डाला ओर उसे व्यर्थ आइम्बर ही पाया । 
भारत के धारक विचारों को पाश्चात्य देशों की नप्त नस में भर देने 
का यही समय है। इसलिए मद्गरास्ी नवयवको, में विशेष कर तुम्हीं 
को इसे याद रखने को कहता हूँ हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, अपने 
धर्ममाव ओर दर्शन से जज्गत को जीत लेना पढ़ेगा | दूसरा कोई उपाय 
ही नहीं है, हमें यह हासिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु आनिवार्य 
है । हमारे जातीय जीवन की--जागे हुए और बल्शाली जातीय 
जीवन की--एक्रमात्र शत भारतीय चिन्ताओं की जगत पर विजय 


'पाना ही है । 


साथ ही हमें न भूलना चाहिए कि धार्मिक विचारों की विश्व- 
विजय से मेरा मतलब है, उन ।तैद्धान्तों के प्रचार से जिनसे जीवन- 
सद्यार हो, न कि उन पतैकड़ों कुसंस्कारों स जिन्हें हम तदियों से 
अपनी छाती से छगाते आये हैं। इनको तो इस जमीन से भी उस्ाढ़- 
कर दूर फ्रेँक़ देन चाहिए जिससे वे सदा के ढिए नष्ट हो जायें, इस 
जाति के अधःपततन के ये ही कारण हैं और ये दिमाग को कप्तजोर 
बना देते हैं, हमें उप्र दिप्ताग से बचना चाहिए जो उच्च और महान 
विचरों क्री चिन्ता नहीं कर सकृता, जो मौलिक चिन्ता की सारी 
शक्तियों ख़ों बेठा है, सब तेज खो चक्रा है, और जो घर्म के नाम पर 
चले जानवाले सब प्रकार के छोटे छोठे कसंस्कारों के विष से अपने को 
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हे जजरित कर रहा है। हमारी दृष्टि ४ भारतवर्ष के 
आज लिए कई आपदाएँ खड़ी हैं | इनमें स दो से--घौर 
आवश्यक्षता है, न जड़वाद ओर इसकी प्रतिक्रिया स पेदा हुए घोर 
किअवान्तर कुसंस्कार, इन दो चट्टानों से--अवश्य बचना 
कुसंस्कारों की । _.. ३ 
चाहिए। आज हमें एक तरफ वह मनुष्य दीखता 
है जो बहुत मात्रा में पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करके अपने को सर्वज्ञ समझता 
है। वह प्राचीन ऋषियों की हँसी उड़ाया करता हे। उसके लिए 
हिन्दुओं के सब विचार बिलकुल वाहियात चीज हैं, दर्शनशास्र बच्चों 
की बोली हैं ओर घ॒र्म मखीं का कु पस्कार-भर है। दूसरी तरफ, एक वह 
आदमी है जो शिक्षित तो है, पर एक प्रछ्नार का पागल है--वह उल्टी 
राह लेघर हर एक छोटी सी बात का अलौकिक अर्थ निकालने की 
कोशिश करता है । अपनी विशेष जाति या देव-देवियों या गांव से 
सम्बन्ध रखनेवाले जितने कुसर्क्रार हैं उनके लिए दार्शनिक, आध्यात्मिक 
ओर ईश्वर ही जाने क्‍या क्‍या, ओर बच्चों को सुहानेवाले अर्थ उसके 
पास मोजूद हैं । उत्तके लिए प्रत्येक ग्राम्य कुसंस्कार वेदों की आज्ञा हे 
और उसकी समझ में उसे कार्य रूप में परिणत करने ही पर जातीय 
जीवन निर्भर है । तुम्हें इससे बचना चाहिए । 


तुममें से प्रत्येक मनुष्य कुसंस्क!पपूर्ण मूर्ख होने के बदले यादि घोर 
नास्तिक भी हो जाय तो मुझे पत्न्द्‌ है, क्‍्योंके नास्तिक तो जिन्दा हे, 
तुम उसे किसी तरह सुधार भी सकते हो, परन्तु कुसंस्कार घुसा कि 
मस्तिष्क बिगड़ गया, कमजोर हो गया ओर अवनाते ने उप्त जीवन पर 
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3 जिद 


दि च रे + ब् ब्की. 2 न 

द्धे सै 
ऋषि एवं गुप्त पा मार । तो इन दो संकट से गा [। हमें निर्भीक 
तत्व और गुप्त... साहसी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें खून में 
समिति | तेजी ओर सनायओं में बल की आवश्यकता है--- 


लोहे के पुट्टे और फोौलाद के स्तायु चाहिए, न के इदुबलता लानेवाले 


आर 


वाहियात विचार । इन सबों को त्याग दो, सब रहस्य--छुकाछिपी को 
छोड़ दो । घर्म में कोइ छुकाछिपी नहीं है ! क्‍या वेदान्त या वेदों या 


मंडिताओं अथबा पुगणों में कोई ऐसी गोपनीय बाते हैं! प्रार्चान 
ऋषियों ने अपने धर्मप्रचार के लिए कौन सी गोपनीय समितियाँ स्थापित 
की थीं ? क्‍या किताबों में ऐसे कोई प्रमाण हैं कि अपने महासत्यों को 


सिक 


मानवजाति में प्रचारित करने के लिए उन्होंने ऐ जादूगरों के से 
हथकण्डों का उपयोग किया था | 


रद 


हर बात में लुकाछिपी करना ओर कुसंस्क्रार-- ये सदा दुर्बलता 
के ही चिह्न होते हैं। ये अवनाति ओर मृत्य के ही चिह्न हैं। इसलिए 
उनसे बचे रहो; बलवान हो, ओर अपने पेरों पर खड़े हो जाओ । 


५ 


हमारे यहाँ अच्छी अच्छी वस्तएँ हें--बड़ी ही आश्चर्यजनक वस्तएँ हैं । 
हम चाहे तो उन्हें अतिप्राकृत कह सकते हैं, क्योंकि प्रकाति के सम्बन्ध 
में हमारी घारणाएँ बहुत ही सीमाबद्ध हैं, परन्तु उनमें से एक भी वस्तु 
गोपनीय नहीं । इस भारतभूमि पर यह कभी प्रच्यारति नहीं हुआ कि 
घर्राज्य के सत्य गोपनीय विषय हैं, अथवा यह कि वे हिमालय की 


बर्फीली चोटियों पर बसनेवाली गप्तसम्रितियाँ के ही विशेष आधिकार हैं। 
तुम्र छोग वहाँ पर नहीं गये; वह स्थान तुम्हारे घरों से कई सी माल 
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दूर है। में संभ्यासी हूँ और गत चोद॒ह वर्षों से में पेद्ल घ॒म रहा हूँ । 
ये गुप्त सामेतियाँ कहीं भी नहीं हैं । इन कुसंस्कारों के पीछे मत दोड़ो । 
तुम्हरे अपने ओर जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक 
बन जाओ--क्योंके तुम्हारा बल बना रहेगा-पर वह तो अवनति और 
मृत्यु है; मानवजाति को घिक्कार है कि बलिष्ठ मनुष्य इन कुसंस्कारों 
पर अपना समय गयवों दूं, दुनेया ऊ+े सड़े से सढ़े 
सब विषयों की कुस्स्कारों की व्याख्या करने के लिए रूपको की 
व्याख्या करने की ४४ हि हि रे 
चेष्ठा मत करो।. ऊँैल्पना कर रहे हैं। साहसी बना; सब कुछ को उत्त 
तरह व्याख्या करने की कोशिश मत करो । बात यह 
है कि हमारे बहुतेरे कृस्तस्कार हैं, हमारी देह पर बहुत से घवव और हानि- 
क्रारक धव्पे हैं-“इनकों काट और चीर फाडुइर निकाल देना हो गा--नष्ट 
कर देना होगा; पर इनऊ नह्ठ होने से हमारा घभ, हमारा जातीय जीवन, 
हमारी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होती। धर्म का हरएक सिद्धान्त अदूठ 
रहता है ओर जितनी जलूडी ये काले घब्पे निकाले जाते हैं, उतना ही 
ज्यादा, उतनी ही जगम्रगाहट के साथ, ये हिद्धान्त चम्रऊते रहेँंगे। 
इन्हीं पर डटे रहो । 
तुम लोग सुनते हो कि हरएक धर्म जगत का सार्वभौमिकर धर्म 
होने का दावा करता है। में तुमसे पहले ही कह देता हूँ |# शायद 
कभी भी एक ऐसा धर्म न नेहझलेगा, जो सार्व भोभिक 
हिन्दू मं ही... धर्म कहलाएगा, पर याद कोई धर्म यह दावा कर 
सके तो वह तुम्हारा ही धर्म है--दूसरा कोई नहीं, 
क्यों है ! क्योंकि दूसरा हरएक धर्म ड्धिपी व्यक्ति या व्यक्तियाँ 
के समूह पर निर्भर रहता है। अन्यान्य धर्म, सब के 
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सब, किसी व्यक्तिविशेष के जीवन पर अवलम्बित होकर बने हैं, जिसे 
उनके अनुयायी लोग एक ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं, ओर जिसे के 
धर्म का बल समझते हैं वह सचम॒च उसकी दुबंलता है, क्‍योंकि उस 
पुरुष की ऐतिहासिकता का खण्डन कीजिए तो वह सारी रचना धूल मे 
मिल जाती है। इन महान घर्मसंस्थापकों के जीवन-चार्रों में से आधे 
तो उड़ा दिय गए ओर बाकी आधे के विषय में घोर सन्देह उपस्थित 
क्रिया गया है। अतएव हरएक सत्य जिसकी प्रामाणिकता इन्हीं की 
बातों पर निर्भर रहती थी, हवा में मिल गया । पर हमारे धर्म के सत्य 
किसी व्यक्तिविशेष पर निर्भर नहीं--यद्यपि हम बीसेयों महापुरुषों को 
मानते हैं | कृष्ण की माहिमा यह नहीं कि वे कृष्ण थे, पर यह के के 
बेदान्त के महान आचार्य थे। यादि ऐसा न होता तो उनका नाम भी 
भारत से उसी तरह उठ जाता जेसे कि बुद्ध का नाम उठ गया । 


अतः हमारी वश्यता सदा तत्त्वों पर है, न कि व्यक्तियाँ पर । 
व्यक्ति केवल तत्त्वों के प्रकट रूप हैं--उनके उद्दाहरण हैं। यदि तत्त्व 
बने रहे तो व्यक्ति एक नहीं, हजारों ओर लाखों की 

न संख्या में पेदा होंगे । यदि तत्त्व बचा रहा तो बुद्ध 
नहीं है, धर्म के. जसे सेकड़ों ओर हजारों पुरुष पेदा होंगे; परन्तु यदि 
भुल सत्यों तत्त्व का नाश हुआ ओर लोग उसे भूछ गए एवं 
या सारी जाति अपना जीवन ऐतिहासिक व्यक्ति कह- 
लानेवाले किसी पुरुष-विशेष पर गढ़ती रहे तो उस 

घर्म का सत्यानाश ही द्वुआ समाझेये । उसे बहुत दिन जीना नहीं हूं । 
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नहीं रहता; वह तत्त्वों पर प्रतिष्ठित है । पर साथ ही लाखों अवतारों एवं 
महापुरुषों के लिए उसमें स्थान है। व्यक्तिविशेषों को स्थान देने के 
लिए उसमें काफी गुझ्ञायश है, पर उनमें से प्रत्येक्न व्यक्ति को उन तत्तों 
के उदाहरण-स्वरूप होना चाहिए | हमें यह न भूलना चाहिए। हमारे 
धर्म के ये तत्व अब तक अटदूट हैं, और हममें से प्रत्येक का जीवन -ब्रत' 
यही होना चाहिए कि हम उन्हीं की रक्षा करें, उन्हें युग-युगान्तर से 
जप्ना होने वाले मेल और गई से बचायें । यह एक अद्भुत घटना है कि 
हमारी जाति के बारंबार अवनति के कब्ने में आने पर भी) वेदान्त के 
ये तिद्धान्त कभी खराब न होने पाये | किसी ने--वह कितना ही दुष्ट 
क्यों न हो--उन पर धूल झोंकने की कोशिश नहीं की। हमारे धर्म- 

ग्रन्थों की संसार भर में सबमें से अच्छी रक्षा होती आई है। अन्यान्य' 
धमग्रन्थों के मुकाबले इनमें कोई भी प्रक्षिप्त अश नहीं घुस पाया है, पाठों 
की ताडमरोड़ नहीं हुई है, उनके विचारों का सारपदार्थ नष्ट नहीं हो 
पाया | वह ज्यों का त्यों बना रहा है ओर मनुष्य-मन को आदर्श की-- 
लक्ष्य की--ओर चालित कर रहा है । 


तुम देखते हो कि इन ग्रन्थों के भाष्य भिन्न भिन्न भाष्यकारों ने 
किये, उनका प्रचार बढ़े बढ़े आचायों ने किया, ओर उन्हीं पर 
सम्प्रदायों की नींव डाली गई, और तुम देखते हो कि इन वेद-मन्यों 
में एक दूसरे के आपातविराधी कितने ही भाव विद्यमान हैं। कुछ 
शछोक हैं जो सम्पूर्ण द्ेतमाव के हैं ओर कितने ही बिलकुल अद्वित भाव 
के । द्वतवाद के भाष्यक्वार ज्यादा कुछ न जानकर अद्गंतवाद के श्लोक़ों 
पर वार करने की कोशिश करते हैं। प्रचारकों ओर पुरोहितों का 
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समुदाय उन्हें द्वतात्मक अर्थ देना चाहता है। 
32633. अद्वेतवाद के भाष्यकार द्वेतवाद के सूत्रों की वही 
मतभेद । दशा करते हैं, परन्तु यह वेदों का दोष नहीं। यह 

चेष्ट। करना कोरी मूर्खता है ककि सम्पूर्ण वेद द्वैतभावा- 
त्मक हैं| तथेव समग्र बेदों को अद्दतवाद-विषयक प्रमाणित करने की चेष्टा भी 
निरी निर्बद्धिता है । वेदों में द्वेतवाद अद्वेतवाद दोनों हैं। आजकल के नये 
भावों के उजाले में हम उन्हें पहले से कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं । 
ये विभिन्न सिद्धान्त जिनकी गति द्ेतवाद्‌ ओर अद्वेतवाद्‌ दोनें। ओर 
है, मन के विकास के लिए आवश्यऋ हैं ओर यही कारण है कि वेद 
उन प्रचार करते हैं | मनुष्यजाति पर कृपा करके वेद ऊँचे लक्ष्य के 
मिन्न भिन्न सोपानों का निर्देश करते हैं । यह नहीं कि वे एक दूसरे के 
विगेधी हों। बच्चे जेसे अब्योध मनुष्यों को मोहने के लिए वे वृथा 
वाक्य नहीं; उनकी जरूरत है ओर वह केवल बच्चों के लिए नहीं किन्तु 
कितने ही बड़े बूढ़ों के लिए भी । जब तक हमारे शरीर हैं ओर जब 
तक हम शरीरज्ञान में फँसे हैं, जबतक हमारे पाँच इन्द्रियाँ हैं ओर 
हम बाहरी संसार को देखते हैं तब तक हमें ए% व्यक्तिविशेष ईश्वर 

स्वीकार करना ही होगा; क्योंके यददे हममें पूर्वोक्त 
0 भाव मोजूद हों तो महामनीषी श्री गमानुज के 
सगुण ईश्वर को. प्रमाणित |कैये हुए ईश्वर, जीव और जगत के भाव 
स्वीकार करना. हमें मानने पड़ेंगे । इन तीनों में से एक को स्वीकार 
ही दोगा । करने पर शेष दोनों को स्वीकार करना ही होगा । 
अतएव जचतक हम बाहरी संतषार देख रहे हैं तब्रतक ईश्वर और 
जीवात्म। की सत्ता का स्वीकार न करना निरा पागलपन है । 


२९६ 


हमारा प्रस्तुत कार्य 


परन्तु महात्माओं के जीवन में वह समय आ 
3 8 सकता है जब मनष्य प्रकृति के अधिकार के बाहर 
हो जाता है-बहुत दूर चला जाता है जहाँ श्रुति 
कहती है,-- 
* यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ” 
* न तत्र चक्षुच्छिति न वागाच्छति नो मनः ” 
/ नाह मन्ये सुवेदति नो न वेदेति वेद च ? 
“ प्नन के साथ वाणी जिस न पाकर लोट आती है। ? “ वहॉ न 
नेत्र पहुँचते हैं, न वाक्य, न मन । ! “ में उस्ते जानता हूँ, न यही कह 
सकता हूँ ओर नहीं जानता, न यही । ” 


तभी जीवात्मा सारे बन्धनों को पार कर जाता है । तभी केवल 
तभी उसके हृदय में अद्वेतवाद का मूल तत्त्व उद्त होता है कि समस्त 
संसार ओर में एक हूं, में ओर ब्रह्म एक हूँ, ओर तुम देखोंगे कि यह 
सिद्धान्त न केवल ज्ञान और दर्शन ही से प्राप्त हुआ, किन्तु अनेक 
अंशों में यह प्रप के बल से भी प्राप्त क्रिया गया है। तुमने भागवत 
में पढ़ा होगा कि जब श्रीकृष्ण अन्तर्धान हों गये ओर गोपियाँ उनके 
वियोग से विकल हो गई तो अन्त तऋऊ श्रीकृष्ण की भावना का गोपियों 
के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि हरएक गोपी अपनी देह को भूल 
गई ओर विचार करने लगी हल वही श्रीकृष्ण है, ओर अपने को उसी 
तरह सज्जत करके क्रीड़ा करने लगी जिस तरह श्रीकृष्ण #्रग्ते थे । 
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॥॒ अतएव हम समझते हैं [कि यह एकत्व का अनुभव 
असम प्रेम से भी होता है। फारस के एक पुराने सूफी 
सम्भवनीय है।. ऊँवे अपनी एक कविता में कहते हैं--' में अपने 
प्यारे के पास गया और देखा तो द्वार बन्द था; 
मैंने दरवाजे पर धक्का लगाया तो भीतर से आवाज आई, कोन है (! 
मेंने उत्त दिया--ें हूँ ।' द्वार न खुडा। मेंने दूसरी बार आकर दर- 
वाजा खड़खड़ाया तो उस्ती स्वर ने फिर पूछा कि कोन है, मेंने उत्तर 
दिया--मैं अम॒ऊ हूँ।' फिः भी द्वार न खुला | तीप़री बार में गया 
और वहीं ध्वनि हुई--'कॉन है ! मैंने कहा--“में तम हूँ मेरे प्यारे ! ” 
द्वार खल गया /” 
अतएव हमें समझना चहिए कि ब्रह्मप्रात्ति के अनेक सोपान हैं 
जिन्हें लेकर हमें विवाद न करना चाहिए यद्यपि पुराने भाष्यकारों में 
( जिन्हें हमें श्रद्धा की दृष्टि ते देखना चाहिए) एक दूसरे से विवाद्‌ 
होता रहा ओर वह इस कारण ॥$ ज्ञान की कोई सीमा नहीं; प्राचीन 
काल में या वर्तमान समय में ज्ञान पर किसी का सर्वाधिकार नहीं | यदि 
कितने ही महात्मा ओर ऋषि अतीत काल में हो गये हैं, तो निश्चय 
जानो कि अनेक अब भी होंगे। यादि व्यास वाल्मीकि और ज्ेर्करा- 
चार्यादे पुराने जमाने में हो गये हैं तो क्या कारण 
बम है कि अब भी तुममें से हर एक शोकराचार्य न हो 
उपाय तथा सकेगा हमारे धर्म में एक विशेषता और है जि 
सोपान मात्र हैं, तुम्हें याद रखना चाहिए । 
और सभी का उत्त- अन्यान्य शात्रों में भी अन्तःस्फूर्तियुक्त 


में अधिकार है | 
परुषों के व््य ही शात्रों के प्रमाण स्वरूप बतलाये 


बट 
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गये हैं। परन्तु इन पुरुषों को संख्या उनके मत में एक दो अथवा 
बहुंत ही अल्प व्यक्तियों तक सीधित है। उन व्यक्तियों ने ही सर्व- 
साधारण जनता में इस सत्य का प्रचार किया--हम सभी को उनकी 
बात माननी ही पड़ेगी। नजरेथ के ईसा में सत्य का प्रकाश हुआ था-- 
हम सभी को उसे ही मान लेना होगा, हम ओर आधिक कुछ नहीं 
जानते । परन्तु हमोरे धर्म का कथन है, मंत्रव्रष्ट ऋषियों के हृदय में 
उसी रूत्य का आविभाव हुआ था--केवल एक-दो के नहीं, अनेकों के 
भीतर उस सत्य का आविर्भाव हुआथा ओर भविष्य में भी होगा। 
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किन्तु वह न बतूनियों में होगा, न पुस्तक चाट जाने वालों में 
न बड़े विद्वानों में, न शब्दवेत्ताओं में; वह तत्ववृशियों में ही सम्भव है । 
आत्मा ज्यादा बातें गढने से नहीं प्राप्त होता, न वह बढ़ी बद्धिमत्ता 
से ही सुलभ है, न वह शा्रों के पठन से ही मिल सकता है | यह बात 
शास्र स्वयं कहते हैं। तुम किसी दूसरे शास््रों में यह निर्मीक निश्चय 
न पाओगे,-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेंघया न बहुना श्रतेन' 


हृदय खोलो । धर्म का अर्थ न गिजें का जाना है, न ललाट 
रंगना है, न विचित्र ढंग का भेष घरना है। इन्द्रधनुष के सब रंगों से 
हम अपने को चाहे भले ही रंग लो, किन्तु यादे हृदय नहीं ख़ल गया 
ते तुम इश्वर को कदापि न पा सकोगे--तुम्हारे सब कृत्य व्यर्थ के 
ह।ग । जिसने दृदूय का रंग लिया है, उसके लिए दूसरे रंग की आव- 
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इयकता नहीं | यही धर्म का सच्चा मिष्कर्ष हे । 

धरम तर हे परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि रंग और ऊपर 
कही गई कुछ बातें अच्छी तब तक मानी जा 
सकती हैं जब तक वे हमें घर्ममार्ग में सहायता दूँ; तभी तक उनका 
हम स्वागत करते हैं, परन्तु वे प्रायः अधःपतित कर केती हैं ओर सहा- 
यता की जगह विध्न ही खड़ा करती हैं, क्योंकि इन्हीं बाहरी कृत्यों 
को मनृष्य धर्म समझ लेता है । फिर मन्दिर का जाना और पुरोहित 
को कुछ देना ही धर्मजीवन के बराबर समझा जाता है। ये बाते बढ़ी 
भयानक हैं, इनसे हाने होती है; इन्हें दूर करना चाहिए। हमारे शात्रों 
में बार बार कहा गया है कि बहिरिन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान कदापि धर्म 
नहीं । वही धर्म है जो हमें अपरिवितंनीय सत्ता का साक्षात्कार कराता 
है | वही सब मनुष्यों का वर्म है । जितने इन्द्रियातीत सत्ता का ज्ञान 
प्रात कर लिया--जिसने आत्मा को अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष देखा-- 
जो ईश्वर से मुहोमुह बातें करता है--हर वस्तु में इश्वर ही के द्शन 
करता है, वह ऋषि हो गया । ओर तब तक तुम्हारा जीवन घन्जीवन 
नहीं, जब तक तुम ऋषि नहीं हो गये ! तभी तुम्हारे घ॒र्म का आरम्भ 
हुआ और अभी तो ये सच घर्मप्राप्ति की तैयारियां ही हैं । तभी तुम्हारे 


रु हि. 


भीतर धर्म का प्रकाश फेलेगा, अभी तो तुम केवल बोद्धिक व्यायाम 


कि 
बिक 


कर रहे हो ---शारीरिक कष्ट झेल रहे हो । 


अतएव हमें अवश्य स्मग्ण रखना चाहिए कि हमारे धर्म में माफ 
तौर पर ओर ख़ुलास। यह कह दिया गया है कि जो कोई मुक्ति-प्रात्ति की 
इच्छा रखे उत्ते ही ऋषित्व की अवस्था से गुजरना होगा--मन्त्रद्ृष्टा, 
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होना होंगा,--इंश्वर से साक्षात्‌ करना होगा । यही मुक्ति है । यही नियम 
हमारे शातत्रों में रखा गया है । तब अपनी ही आँखों से शास्त्रों को देखना, 
अपने ही आप अर्थ समझ लेना, अपने काम की बात निकाल लेना, 
अपने आप ही सत्य समझ लेना सहज हो जाता है| साथ ही हमें प्रार्चीन 
ऋषियों पर इस काम के लिए सम्मान रखना चाहिए । वे प्रार्चान ऋषि 
महान थे परन्तु हमें ओर भी महान होना है । पुरा काल में उन्होंने बड़े 

बड़े काम किये परन्तु हमें उनसे भी बढ़ा काम कर 


के थे दिखाना है। प्राचीन भारत में सेकडों ऋषि थे | हमें 


विद्यमान है करोड़ों की संख्या में ऋषि होना होगा और हम हो 
कहर भी रहे हैं । इस बात पर तुप्में से हर एक जितनी 
उसी क .. ध 

ग् 
व्य केो जल्दी विश्वास करेगा भारत का ओर संसार का उतना 


ही अधिक हित होगा। तुम जो कुछ विश्वास कराग 
तुम वही हो जाओगे । यादि तुम अपने को निर्मय सोचोगे तो तुम निर्भय 
हो जाओगे । यदि तुम अपने को साधु समझोंगे तो कल ही तुम साधु हो 
जाओगे । तुम्हें रोक दे ऐसी कोई चीज नहीं । आपातविरोधी सम्प्रवायों 
के बीच यादे कोई साधारण मत है, तो वह यहीं है कि आत्म में महत्त्व, 
तेज और पवित्रता पहले ही से भरी हुई है | सिर्फ रामानुज के मत मे 
आत्मा कभी कभी संकुचित हो जाती है ओर कभी कभी विकसित; 
परन्तु शंकराचार्य के मतानुसार ये संकोच-विकास अम से होते हैं । इस 
मतभेद पर ध्यान मत दो। यह सत्य सभी मानते हैं कि व्यक्त या 
अव्यक्त चाहे जिस भाव में रहे, वह शक्ति है जरूर। ओर जितनी 
शीघ्रता से उस पर विश्वास कर सकोंगे उतना ही तुम्हारा कल्याण: 
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होगा | तुम सब कुछ कर सकोंगे | यह विश्वास करो; मत मानों कि हम 
दुबंल हैं; आजकल हममें से अधिकांश जेसे अपने को अधपागल समझते 
हैं; मत समझो कि हम वैसे ही हैं । ढ्िन्तु तुम हर-एक काम बिना 
किसी के सुझाए हुए ही कर सकते हो | तभ में सब शक्ति है। 
खड़े हो जाओ और तुम में जो अधीइवरत्व छिपा हुआ है उसका 
प्रकाशन करो | 
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यह वही प्राचीन भूमि है जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले ही 
तत्वज्ञान ने आकर अपनी वासभूमि बनाई थी--यह वही भारत है जहाँ 
के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रातिरूप उसके बहनेवाले समुद्राकार नद्‌ 
हैं“ जहाँ चिरन्तन हिमालय स्तर स्तर में उठा हुआ 
अपने हिम-शिखरों द्वारा मानों स्वर्गराज्य के रहस्यों 
की ओ९ निहार रहा है। यह वही भाग्त हे जिसकी 
भूमि पर बड़े बड़े ऋषियों ओर महार्षियों की चरण-रज पढ़ चुकी है। 
यहीं सबसे पहले मनुष्य-प्रकृति तथा अन्तर्जगत के रहस्योव्धाटन की 
जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे । आत्मा के अमरत्व, परिवर्शनशशील एक 
इश्वर के अस्तित्व, प्रकृति ओर मनुष्य के भीतर ओतप्रोत भाव से विराज- 
मान इंश्वर के ऐिद्धान्तों का पहले पहल यहीं उद्भव हुआ था। ओर 
यहीं धर्म ओर दर्शन के आद्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त कर ली 
थी । यह वही भूमि है जहाँ से उमड़ती हुई बढ़ की तरह दर्शन और 
आध्यात्मिकता ने बार बार बढ़कर संसार को छ्वावित कर दिया है, ओर 
जहाँ से ऐसी ही तरंगों को मुरझाई हुई जातियों में शक्ति ओर जीवन 
'ला देने के लिए एक बार वेसे ही फिर उठकर बढ़ना होगा। यह वही 
भारत है जो शत शत शताबिदियों के आधात, विदेशियों के शत शत 
आक्रमण ओर सेकड़ों आचार-व्यवहारों के विपर्यय सहकर भी अक्षय 
'बना हुआ है। यह वही भूमि है जो अपने अविनाशी बीर्य ओर जावन 


प्राचीन 
भारत | 


३०६३ 


भारत में विवेकानन्द 


के साथ अब तक पर्वत से भी हृढतर भाव से खड़ा हुआ ह। आत्मा 
जेसी अनादि, अनन्त ओर अमृतस्वरूप हैं, वेसी ही हमारी भारतभूमि 
भी हे, ओर हमर इस तरह के देश की सन्‍्तान हैं । 
भारत के बच्चो, तुमसे आज में यहाँ कुछ काम की बातें कहूँगा; 
और तुम्हें कर्म-पथ पर बुलाना ही तुम्हारे पूर्व ग/रव की तुम्हें याद्‌ दिलाने का 
उद्देश हैं । फितनी ही बार मुझसे कहा गया हैं कि अतीत की ओर नजर 
डालना सिर्फ हमें नीचा दिखाता है ओर इससे कोई फल नहीं होता, 
अतएव हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए | 
अतीत गोरब यह सच है। परन्तु अतीत से ही भविष्य का 
3288. निर्माण होता है । अतएव जहाँ तक हो सके, पीछे- 
उत्तेजक है । अतीत की ओर देखो,पाछे जो चिरन्तन निरझर बह रहा 
हे, आकण्ठ उसका जल पीओ और इसके बाद सामने 
देखों ओर भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर, पहले से और भी उन्नत करो । 
हमारे पूर्वज महान थे | पहले यह बात हमें याद करनी होगी; हमें सम- 
झना होगा, हम किन उपादानों से बने हं--कोनसा खून हमारी नसों में 
बह रहा है | उस खून पर हमें विश्वास करना होगा । 88 विश्वास ओर 
अतीत गोरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे, 
जो पहले से विशाल होगा। दुर्दशा ओर अवनति के युग भी यहाँ 
बीत चुके हैं। उनको में अधिक महत्त्व नहीं देता हूँ, हम सभी यह जानत 
हैं । ऐसे युगीं की आवश्यकता थी | किसी विशाल वृक्ष ने एक सुन्दर 
पका हुआ फल पंदा किया, फल जमीन पर गिरा, वह मुरझाया ओर 
सड़ा, इस विनाश से जो अकुर दृगा, सम्भव है वह पहले के पेड़ से बढ 


३०७४ 


भारत का भविष्य 


हो जाय | अवनाते के जिन युगों के भीतर से हमें गुजरना पड़ा है, वे 
सभी आवश्यक थे। इसी अवनति के भीतर से भविष्य का भारत आ 
रहा है, यह अकरित हो चुका, इसके नये पल्व ।निकल चुके ओर शक्ति- 
घर एक विशालकाय वृक्ष--उस «ऊर्ध्वमूलम्‌ ' वृक्ष--का निकलना पहले 
से शुरू हो चुका है ओर उसी के सम्बन्ध में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ । 


८ की 


किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएँ आधिक 
जाटिल ओर गुरुतर हैं । जन्मगत भेद्‌, धर्म, भाषा, शासन--ये ही एक 
साथ मिलकर एक जाति की सृष्टि करते हैं। यादे एक एक जाति को 
लेकर इस जाति से तुलना की जाय तो हम देखेंगे, जिन उपादानों से 
संसार की दूसरी जातियाँ संगठित हुई है वे संख्या में 


इस देश की यहाँ के उपादानों से कम हैं | यहाँ आर्य हैं, द्रावेड 
देती की अपेता, हैं, तातार हैं, तुक हैं, मोगल हैं, युगोपीय हैं---मानों 
जटिलतर है । संसार की सभी जातियाँ इस भूमि पर अपना अपना 


खून मिला रहीं हैं | भाषा के सम्बन्ध में, यहाँ एक 
विचित्र ढंग का जमाव है; आचार-व्यवहारों के सम्बन्ध में, यहाँ दो 
भारतीय जातियों में जितना अन्तर है उतना पूर्वी ओर यरोपीय जातियों 
में नहीं । । 
हमारी एकमात्र सम्मिलन भूप्रि हमारे परम्परागत धार्मिक विचार 
हैं--हमारा धर्म है। एकमात्र साधारण भूमि वही है, और उसी पर से 
हमें जाति का संगठन करना होगा , यूरोप में राजनीतिक विचार ही 
जातीय एकता का कारण है। एशिया में जातीय ऐक्य का आधार 


घार्मिक आदर्श हैं। अतएवं, भारत के भविष्य संगठन की पहली 
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धर्म ही इस शर्त के तौर पर, उसकी धारमेक एक्रता की ही 
जटिल समस्या आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म सबको 
हे सम लि स्वीकार करना होगा । एक ही धमम से मेरा क्‍या 

मतलब्र है ! यह उस तरह का एक ही धर्म नहीं, 


० हि. 


ई#०»प /+< रौद्धु ७ अऊ ध्ध 
जिपका क्रिस्तानों, म॒प्त॒ल॒मानों या बांद्धों में प्रचार हे। हम जानते 
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हैं, हमारे धर्म के कुछ साधारण विषय हैं। वे सब सम्प्रदायों के लिए 
साधारण हैं, उनके सिद्धान्त और दावे आपस में चाहे कितनी ही 
विचित्रता क्‍यों न रखते हों । अस्तु, कुछ ऐसे साधारण विषय अवश्य हैं, 
ओर उनकी सीमा के भीतर हमारे धर्म में एक अद्भुत विचिच्रता का 
गुनायश है, विचार ओर स्वच्छन्द जीवन-निर्वाह के लिए वह हमें 
असीम स्वाधीनता देता है । हम लोग, कम से कम वे जिन्होंने इस पर 
विचार किया है, यह बात जानते हैं, और अपने धर्म के इन जीवनप्रद 
साधारण तत्वों को सामने लाना ओर देश के हर एक मनुष्य, स्नी ओर 
बच्चों को उन्हें समझने, जानने तथा जीवन में परिणत करने देना भी 
हमारे लिए आवश्यक है | यही पहला उपाय है, अतएवं इसका उपयोग 
करना होगा । हम देखते हैं कि एशिया में, ओर खास तोर पर भारत 
में जन्मगत कठिनाइयाँ, भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयोँ, सामाजिक कठे- 
नाइयाँ ओर जातीय कठिनाइयॉं--सब इस धर्म क्री एक्ीकरण-शक्ति के 
साथने दब जाती हैं | हम जानते हैं कि भारतीय मन के लिए धार्मिक 
आदर्श से बड़ा और कुछ भी नहीं । धर्म ही भारतीय जीवन का मूल 
मंत्र है, ओर हमें सबसे कम बाघावाले भार्ग में ही सफलता होगी। 


यह केवल सत्य ही नहीं [कि धार्मिक आदुश यहाँ सबसे बढ़ा 
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आदश है, किन्तु भारत के लिए काय करने का एकमात्र सम्भाव्य उपाय 
यही है | पहले उस पथ को सुहृढ किये बिना, दूसरे मार्ग से काय 

कल करने पर, उसका फल घातक होगा । इसीलिए 
बा भविष्य-भारत निर्माण का पहिला कार्य, वह पहला 
विश्वासी होकर. सोपान, जिसे युगों के इस भारतरूपी महाचल पर 
विरोधों को त्याग खोदकर बनाना होगा--धार्मिक एकता हछाना है। 
देना चाहिए। गशह शिक्षा हम सबको मिलनी चाहिए कि हम 

दू -द्वृतवादा विशिष्टाद्तवादी या अद्वृतवादी, अथवा दूसरे सम्प्रदाय 
करे लोग, जैसे शव, वेष्णव, पाशुपत आदि, भिन्न भिन्न मतोी के होते 
हुए भी आपस में कुछ साधारण भाव भी रखते हैं, ओर अब्न वह समय 


< 


आ गया है कि अपने हित के लिए, अपनी जाति के हित के लिए हम 


कि आप 


इन तुच्छ भेदों और विवादों को त्याग दें । सचमुच ये झगड़ें बिलकुल 
वाहियात हैं, हमारे श्ासत्र इनकी निन्‍्दा करते हैं, हमारे पूर्वपुरुषों ने 


इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है, ओर वे महान मनुष्य जिनके हम 


वंशज बताते हैं, जिनका खून हमारी नसों में बह रहा है, अपने बच्चों 
को थोड़े से भेद के लिए झगड़ते हुए देखकर, उनकों घोर घुणा की 
डहृष्टि से ताक रहे हैं । 


| 


लडाई झगड़े छोडने के साथ ही अन्यान्य विषयों की उन्नति होगी । 
जब जावन का खून तेज ओर साफ है तब शरीर में विषले जीवाणु नहीं 
रह सकते | हमारे जीवन का खून आध्यात्मिकता हैं। यदि यह साफ बहता 
रह, यदि यह तेज, साफ ओर जोरदार बना रहे, तो सब कुछ दुरुस्त 
रहता है । राजनीतिक, सामाजिक, चाहे जित्त क्रिसी तरह की ऐहिक 
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अम॑ की उन्नति में त्रुटियाँ हों, चाहे दृश दरिद्र ही क्‍यों न हो, सक 


धन्य सब प्रकार ऐ ये 

ज्‌ कि यद्दि रोगवाले जीवाण ! 
की उन्नति-सक्त. च जा क्य के नल शीला कल 
शुद्ध होने से दिय जायें तो फिर दूसरी कोइ बुराह खून में नहीं 
की में रोग समा सकती | आधुनिक चिकित्सा-शाख्र को एक 
बात 7. उपमा लीजिए। हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फैलने 


के दो कारण होंगे, एक तो बाहर से कुछ विषेल 


8. 


जीवाणुओं का प्रवेश, दूसरे, शरीर की अवस्था | यांदे शरीर की अवस्था 
एसी न हो जाय कि वह जीवाणाओं को घुसने दें, यदि शरीर की 
जीवनी-शक्ति इतनी क्षीण न हो जाय कि जीवाणु शरीर में घुसकर 
चढते रहें तो संसार में किसी भी जीवाण में इतनी शक्ति नहीं जो 
शरीर में पेठकर बीमारी पेंदा कर सके । वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के 
शरीर के भीतर से, सदा कराड़ों जीवाण निकलते-पेठते रहते हैं; परन्तु 
जब तक शरीर बलवान है, हमें उनकी कोई ख़बर नहीं रहती । जब 
शरीर कमजोर हो जाता है, तभी ये विषिले जीवाणु उस पर आधिकार 
कर लेते ओर रोग पेदा करते हैं ।जातीय जवविन के बारे में भी यही 
बात है! जब जातीय जविन कमजोर हो जाता है तभी हर तरह के 
रोग-जीवाणु उस जाति के शरीर में इकंटु जमकर उसकी राजनीति, 
समाज, शिक्षा ओर बुद्धि को रुग्ण बना देते हैं। अतएव उसकी 
चिह्ित्सा के लिए हमें इस बीमारी क। जड़ तक पहुँचकर रक्त से कुल 
दोषों को निकाल देना चाहिए | झुकाव एक इस बात की ओर दें कि 
मनुष्य बलवान हों, खून साफ हो ओर शरीर तेजस्वी हो, जिसमें यह 
सब तरह के बाहरी वि्ों को दबा ओर हटा देने लायक हो सके । 


३८८ 


भारत का भविष्य 


हमने देखा है कि हमारा तेज, हमारा बल, यही नहीं--हमारा जातीय 
जीवन भी हमारे धर्म में हे । 


इस समय में यह त$-वितर्क करने नहीं जा रहा हूँ कि धर्म 
य है या मिथ्या एवं हमारे जीवन का धर्म में होना ठीक है या नहीं, 
में कोइ त्रटि है या नहीं, अन्त्र तक यह लाभदायक है या नहीं, 
अच्छा हो या ब॒रा, वह है उसी में, तुम इससे निकल नहीं सकते, 
| और चिरकाल के लिए भी तुम्हें इसी का अवलम्ब करना होगा, और 
इसीके आधार पर खड़ा होना होगा चाहे तम्ह इस पर वह विश्वास 
गो जो मुझे है | तुम इसी धर्म में बन्धे हुए हों, और अगर तुम इसे 


दी पट 


रे 

तुम्हें 

हे 

छोड़ दो तो तम चुर-चर हो जाओगे | वहीं हमारी जाति का जीवन 
ओर उसे अवश्य ही जोरदार करना होगा । तम जो यगों के घक्के 
सहकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है कि धर्म के लिए 
तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया था, उस पर सब कुछ निछावर किया 
था । तुम्हारे पृ्॑जों ने धर्मरक्षा के लिए सब कुछ हृढ्वतापूर्वक्क सहन 
किया था, मृत्यु को भी उन्होंने हृदय से लगाया था । 


०५ 


विदेशी विजेताओं द्वारा मन्द्रि के बाढ़ मन्दिर तोड़े गये, परन्तु 
उस बाढ़ के बह जाने में देर नहीं हुई कि मान्द्र की चढ़ कर खडी 
हो गई । दक्षिण के इन्हीं पुराने मन्द्रों में से कुछ ओर गुजरात के 
सोमनाथ के जेसे मन्दिर तुम्हें राशे राशी ज्ञान की शिक्षा देते हैं । 
वे जाति के इतहास की जो गहरी अन्तर्दष्टि खोलते हैं वह ढेरों पुस्तकों 
से नहीं मिल सकती। ध्यान से देखो--किस तरह ये मन्द्रि सेकड़ों 
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आक्रमणों ओर सेकड़ोँ पुनरुत्थानों के चिह्न धा 
प्राचीन मन्दिर- करते हैं, ये बार बार नष्ट हुए ओर ध्वंसावशेष 


स्‌ मूः श पु 
3832 कर उठकर बार बार नया जीवन प्राप्त करते हुए 3 

पहले ही को तरह अटल भाव से विराजमान 
हो रहे हैं। 


इसलिए यहीं, इस धम में ही हमारा जातीय मन है, हमारा जातीय 
जीवन-प्रवाह है। इसका अनुप्तरण करोगे तो यह तुम्हें महत्त की ओर ले 
जाएगा। इसे छोड़ोगे तो मृत्य निश्चित है;पूर्ण ध्वंस--म्र त्य॒ 
ही अवश्यम्भावी परिणाम होगा अगर उस जीवन -प्रवाह 
से तुम बाहर निकल आये। मेरे कहने का यह मतलब नहीं 
के दूसरी चीजों की आवश्ष्यकता ही नहीं, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं 
& राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किन्तु मेरा तात्पर्य 
यही हे--ओर में तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हँ--कि यहाँ 
वे गोण ।वैषय हैं, मुख्य विषय घर्म हैं। पहले तो भाग्तीय मन धार्मिक 
है, फिर कुछ ओर । अतएवं धर्म को ही जोरदार बनाना होगा । अस्तु- 


धमेत्याग से 
विनाश | 


७० कक ० 


किस तरह यह बलवान बनाया जाय ? में तुम्हारे सामने अपने 


विचार रखता हूँ | बहुत दिनों से, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए 


ह॥ 
०० आल ० श््स 


मद्रास का समद्री तट छोड़ने के वर्षो पहले से, ये विचार मेरे मन में 
रह चुके हैं, ओर मैं जो अभारका ओर इड्भलेण्ड गया था वह केवल 
इन्हीं विचारों के प्रचार के लिए। धर्ममहासभा या 


2 लः ८ ८९ ञ 
मेरी कार्यप्रणाली। किसी दूसरी वस्तु की मुझे कुछ भी परवाह नहीं थी 
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वह तो एक सुयोग मात्र था; वे केवल मेरे ये विचार ही थे जो सारे 
संसार में मुझे लिये फिरते रहे | मेरा विचार है, हमारे शा्रग्रन्थों में 
आध्यात्मिकता के जो रत्न मोज़द हैं, ओर जो कुछ ही मनुष्यों के 
अधिकार में मठों ओर अरण्यों में छिपे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें निका- 
लना होगा । जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हए 
सर्वताघाणण के... - < 0 270 
लिए बोधगम्य कर 5 फेल वहीं से इस ज्ञान का उद्धार करने से काम 
शाखस्त्रीय तत्वों का न होंगा, किन्‍्त उससे भी दुर्भयध पेटिका, जिस भाषा 
अचार | में ये छुरक्षित हैं, उत्त शताब्दियों के संस्कृत शब्दों 
के जाल से उन्हें निकालना होगा | एक ही शब्द में मुझे यह कहना 


] 


चाहिए कि में उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ। में इन 
तत्त्वों को निकालकर सब की--भारत के प्रत्येक मनुष्य की-साघारण 
सम्पत्ति बनाना चाहता हूँ, चाहे वह संस्कृत जानता हो या नहीं । 
इस मार्ग पर बहुत बड़ी कठिनाई हमारी सम्पदशालिनी भाषा संस्कृत 
है, ओर यह कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हमारी 
जाति के सभी मनुष्य यदि सम्भव हो तो--संस्कृत के अच्छे विद्वान न 
हो जायें । यह कठिनाई तुम्हारी समझ में आ जाएगी जब में कहूँगा 
के आजीवन इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करने पर भी जब में 
इसकी कोई नई पुस्तक उठाता हूँ तब वह मुझे बिलकुल नई जान 
पड़ती है। अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी विशेष रूप से इस भाषा 
का अध्ययन करने का समय नहीं पाया उनके लिए यह कितना आधिक 
क्लिष्ट होगा । अतएव मनुष्यों की बोलचाल को भाषा में उन विचारों की 
शिक्षा देनी होगी । 
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साथ ही संस्कृत की भी शिक्षा होती रहेगी, क्‍यों।के संस्कृत 
शब्दों का उच्चारण ही जाति को एक प्रकार का मौरव, शक्ति और बल 
वायाशी सो देता है। महानुभाव रामानुज, चेतन्‍्य ओर कबीर ने 
संस्कृत सिखाना भारत की नीची जातियों को उठाने का जो प्रयत्न 
होगा । किया था उसमें उन महान धर्माचायों के जीवन 
काल भ उनको अद्भुत सफलता मिली थी; किन्तु फिर उनके बाद उस 
कार्य का जो शोचनीय परिणाम हुआ उसकी व्याख्या होनी चाहिए 
ओर जिप्त कारण से उन बड़े बड़े धर्माचायों के तिरोभाव के प्रायः एक 
ही शताब्दी के भीतर शिक्षाएँ रुक गई, वह भी बतलाना चाहिए । यह 
इसका उत्तर हे--उन्होंने नीची जातियोँ को उठाया था; वे सः 
चाहते थे |के ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाये, परनः 
उन्होंने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में शक्ति नहीं लगाई। यह 
तक के भगवान बुद्ध ने भी यह भूल की कि उन्होंने जनता में संस्कृत 
शिक्षा का वित्तार बंद कर दिया | वे आशु फल-प्राप्ति के इच्छुक थे 
इसीलिए उस समय की भाषा पाली में संस्कृत भाषा-निबद्ध भावों क 
अनुवाद कर उन्होंने उनका प्रचार किया | यह बहुत ही घुन्दर ह्वुअ 
था, वे जनता की बोलचाल की भाषा में बोले थे, अतएवं जनता 
उनका अभिप्राय समझा था। यह बहुत ही अच्छा हुआ था, इसर 
उनके भाव बहुत शीघ्र फैले ओर बहुत दूर दूर तक पहुँचे, पर इस 
साथ ही संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था। ज्ञान तो आया प 
वह : प्रतिष्ठा ” न रही--वह चत्रि।त्कष ( 0६7७ ) जाता रहा 
चर्त्रोत्कर्ष ही चोटों को सह लेता है, केवल ज्ञान की राशि में य 
शक्ति नहीं । तुम संसार के साप्रने प्रभूत ज्ञान रख सकते हो, परन्तु इस 
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उसका बहुत कुछ उपकार न होगा । च्त्रोत्कर्ष को खून में व्याप्त हो 
जाना चाहिए | वर्तमान समय में हम कितनी ही जातियों के सम्बन्ध में 
जानते हैं जो विशाल ज्ञान की अधिकारिणी हैं परन्तु इससे क्‍या वे 
बाघ की तरह हैं, बर्बरों के सहश हैं, क्योंकि चार्त्रोत्कर्ष उनमें नहीं 
आया । सभ्यता की तरह ज्ञान भी चर्मावण तक ही परिभित हैं-- 
छिछला है और उसमें जहाँ एक खगेट लगी कि वह पुरानी नृशंसता 
जग उठती है | ऐसी घटनाएँ हुआ करती हैं । यही भ्रय है। जनता को 
उसकी बोलचाल की भाषा में शिक्षा दो, उते भाव दो; वह बहुत कुछ 
जान जाएगी, परन्तु उसे इसके अतिरिक्त कुछ और आवश्यक है,-- उसे 
चात्रोत्कर्ष दो | यदि तुम उस्ते वह उत्कर्ष नहीं दं सके तो उसकी उन्नत 
दशा कदापि स्थायी न हो सकेगी । एक दूसरी जाति की सृष्टि होगी 
जो संस्कृत सीखकर शीघ्र ही अपर जातियों पर आधिकार करेंगी और 
पहले की तरह उन पर अपना प्रभुत्व फेलाएगी | ये नीची जातियों के 


लोगो, में तुम्हें बतलाता हूँ, तुम्हार बचाव का, तुम्हारे अपनी दशा को 

उन्नत करने का एकमात्र उपाय सरकृत पढ़ना हं। यह लड़ना झगढ़ना 
ओर उच्च वर्णा के विरोध भ॑ लेख लिखना व्यर्थ है। इससे कोई उपकार 

न होगा, इससे लड़ाई झगड़े और बढेंगे,, ओर यह जाति, दुर्भाग्यवश 

पहले ही से जिसके टुकडे-टुकड़े हो चुके हैं, और भी टुकड़ों में बैटती 
रहेगी । जातिगत साम्य-स्थापना का एकमात्र उपाय उप्त चात्रोत्कर्ष 
कह 


ओर शिक्षा का अजन करना है, जो उच्च वर्णो का बल और गोरव है । 
यह हुआ नहीं कि ठरम जो कुछ चाहते हो वह तुम्हें मिला । 


इसके साथ में एक दूसरे प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ, ज॑ 
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खास कर मद्रास से सम्बन्ध रखता है । एक मत है कि दाक्षेणी भारत 
में द्रावेढ़्ी नाम की एक जाति के मनष्य थे जो उत्तर भारत की आर्य 

जाति से बिलकुल जुदे थे ओर दक्षिण-भारत के 
आग है| ही ब्राह्मण ही उत्तर-मारत से गए हुए आर्य हैं; वहाँ के 

बाकी मनुष्य दक्षिणी ब्राह्मणों से ध्षम्पूण परथक जाति 
हैं। प्रत्नतत्तवित्‌ महाशय, मुझे क्षण कीजिएगा, यह मत बिलकुल 
जड़ है । इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि उत्तर और दक्षिण की भाषा 
भेद्‌ है । दूसरा भेद्‌ मेरी नजर में नहीं आता । यहाँ हम उत्तरी भारत 
इतने मनुष्य हैं, में अपने युरीपीय मित्रों से कहता हूँ, वे इस सभा 
उत्तरी भारत ओर दाक्षिणी भारत के मनुष्यों को चुनकर अलग कर 
। भेद कहाँ हे ! जरा सा भेद्‌ भाधा में है। पूर्वोक्त मतवादी कहते हैं 
दक्षिणी ब्राह्मण जब उत्तर से आए थे तब वे संस्कृत बोलते थे, अभी 
यहाँ आकर द्राविडी भाषा बोलते बोलते संस्कृत भूल गए । यादि ब्राह्मणों 
के सम्बन्ध मे ऐसी बात हैं तो फिर दूसरी जातियों के सम्बन्ध में भी 
यही बात क्यों न होगी १ क्‍यों न कहा जाय कि दूसरी जातियाँ भी एक 
एक करके उत्तर-भारत से आई हैं; उन्होंने द्रावेड़ी भाषा को अपनाया 
ओर संस्कृत भूल गई । वह युक्ति तो दोनों ओर लग सकती है। ऐसी 
वाहियात बातों पर विश्वास न करो । यहाँ ऐसी कोई द्राविडी जाति रही 
होगी जो यहाँ से लप्त हो गई है, आर उनमें से जो कुछ थोडे से रह। 
गए थे वे जंगलों ओर दूसरे दूसरे स्थानों में बसने लगे। यह बिलकुल 
सम्भव है कि संस्कृत के बदले उनकी भाषा ले ली गईं होगी, परन्तु है 
ये सब आर्य ही जो उत्तर से आए हुए हैं। सारे भारत के मनुध्य आया 
के सिवा ओर कोई नहीं । 


हि 
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इसके बाद एक दूसरा विचार उठता है कि शूद्व लांग निश्चय ही 
अनाय हांगे। वे और कौन हैं ? वे आरयों के गलाम हैं।पाश्चास्य पण्डित- 
गण कहते हैं ।$ इतिहास की पुनराव्रात्ति आपसे आप होती रहती है। 
अप्नेरिकन, अंग्रज, डच और पोर्तृगीज अफरीकनों को पकड़ छेते थे; 
जब तक वे जीते तब तक उनसे घोर परिश्रम कराते थे; और इन गोरे 
पिताओं से उनके जो सनन्‍्तान होती थी, वह दासता में उत्पन्न होकर 
चिरकाल तक दासता म॑ ही पड़ी रहती थी । इस अद्भुत उदाहरण से 
प्रन हजारों वर्ष पछि जाकर यहाँ भी उसी तरह की घटनाओं की कल्पना 
& भारत काली आँखोंवाले अनारयों से भरा हुआ था, और गोरे आर्य 
बाहर से आए--परमात्मा जाने, कहाँ से आए ! कुछ लोगों के मत 
से वे मध्य-तिब्बत से आए, दूसरे कहते हैं, वे मध्य-एशिया से आए। 
कछ स्वदेश-प्रेमी अंग्रेज हैं जो सोचते हैं कि आर्य लाल बालवाले थे। 
अपनी रुाचे के अनुसार दूसरे सोचते हैं, वे सब काले बालवाले थे। 
अगर लेखक खुद काले बालवाला मनुष्य हुआ, तो सभी आर्य काले 
बालवाले थे | कुछ दिन हुए, यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था 
कक्ष आर्य स्वीजरलेण्ड की झीलों के किनारे बसते थे । मुझे जरा भी दुःख 
न होता अगर वे सब के सब, इन सब हिद्धान्तों के साथ वहीं डूब मरते ! 
आजकल कोई कोई कहते हैं, वे उत्तर-मेरु में रहते थे | ईश्वर आरयों और 
उनके ।निवास-स्थलों पर. कृपा-दृष्टि रक्खे ! इन ऐ़िद्धान्तों की सत्यता 
के बारे में यही कहना है कि हमारे शास्त्रों में एक भी शब्द नहीं है 
जो प्रमाण दे सके ॥रके आर्य भारत के बाहर से किसी देश से आये 


हि 


हाँ, प्रार्चीन भाग्त में अफगानिस्तान भी शामिल था। बस । ओः 
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यह सिद्धान्त भी कि झुद्ग अनार्य और असंख्य थे, बिलकुल अयोक्तिक 
है। उन दिनों के लिए यह सम्भव ही नहीं था कि मुठ्ठी भर आर्य यहाँ 
आकर लाखों गुलामों पर अधिकार जमाकर बसने छगे हाँ । अजी, 


० 


पाँच ही मिनट में ये शूद्ध उन्हें खा जाते, उनकी चटनी बना डालते । 


जातिभेदु-समस्या की एकमात्र युक्तिसंगत व्याख्या महाभारत में 
मिलती है । उसमें लिखा है कि सत्ययुग के आरभ्भ में एक ही जाति-- 
ब्राह्मण थी और फिर पेशे के भेद से वह भिन्न जातियों में बैंटती गई । 


| 


बस, यही एकमात्र व्याख्या सच ओर याक्तिपूर्ण है । 
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या भविष्य में जो सत्ययग आ रहा है उसमें भी सभी 
भारत में ही जातियाँ फिर उसी एक अवस्था में पहुचगा | इसो 
मोजूद दे । लिए भारतीय जाति-समस्या की मीमांसा इसी प्रकार 

होती है कि उच्च वर्णा को गिरना नहीं होगा-- 
बाह्मणों का अस्तित्व लोप करना नहीं होगा | भारत में ब्राह्मणत्व 
मनुष्यता का चरम आदर्श है। इपे शंकराचार्य ने गीता के भाष्यास्म्भ 
में बडे ही सुन्द्र ढंग से पेश किया है, जहाँ # उन्होंने बराह्मणत्व की 
रक्षा के लिए प्रचारक के रूप से श्रीकृष्ण के आनेका कारण बतलाया 
हे । यही उनके अवतरण का महान उद्देश्य था। इस बाह्मण का, इस 
ब्रह्मज्ष परुष का, इस आदर्श ओर सिद्ध पुरुष का रहना परमावश्यक है | 
बह्मश् परुष का लोप होने से नहीं चलेगा । ओर इस समय हस जातिे- 
भेद की प्रथा में जितने दोष हैं उनऊ रहते हुए भी, हम जानत॑ हैं कि 
हमें ब्राह्मणों को यह श्रेय देने के लिए तेयार रहना होगा के द्व॒प्तरी 
जातियों की अपेक्षा उन्हींमें से अधिक संख्यक मनुष्य यथार्थ ब्राह्मणत्व 
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लेकर आए हैं । यह सच हे । दूसरी जातियों को उन्हें यह श्रेय 

। ही होगा, उनसे यह उनका प्राप्य है | हमें बहुत स्पष्टवादी होकर 
नके दोषों की समालोचना करनी चाहिए, पर साथ ही जो श्रेय 
नका प्राप्य है उसे भी उन्हें ढेना चाहिए | अंग्रेजी की पुरानी कहावत 
याद रक्खोी-“ हर एक मनष्य को उसका प्राप्य दें दो ।” अतएव, मित्रों 
जातियाँ का आपस में झगड़ना बेकार हे | इससे क्या लाभ हीगा | 
इससे ओर हम बेट जायँंगे, ओर कमजोर हो जायगे ओर गिर जायँगे। 
एकाधिकार ओर उसके दवे के दिन गये, भारतभामि से वे चिरकाल के 


छू 25 ८2 


लिए अन्तहिंत हो गये ओर यह भारत में ब्रिटिश-शासन का एक सुफल है ! 


यहाँ तक ॥के मुसलमानों के शासनकाल से भी हमें यह उपकार 

मिला था--उन्होंने भी एकाधिकार को तोढ़ा था। सब कुछ होने पर भी 
वह श्ञासन सर्वोशतः बुर नहीं था, कोइ भी वस्तु सर्वाशतः न बरी 
होती है और न अच्छी ही । मुसलमानों की भारत-विजय पददलितों 
ओर गरीबों का मानों उद्धार करने के लिए हुई थी। यही कारण है 
कि हमारी एक-पंचमांश जनता मुसलमान हो गई । 

46200 यह सारा काम तलवार से ही नहीं हुआ । यह 
का सुफल । सोचना कि यह सभी तलवार ओर आग का काम 
था बेहद पागलपन होगा | अगर तुम सचेत न॒होगे 

तो मद्रास के तुम्हारे एक-पंचमांश-- नहीं, अर्धश--मनुष्य क्रिस्तान हो 
जायेंगे। जेसा मेंने मलबार में देखा, क्या वेसी बातें संसार में पहले भी 
कभी थीं ! जिस रास्ते से उच्चवर्ण के लोग चलते हैं गरीब परिया उससे 
नहीं चलने पाता । परन्तु ज्योंही उसने कोई बेढब अंग्रेजी नाम या 
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कोई मुसलमानी नाम रख लिया कि बस, सारी बातें सुधर जाती हैं ! 
यह सब देखकर इसके सिवा तुम ओर क्या सिद्धान्त ठीक कर सक्षते 
हो [कि सब मलबारी पागल हैं, ओर उनके घर पागलखाने हैं ! और 
जब तक वे होश सम्भाल कर अपनी प्रथाओं का संशोधन नहीं करेंगे 
तब तक भारत की सभी जातियाँ उनकी खिल्ली उडाते रहेंगे। ऐसी 
बुरी और पेशाचिक प्रथाओं को आज भी जारी रखना क्या उनके लिए 
लज्ज। का विषय नहीं ! उनके अपने बच्चे तो भूखों मरते हैं, परन्तु 
ज्येही उन्होंने किसी दूसरे घम॑ का आश्रय लिया कि फर उन्हें अच्छा 
भोजन मिल जाता है । अब जातियों में आपसी लड़ाई बिलकुल नहीं 
होनी चाहिए । 


उच्च वर्णी को उतारकर इस समस्या की मीमांसा न होगी, किन्तु 
नाची जातियों को ऊँची जातियों के बराबर उठाना होगा । ओर यद्यणि 
कुछ लोगों को जिनका अपने शात्त्रों का ज्ञान और अपने पृवजों : 
महान उद्देशों के समझने की शक्ति एक शून्य से अधिक नहीं, तुम कुछ 
का कुछ कहते हुए सुनते हो, तथापि, मैंने जो कुछ कहा है, हमारे 
शात्रें में वर्णित काय-प्रणाली वही है। वे समझते नहीं, समझते वे हैं 
जिनके मस्तिष्क हैं, जिनके काये का कुल आशय 
88% 34 द्खल करने की बुद्धि है। वे तटस्थ होकर युग- 
समस्या की मीमां-. य॒गान्तरों से गुजरते हुए जातीय जावन की विचित्र 
सा--नीच जाति गञाति को लक्ष्य करते हैं | वे नये और पूराने सभी 
मा क : उन शाख्रों में इसकी परम्परा देख पते हैं ! 


अच्छा तो, वह तरीका-वह प्रणाली कोनसी है ' 
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उस आदश का एक छोर ब्राह्मण हैं ओर दूसरा छोर चाण्डाल, ओर 
सम्पूर्ण कार्य चाण्डाल को उठाकर ब्राह्मण बनाना है । जो अपेक्षाकृत 
आधुनिक शात्र हैं उनमें तुम देख पाते हो कि नीची जातियों को धीरे 
घीरे अधिकाधिक आधिकार [देये जाते हैं। कुछ ग्रन्थ हैं जिनमें तुम्हें 
ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते हैंः:--“अगर शझ्ूद्र वेद सुन ले तो 
उसके कानों में सीसा गलाकर भर दो, और अगर वह एक भी पंक्ति 
यादु कर ले तो उसकी -.भ काट डालो; यदि वह किसी बाह्मण को “(ऐ 
ब्राह्मण” कह दे तो भी उसकी जीभ काट लो ।” यह पुराने जमाने की 
पैजश्ञाचिक नृशंसता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं; परन्तु स्मृतिकारों 
को दोष न दो, क्योंकि उन्होंने समाज के किसी अंश में प्रचलित 
प्रथाओं को ही सिर्फ लिपिबरद्ध किया है । ऐप्ते आसुरी-प्रकृति लोग प्राचीनों 
'ईँ क्रम्षी कभी पेदा हो गये थे। ऐसे लोग सभी य॒गों में कम या ज्यादा 
ह मे आये हैं। इसलिए बाद के समय में तुम देखोंगे, जब्चान कुछ 
गर्तड्यम होती आ रही है, जैसे, “शूद्वों को दण्ड न दो, परन्तु उन्हें 
उच्च शिक्षा दो ।” फिर धीरे धीरे हम दूसरी स्म्ृतियोँ में देखते हैं, खास 
कर उन स्प्रतियों में जिनका आजकल प्रभाव है, अगर शाद्र ब्राह्मणों के 
आचार-व्यवहारं का अनुकरण करें तो वे अच्छा करते हैं, उर्हें 
उत्साह देना चाहिए । इसी ढंग से उन्नति होती जा रही है । तुम्हारे 
सामने अधिकार-तारतम्य का विस्तृत वर्णन करने का मुझे समय नहीं 
है कि इसके बाद यह ओर इस तरह से इस तरह हुआ, किन्तु प्रत्यक्ष 
घटनाओं का विचार करने से हम देखते हैं, सभी जातियाँ धीरे धीरे 
उठगी। अस्तु, ऐप्ती हजारों जातियों हैं ओर कुछ तो बाह्मणों में हीं 
शामिल हो रही हैं; कोई जाति अगर अपने को ब्राह्मण कहें तो 
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इसपर कोई क्या कह सकता है ! जातिभेद कितना 

जातिमेद की न - ० कु 
करता रहने भी ठो' क्यो न हो, वह इस रूप से हो सृष्ट हुआ 
हुए भी विभिन्न है। सोचो, यहाँ कछ जातियों हैं जिनमें हरएक की 
जातियों की क्रमो- लोकसंख्या दस हजार है । अगर ये सब इकही होकर 
५५४ अपने को बाह्मण कहने लगें तो इन्हें कौन रोक 
सकता है! एसा मेंने अपने ही जविन में देखा है। कुछ जातियाँ 
जोरदार हो गईं, ओर ज्योंही उन सच्र की (ऊ राथ हुई, फिर उनसे 
नहीं! भला कोन कह सकता है ? क्‍योंकि और कुछ भी हो हरएक 
जाते दूसरी जाति से प्रथकू रही | किसी जाति ने किसी दूसरी जाति 
के क्रा्मा में दस्तन्दाजी नहीं की, यहाँ तक कि एक ही जाति की 
भिन्न भिन्न शाखाओं ने एक दूसरे के काया में दखल नहीं दिया । 

ओर शंकराचार्य आदि जशाक्तिमान युग-प्रवतेक ही बड़े बड़े 
जाति-विधायक थे। उन लोगों ने जो अद्भुत अद्भुत कार्य किये 
ह वह सब में तमस नहीं कह सकता, ओर सम्भव है 
शंकराचाये प्रदति ... __., .. , » « . -. +७ . - 
युगाचार्यगण के तमम से 'केसी किस! को मेरी बातों से विराक्ति 
नवीन ज़ाति के. हो जाय | परन्त अपने अप्रण ओर अभिज्ञता से 
सरष्टा ये मेंने उनके सद्धान्त ढूँढ निकाले, ओर इससे मुझे 
अद्भुत फल मिला है। कभी कभी उन्होंने दुल के दुल बिलोचियों को 
लेकर क्षण भर में उन्हें क्षत्रिय बना डाला है, दुल के दल धीवरों को लेऋर 
क्षणभर में ब्राह्मण बना दिया है। वे सब ऋषि और महात्मा थे ओर 
हमें उनके सामने सिर झुक्काना होगा। 


तुम लोग भी ऋषि ओर महात्मा थ्बनों, कृतकार्य होने का यही 
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गढ़ उपाय है । कम या अधिक हम सबको ऋषि होना होगा। ऋषि का 
अर्थ है एक पवित्र आत्मा | पहले पवित्र हो ओ, तभी तुम शक्ति पाओगे । 
“ में ऋषि हूँ ', कहने ही से न होगा, किन्तु जब 
कार्य करने का. तप ऋषि होजाओगे, तुम देखोंगे, दूसरे आप ही 
उपाय--कषित्व ४ की कि अत आीधि ख 
लाम । आप तुम्हारी आज्ञा मानते हैं| तुम्हारे भीतर से एक 

अजीब कुछ निकलकर दूसरों से तुम्हारा अनुसरंण 
कराता है, तुम्हारी बातें ममाता है ओर उनकी इच्छा के विरुद्ध अज्ञात 
भाव से उनसे काम लेता हे--तुम्हारी योजना पर चलने के लिए मजबूर 
करता है। यही ऋषित्व है। 


सवेस्तार कार्यप्रणाली के बारे में यही कहना है कि पीढ़ियों तक 

उप्तका अनुसरण करना होगा। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह एक 
सूचना मात्र हे जिसका उद्देश यह दिखाना हे कि ये लड़ाई-झगड़े बन्द 
वह जाना चाहिए । मुझे विशेष दुःख इस बात पर होता है कि वर्तमान 
होतीय में भी जातियों के बीच में इतना तर्क-वितर्क होता रहता है । 
-$सका अन्त हो जाना चाहिए। यह दोनों पक्षों के लिए व्यर्थ है, खास 
कर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकाथिकारों के दिन चले 
गए । हरएक अभिजात जाति का कर्तव्य है कि अपनी समाधि वह 
,.. आपही खोदे, और जितना शीघ्र इसे कर सके उतना 

बाह्मण जाति का ही अच्छा है | जितना ही वह देर करेगी, उतना 


4 पल हि वह सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भर्ये- 
को अंग तथा कर होगी। अतएव ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है 
विद्या दान | भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चयष्टा 


करना । यदि वह ऐसा करे तो, ओर जब तक पता 
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करें तमीतऋ, वह ब्राह्मण है, ओर अगर वह धन के फेर में चक्कर 
लगाती रहे तो वह ब्ाह्मण नहीं । इधर तुम्हें भी उचित है कि यथार्थ 
ब्राह्मणों की ही सहायता करो, क्‍योंकि वे ही इसके योग्य हैं । इससे 
तुम्हें स्वर्ग मिलेगा । पर यद्वि तुम अयोग्य मनुष्य को दान दोंगे तो उसका 
फल स्वर्ग न होकर नरक होंगा--हमारे शासत्रों का यही कथन है । 
इस विषय में तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यथा ब्राह्मण वे ही 
हैं जो सांसारिक कोई कर्म नहीं करते । सांसारिक कर्म दूसरी जातियों 
के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए नहीं । में ब्राह्मणों को पुक्नारकर कहता हूँ 
--आप जो कुछ जानते हैं उसकी शिक्षा देकर, ओर सदियों से आपने 
जिप्त चारत्रोत्कर्ष का सश्चय किया है उसका प्रचार कर, भारतीय जनता 
को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न करें । भारतीय ब्राह्मणों का स्पष्ट 
कर्तव्य है--यथार्थ ब्राह्णत्व क्य! है उसका स्मरण करना। मनु 
कहते हैं-- 

४ ब्राह्मणो जायमानों हि प्थिव्यामधिजायते । 

ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तेय ॥ ” 


अर्थात्‌ ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान ओर विशेष विशेष आधि- 
कार दिए जाते हैं, इसका कारण यह है के उनके पास धर्म का भाण्ढार 
है । उन्हें वह भाण्डार खोलकर उसके रत्न संसार में बॉँट देना चाहिए । 
यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहले भारत की सब जातियों में घर्म का 
प्रचार किया है, ओर उन्हींने सबसे पहले--उस समय जब कि दूसरी 
जातियों में व्याग के भाव का उन्मेष ही नहीं हुआ था--जीवन के 
सर्वोच्च सत्य प्र प्रातिष्ठित होने के लिप्न सब कुछ छोड़ा है । 
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पी ५ ये, 


यह उनका दोष नहीं कि वे उन्नति के मार्ग पर और सबसे आगे 


बे [३] ्ध 


बढ़े । दूसरी जातियों ने भी ब्राह्मणों की तरह समझने 


227 ओर करने की चेष्टा क्यों नहीं की | क्‍यों उन्होंने 
कर्तव्य । सुस्त बठी रहकर ब्राह्मणों को बाजी मार लेने दिया १ 


परन्तु दूसरों की अपेक्षा आधिक अग्रसर होना तथा 
सुविधाएँ प्राप्त करना एक बात है ओर दुरुपयोग के लिए उन्हें बनाए 
रखना दूसरी बात । शक्ति जब कभी बुरे उद्देश पर लगाई जाती है तो वह 
आएुरी हो जाती है; उसका उपयोग सदुद्देश पर ही 


वेदेशिक होना चाहिए । अतएव यगों का यह स्ित चास्त्रो- 
कारण... *र्प जिसके बाह्मण रक्षक होते आए हैं, उन्हें अब 
ग्राह्मणेतर साधारण जनता को देना पड़ेगा, ओर चाँक उन्होंने 
जातियों को... साधारण जनता को वह सम्पत्ति नहीं दी, इसीलिए 
5 जल मुसलमानों का आक्रमण सम्भव हो सका था। हम 
रखना | जो हजार वर्षो तक, जिस किसीने भारत पर धावा 


बोलना चाहा उसी के पेरों तले कचलते रहे, इसका 
कारण यही है कि ब्राह्मणों ने शुरू से माधारण जनत। के लिए वह 
खजाना खोल नहीं दिया | हम इसीलिए अवनत हो गए । 
ओर हमारा पहला कार्य यही है कि हमारे पृर्वजों के बटोरे हुए 
घर्मरूपी अमोल रत्न जिन कोठारियों में छिपे हुए हैं उन्हें तोड़कर उन 
रत्नों को बाहर निकालें और उन्हें सबको दे दें । यह कार्य सबप्ते पहले 
ब्राह्मणों को ही करना होगा । बंगाल में एक पुराना & संस्कार है कि जो 
गोखुरा साँप काठता है, वह अगर खुद अपना वीष खींच ले तो रोगी 
जरूर बच जायगा। अतएव ब्राह्मणों को ही अपना वीष खींच लेना होगा 
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ब्राह्मणेत्तर जातियों से में कहता हूँ, ठहरों, जल्दी मत करो, 

बाह्मणों से लड़ने का मोक्ा मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि 

में पहले दिखा चका हूँ, तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रह हो । तुम्हें 


आध्यात्मिकता का उपाजन करने और संस्कृत 


02 सीखने के लिए किसने मना किया था ) इतने दिनों 
उन्नत होनेके.. तक तुम क्‍या करते रहे ! क्‍यों तुम इतने दिनों तक 
लिए संस्कृत उदासीन रहे ? ओर दूसरों ने तुमसे बढ़कर मातिष्क, 
विद्या का उपा- ९५% धर 02७ लक ८ कप 

जन करनों वीय, साहस ओर क्रियाशक्ति का परिचय दिया, इस 
होगा । पर अब चिढ़ क्‍यों रहे हो ! संवाद-पत्रों में इन सब 


व्यर्थ वाद-विवादों ओर झगड़ों में शक्ति क्षय न करके 
--अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते न रहकर, जो पाप है, 
ब्राह्मणों क चरित्रोत्कर्ष को अपनाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा 
दो । बस तभी तुम्हारा उद्देश सिद्ध होगा | तुम क्यों संस्कृत के पण्डित 
नहीं होते ! भारत की सभी जातियां में संस्कृत-शिक्षा का प्रचार करने 
के लिए तुम क्‍यों नहीं करोड़ों रुपये खर्च करते ? प्रश्न तो यह है। जिस 
समय तुम्र यह कार्य करोगे उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाओगे। 


भारत में शक्तिलाभ का गृढ रहस्य यही है । 


संस्कृत भाषा ओर सम्मान या प्रतिष्ठा भारत में साथ-साथ चलती 
है | ज्योंही तुम संस्कृत भाषा में व्युत्पात्ते कर छोगे, 


है बा दी त्योही सबकी बोली बन्द हो जायगी, तुम्हारे विरुद्ध है 
हे करने का भी कोई साहस नहीं करेगा | यह भी एक 


रहस्य है, अतएव इसे जान लो ओर संस्कृत पढो 


भारत का भविष्य 


अद्वेत-वादी की प्राचीन उपमा द्वात कहने पर बोलना होंग। कि समस्त 
जगत अपनी माया पे आप ही मुग्ध हो रहा है | संकल्प ही जगत में 
अमोघ शक्ति है। प्रबल इच्छाशक्ति का अधिकारी भनुष्य एक ऐसी ज्योति- 
मंयी प्रभा अपने चारों ओर फेला देता है, कि दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा 
से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं | ऐसे महापुरुष 
अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं, तश् उनके विचार हम्न लोगों के मध्ति- 
उक में प्रवेश करते हैं ओर हममें से कितने ही आदमी उनके विचारों 
ओर भात्रों को अपना लेते ओर शक्तिशाली बन जाते हैं । किसी संग- 
ठन या संघ में इतनी शक्ति क्‍यों होती है ! संगठन को केवल भोतिक 
या जड़ मत मानो । इसका क्या कारण है, अथवा वह कोन-सी वस्तु है, 
जिसके द्वारा कुल चार करोड़ अँग्रेज पुर तीस करोड भारतवाप्ियों पर 
शासन करते हैं ! इस प्रश्न के उत्तर में मनोविज्ञान क्‍या कहता है! 
यही, कि वे चारों करोड़ मनुष्य अपनी-अपनी इच्छाओं को (एकत्र कर 
देते यानी शक्ति का अनन्त भाण्डार बना लेते हैं और तुम तीस करोड़ 
मनुष्य अपनी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक किये रहते हो | 
'बस यही इसका रहस्य है, कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर ज्ञाप्तन 
करते हैं । इसलिए यादे भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य 
उज्ज्वल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन करने की, 
शाफे-संग्रह करने की ओर बिखरी हुई इच्छाओं को एकत्र करने की 
मे अथर्व-वेद-संहिता की एक ऋचा याद आ गई, जो सदा ध्यान में 
रखने योग्य हे । ५, 

उसमें कहा गया हैं कि “ तुम सब लोग एक-मन हो जाओ, सब 
लोग एक ही विचार के बन जाओ, क्योंकि प्राचीन काल में एक-मन् 
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होने के कारण ही देवताओं ने बलि पाई है ।  संगच्छध्व॑ संवद्ध्व॑ संवों 
मी मर्नाप्ति जानताम । दैवा भाग यथा पवं '' र्त्यादि । 
करण के होने से. देवता यदि मनुष्य से पूजा पाने योग्य हैं, तो इसीलिए 
ही जातीय उन्नति कि उनमें एकता थी, उनके विचार एक-से थे। एक मन 
दोती है । हों जाना ही समाज-गठन का रहस्य है। ओर यदि 
आर्य ! और “ द्रविड़ ?, * ब्राह्मण ”? और “९ अब्राह्मण ? जेसे 
यों को लेकर “तू-तू मैं-में ” करोगे--झगड़े और पारस्पत्कि 
व को बढाओंगे--तों समझ लो, कि तुम उस शक्ति-संग्रह से 
ले जाओगे, जिसके द्वारा भारत का भविष्य गठित होनेवाला 
त कों याद रखो, कि भारत का भविष्य सम्पर्णतः उसी पर 
निर्भ' करता है। बम, इच्छा-शाक्ते को केन्द्रीभूत ओर शतमुर्खी 


के । 


शक्तियों को एकम्खी करने में ही सागर रहस्य है । इधर प्रत्येक चीनी 
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अपनी-अपनी छाक्तियों को भिन्न भिन्न मार्गों से परिचालित करता है, इधर 
मुही भर जापानी अपनी इच्छा-शक्ति एक ही मार्ग से पारिचालित करते हैं, 
ओर उसका फल क्‍या होता है, यह तुम लोगों से छिपा नहीं है । इसी 
तरह की बात सारे संसार में देखने में आती है । याद तुम संसार के 
इतिहास पर दृष्टि डालो, तो तुम देखोगे, कि सर्वत्र छोटी-छोटी जातियाँ 
बहुत बडी-बड़ीजातियों पर शासन कर रही हैं | ऐसा होना स्वाभाविक 
हे, क्योंकि जिन;जातियों में अल्प-संख्यक लोग हैं, वे अपनी इच्छा- 
शक्तियों को आसानी:के साथ एकत्र कर सकती हैं, अपने विचारों को 
एक साँचे में ढाल सकती हैं ओर इस प्रकारै वे अपनी केन्द्रीभूत शक्ति 
छ्ली विकसित करने में समर्थ होली हैं। दूसरी ओर, जिन जातियों में 
बहु-संख्यक मनुष्य होते हैं, उनमें एकता नहीं होती ओर न वे शाक्ति 
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का उत्कष ही कर सकती हैं। वे मानों विश्वेवल जनता के रूप में ही 
पेदा हुईं हैं ओर कभी परस्पर सम्बद्ध हो ही नहीं सकतीं । अतएव ये 
सब मतभेद के झगड़े एकदम बन्द हो जाने चाहिए। 


इसके सिवा हमारे अन्द्र एक ओर बड़ा भारी दोष है । महिलाएँ 
मुझे क्षमा करेंगी । पर असल बात यह है कि सदियों से गुलामी करते 
करते हमारी जाति ओरतों की जाति बन गई है । चाहे इस देश में हो 
या किसी अन्य देश में, कहीं भी, तुम तीन स्रियों को शायद ही कर्मी 
एक साथ पाँच मिनट से अधि% देर तक देख पाओगे । यरोपीय देशों 
में स्रियाँ बहुत बढ़ी-बड़ी सभा-समितियाँ स्थापित करती हैं, ओर अपनी 
शक्ति की बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं। नारा बुलन्दर करके आकाश 
पाताल एक कर देने का समाँ दिखाती हैं। इसके बाद क्‍या होता है ! 
आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं | इसी समय को३ पुरुष बीच में 
कूद्‌ पढ़ता ओर उन पर अपना प्रभृत्व जमा लेता है| सारे संसार में उन 
पर शासन करने के लिए पुरुषों की आवश्यकता होती है। हमारी भी 
ठकि वही हालत है । हम भी ओरत हैं। यादि कोई स्त्री स्रियों का नेतृत्व 
करने चलती है, तो सब मिलकर फोरन उसकी खरी समालोचना करना 
शुरू कर देती हैं---उसकी खिलियाँ उड़ाने लग जाती हैं, ओर अन्त में 
उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बेठाकर ही दम लेती हैं। यादे कोई पुरुष 
आता ओर उनके साथ जरा कड़ा-रुख़ा बर्ताव करता है और बीच-बीच 
में डांट-फटकार सुना देता है, तो बस, वे शान्‍्त हो रहती हैं, ऐसी 
सीधी गो बन जाती हैं मानों उन पर किसी ने जादू डाल दिया हो । 
सारा संसार ही इस प्रकार की सम्मोहन या वशीकरण विया के अधीन 
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है | ठीक इसी तरह से, यदि हम लोगों में से किसीने आगे बढ़ना चाहा, 

में रास्त दिखाने की कोशिश की, तो हम फौरन उसकी टांग पकड़कर 
पाछे खीचेंगे ओर बेठा देंगे । परन्तु यदि कोई विदेशी हमारे बांच में 
कूद पढ़े ओर हमें पेरों से ठुकराए, तो हम बढ़ी खुशी से उसके पेर 


पे 


सहलाने लग जायेंगे । ऐसा क्‍यों ! इसीलिए कि हमारे साथ सदियों से 
यहीं व्यवहार होता चला आ रहा है । क्‍या यह बात नहीं है! पर, हमें यों 
गुलाम बने रहना भी नहीं है । हमको अब नेता त्रनना चाहिए। इसलिए 
यह ईर्ष्या का दोष त्याग दो । 


- आगामी आधी शताब्दी के लिए यह जननी मातुभूमि ही मानों 
तुम्हारी आराध्या देवी बन जाय । इस आधी शताब्दी के लिए अपने 
मस्तिष्क से अन्यान्य देवी-देवताओं को हटाने में भी कुछ हानि नहीं 

है । अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, 
बिक देश को जगाओ, जाति को जगाओ ; इसी में उ् 
की उपासना करो। .'रेतह्म परमात्मा को देखो । सर्वत्र उसके हाथ हैं, 

सर्वत्र उसके पेर हैं ओर सर्वत्र उसके कान हैं । 
सम्झ लो, कि अन्यान्य देवी-देवता सो रहे हैं। जिन देवी-देवताओं 
को देख नहीं पाते हैं, उनके पीछे तो हम बेकार दोड़ें और ईश्वर क 
जिस विराट रूप को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही 
न करें ? जब हम इस सामने आये हुए देवता की पूजा कर लेंगे, तभी 
हम अन्यान्य देव-देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं । 
आधी मील चलने की तो हममें शक्ति ही नहीं ओर हम हनुमानजी की 
तरह एक ही छलांग में समुद्र पार करने की इच्छा करें ! नहीं, ऐसा 
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हो ही नहीं सकता । जिसे देखों वही योगी होने की धुन में है, जिसे 
देखो, वही समाधि लगाने जा रहा है । नहीं, ऐसा नहीं होने का 
भर तो उद्र-द्री की पूर्ति के लिए मारे-मारे फिरोगें, दुनिया में सेकड़ों 
प्रपंच-जाल बिछाओगे ओर शाम को आँख मूँदकर, नाक दबाकर, सांस 
चढ़ाओ.* उतारोगे ! क्‍या योग की सिद्धि ओर समाधि को इतना सहज 
समझ रखा है! क्‍या तुमने यह समझ रखा है कि ऋषि लोग, तुम्हारे 
तीन बार नाक फड़फड़ाने ओर सांस चढ़ाने से हवा में मिलकर तुम्हारे 
पेट में घुस जायँगे ? क्या इसे तुमने कोई हँसी-मजाक मान लिया है ! 
हर्गिज नहीं, यह सब विचार वाहियात हैं । इन्हें फितूर समझकर दिमाग 
से निकालकर फेंक दो | जिसे ग्रहण करने की-अपनाने की-आवश्यकता 
है, वह है चित्तशुद्धि ! ओर उप्तकी प्राप्ति ही कैसे होगी ? इसका उत्तर 
यह है, कि सबसे पहले ईश्वर के उस विराट रूप की पूजा करों, जिसे 
तुम अपने चारों ओर देख रहे हो | उनकी पूजा करो, सेवा नहीं; सेवा 
शब्द से मेरा अभिप्रेत भाव ठीक समझाया नहीं जाता । ये मनुष्य और 
पशु, जिन्हें हम आस-पास और आगे-पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे 
देवी-देवता हैं । इनमं सबसे पहले पूजा करो अपने देश-वासियों की। 
इनको सेवा करो, इनका सम्मान करों, ईर्ष्या-देष का भाव अपने मन से 
निकाल दो, यही सच्ची पूजा है । झगड़ा मिटाकर सद्भाव स्थापित करने 
का ही नाम पूजा है। हमारे लिए यह परम कतैव्य हे ओर जिसे नहीं करने 
का फल हम हार्थोहाथ पा रहे हैं। फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलती !! 


की 


अस्तु । यह विषय इतना विस्तृत है, कि भेरी समझ में ही नहीं| 
आता, कि मैं कहाँ पर अपना वक्तच्य सम्राप्त करूँ। इसलिए में चाहत 
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हैँ कि “ मद्रास में किस प्रकार काम करना चाहिए” इस विषय पर संक्षेप 
में अपना मत व्यक्त कर ब्याख्यान समाप्त कर दूँ। सबसे पहले हमें 
अपनी जाति की आध्यात्मिक और लोक़िक शिक्षा 

का का भार ग्रहण करना होगा । क्‍या तुम इस बात की 
सार्थकता को समझ रहे हो) तुम्हें इस विषय पर. 

सोचना-विचारना होगा, इस पर तऊ$-वितक ओर आपस में परामश 
करना होगा, दिमाग लगाना होगा ओर अन्त में, उसे कार्य रूप में 
परिणत करना होगा । जब तक तुम यह काम पुरा नहीं करते हो, तक 
तक तुम्हारी जाति का उद्धार होना असम्भव है। जो शिक्षा तुम अभी 
पा रहे हो, उसमें अच्छा अंश बहुत ही कम ओर बुराइयाँ बहुत हैं । 
श्सलिए उसकी बुराइयाँ उसके भले अश को अपने पेट में डाल लेती हैं। 
सबसे पहली बात तो यह है, कि यह शिक्षा मनुष्य बनानेवाली नहीं 
कही जा सकतीं। यह शिक्षा नहीं वरन अशिक्षा है। यह अशिीक्षा 
, नास्ति-भाव-पूर्ण बनाती है। जिस किसी शिक्षा से 

बा हि इस प्रकार सब टट फूट जाता है वह मौन से भी 
गढ़ना है । बदतर है । कोमलमति बालक पाठशाला में भर्ती होता 
है ओर सबसे पहली बात जो उसे सिखाई जाती है, 

वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है। दूसरी बात जो वह सीखता है, वह 
यह' है, कि तुम्हारा दादा पागल है । तीसरी बात “ तुम्हारे जितने शिक्षक 
ओर आचार्य हैं, वे झूठ और अन्तभाषी हैं ।! और चोथी बात है, 
* तुम्हारे जितने पवित्र धर्मग्रन्थ हैं, उनमें झूठी और कपोलकल्पित 
बातें भरी हुई हैं।” इस प्रकार'की असार बातें सीखते-सीखते जब 
बालक सोलह वर्ष की अवस्था को पहुँचता है, तब वह असारताओं की 
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खान बन जाता हैं--उसमें न जान रहती है ओर न उसके शरीर में 
रीढ़ ही होती है । अतएव इसका जेसा परिणाम होना चाहिए था वेसा 
ही हुआ है | पिछले पचास वर्षों से दी जानेवाली इस शिक्षा ने तीनों 
प्रेसिडन्सियों (यानी बम्बई, मद्र[स और बंगाल ) के अन्द्र एक भी 
स्वतन्त्र विचारों का मनुष्य पेदा नहीं किया | जो लोग ऐसे हैं, उन्होंने 
यहाँ शिक्षा नहीं पाई है, विदेशों में पाई है अथवा अममूलक सन्देहों का 
भञझजन करने के लिए अपने पराने दर्शनों का अध्ययन किया है। शिक्षा का 
मतलब यह नहीं है, के तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत-सी बातें इस तरह 
। ठेस दी जायें, जो आपस में लढने लगें ओर तम्हारा 
2 दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम न कर सके । जिस 
होता । शिक्षा से हम अपना जीवन-निर्माण कर सके, मनुष्य 
बन सकें, चरित्र-गठन कर सके ओर विचारों का 
सामझस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि 
तुम पाँच ही भावों को इजम कर तदनुसार जीवन ओर चरित्र गठित 
कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदुर्मी की अपेक्षा बहुत अधिक है, 
जिसने एक पूरी-की-पूरी लाइब्ररी ही कण्ठस्थ कर ली है। कहा भी है-- 
«& यथा खरश्वन्दुनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । ” अर्थात्‌-- 
“वह गधा, जिसके ऊपर चन्दन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया 
हो, बोझ की ही बात जान सकता है, चन्दन के मूल्य को क्या समझ 
सकता है!” 


यदि बहुत तरह की खबरों छा संग्रह करना ही पाण्डित्य है, तब 
तो ये लाइब्रेरियाँ संसार में सर्वश्रेष्ठ मुनि ओर ' एनसाइक्लोपीडिया ” ही 
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ऋषि हैं ! इसलिए हमारा आदर्श यह चाहिए, कि अपने देश की समग्र 
आध्यात्मिकता ओर लोकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों में 

ठे लें ओर जहाँ तक सम्भव हो, जातीय रीति से 
हक 8 न जातीय शिक्षा विस्तारित क्रें है हाँ, यह ठीक है, 
होगा । कि यह एक बहुत बढ़ी योजना है--कठिन समस्या 

है। में नहीं कह सकता कि यह काथ रूप में 
परिणत होगी या नहीं; ओर होगी, तो कब तक ! पर उसका विचार 
छोड़कर हमें यह काम फोरन शुरू कर देना चाहिए । 


लेक्जिन केसे | हऊहिस तरह से काम में हाथ लगाया जाय ! 


ध्ज्‌ 


उदाहरण के छिए मद्रास का ही काम ले लीजेए। सबसे पहले हमें 


मय िक हा मन्द्रि की आवश्यकता है; क्योंकि सभी 
हिन्दू मदिरों की. यों में हिन्दू प्रथम स्थान घम को ही देते हैं। आप 


प्रतिश करनी कहेंगे, कि ऐसा होने से हिन्दुओं के विभिन्न मताव- 
दोगी । लम्बियों में परस्पर झगढे होने लगेंगे । पर में आपको 
किसी मत-विशेष के अनुसार वह मन्दिर बनाने को नहीं कहता | वह 
इन॑ साम्प्रदायिक मेद-भावों के परे हो । उसका एक्रम्तात्र उपास्य 3» हो 
जो कि हमारे सभी धर्म-सम्प्रदायों का मूल-मन्त्र है। याद हिन्दुओं 
में कोई ऐसा सम्प्रदाय हो, जो इस ओडुभर को नही माने, तो समझ 
लीजिए कि वह हिन्दू कहलाने योग्य नहीं है। वहाँ सब लोग अपने- 
अपने सम्प्रदाय के अनुज्ञार ही डइत ओडुगर की व्याख्या कर सकेंगे, 
पर मन्द्रि सब के लिए एक ही होगा । उप्तमें जो उपासक हों, वे अपने 
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सम्प्रदाय के अनुसार जिस देव-देवी की प्रतिमा-पुजा करना चाहे, 
अन्यत्र जाकर करें; पर इस मन्दिर में वे ओरों से झगड़ा न 
करें | इस मान्द्रि में वे ही धार्मिक तत्त्व समझाये जायेंग जो 
सब सम्प्रदायों में समान हैं। साथ ही हर एक सम्प्रदायवाले को अपने 
मत की शैक्षा देने का यहाँ पर आधिकार रहेगा; पर वे मतन-भेद्‌ को 
झगड़ेवाली बातें बनाने या सिखाने नहीं पायेंगे | बोलो, तुम क्या बोलते 
हो ! संसार तुम्हारी सम्मति जानना चाहता है, पर उसे यह सुनने को 
समय नहीं है, कि तुम ओरों के विषय में क्या विचार प्रकट कर रहे 


हो । ओरों की बात छोड़, तुम अपनी ही ओर ध्यान दो । 


इस मन्दिर के साथ ही एक ओर संस्था हो जिससे धार्मिक 
शिक्षक ओर प्रचारक तेयार किये जाये ओर वे तमाम घृम-फिरकर 
धर्म-प्रचार करने को भेजे जाये। परन्तु ये केवल धर्म का ही 
प्रचार न करें; वरन्‌ उसके साथ-साथ लोकिक ज्ञान का भी प्रचार करें । 
जेसे हम धर्म को द्रवाजे-द्रवाजे लिये फिरते हैं 
बा न वैसे ही हमें लोकिक ज्ञान का भी प्रचार करना पढ़ेगा। 
आचार्यों के शिक्षा- यह काम आसानी से हो सकता है। इन्हीं धर्म- 
लय स्थापन करने. प्रचारकों और व्याख्यान-दाताओं के द्वारा हमारे कार्य 
हंगे। का घेरा बढ़ता जायगा; ओर क्रमशः अन्यान्य स्थानों 
में ऐसे ही मन्द्रि प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में यह 
भाव फेल जायगा । 
यह योजना तुमको बढ़ी भारी मालूम होगी, पर इसकी इस समय 
आवश्यकता हैं| तम पूछ सकते हो, कि इस काम के करने के लिए घन 


शेर 
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कहाँ स आएगा । धन की कोई आवश्यकता नहीं है। घन कोई चीज 


नहीं है। पीछले बारह वर्षों से में ऐसा जीवन व्यतीत 
कर रहा हूँ, कि मैं यह नहीं जानता, कि आज यहाँ 
खा रहा हूं, तो कल कहाँ खाऊँगा ? ओर न मेंने कभी इसकी परवाह भी 
का । घन या किसी भी वस्तु की जब मुझे इच्छा होगी तभी उसकी 
प्राप्ति हो जायगी, क्‍योंकि वे मेरे गुलाम हैं--न कि मैं उनका गुलाम हूँ। 
जो मेरा गुलाम है, उसे मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पड़ेगा। 
अतएव उसकी कोई चिन्ता न करो । अब सवाल यह है कि इस काम 
के करनेवाले कहाँ मिलेंगे ? मनुष्य कहाँ हैं ! 


मनुष्य चाहिए । 


मद्रास के नवयुवकों ! तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है । क्‍या तुम 
अपनी जाति ओर राष्ट्र की पुकार सुनोगे ! प्यारे युवको ! अपने आप 
पर अगाध, अदूट विश्वास रखो । में बाल्यकाल में 
अपने ऊपर बहुत विश्वास रखता था ओर उसी के 
बल से मेरे हृदय में जो उच्च अभिलाषाएँ थीं, उन्हें 
अब कार्य-रूप में परिणत कर रहा हूँ। तुम अपने आप पर विश्वास रखो । 
वह यह विश्वास रखो, कि प्रत्येक की आत्मा में अनन्त शक्ति वियमान 
है; बस तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनरुज्जीबित कर सकोगे। फिर तो 
हम दुनिया के सभी देशों में जायेंगे ओर आगामी दस वर्ष में हमारे 
भाव प्रत्यक्ष जाति के लिए एक संगठनकारी शक्ति हो जायेगे। हमें 
भारत में बसनेवाली और भारत के बाहर बसनेवाली सभी जातियों के 

अन्दर प्रवेश करना होगा । इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा । 


विश्वास से ही 
शक्ति आएगी। 
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इसके लिए मुझे युवक चाहिए ' वेदों में कहा हे,--“ युवक, हृढू, 
बलशाली, तीब मेघावाले ओर उत्साह्यक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास 
पहुँच सकते हैं। ” तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है । 
इसीलिए में कहता हूँ कि अभी इस भरी हुई जवानी 

कुछ दृद्शरीर में, इस नये जोश के जमाने में ही काम करो । 
शावकों 7422] काम करने का यही समय है । इसलिए अभी अपने 
इयकता है । भाग्य का निर्णय कर लो ओर काम में लग जाओं। 
पीछे जब तुम्हारी अवस्था अधिक हो जायगी, शक्तियाँ 

क्षीण हो जायेगी, तब तुम्हारा किया कुछ भी न होगा । जो फूल मसला 
नहीं गया है, जो ताजा है ओर जो सँघा नहीं गया है, वही भगवान के 
चरणों पर चढ़ाया जाता है ओर वे उसे ही ग्रहण करते हैं। इस बात 
को सदा याद रखो ! अपने पाँवों पर आप खड़े हो जाओ, देर न करो, 
क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। कानूनदाँ--वकील बैरिस्टर--बनने की 
अभिलाषा ही जीवन की सर्वोच्च अभिलाधषा नहीं है! इससे तो झगड़े- 
झंझट बढ़ाने की प्रवात्ति ही अधिकतर पुष्ट होती है। इसप्ते भी ऊँची 
अभिलाषा रखों और अपनी जाति, देश, राष्ट्र ओर सम्रग्र मानव-समाज 
के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखों । इस जीवन मे क्‍या है ! 
तुम्त हिन्दू हो ओर इसालिए तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास है, कि तुम अनन्त 
काल तक रहनेवाले हो । कभी-कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर 
वार्तालाप करने के लिए कुछ युवक आया करते हैं। पर मेरा विश्वास 
है, कि कोई हिन्दू नास्तिक नहीं हो सकता | सम्भव है, कि किसी ने 
अँग्रेजी अन्थ पढ़ा हो ओर अपने को जड़वादी समझने लग गया हो । 
पर उसका वह खयाल स्थायी नहीं होता। यह बात तुम्हारे खून के भीतर 
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नहीं है । जो बात तुम्हारी रग-रग में रमी हुई है, उसे तुम निकाल नहीं 
सकते ओर न उनकी जगह ओर किसी धारणा पर तुम्हारा विश्वास ही 
हो सकता है | इसीलिए बेती चेष्टा मत करो । मैंने भी बाल्यावस्था में 
ऐसी चष्ठटा की थी, पर वैत्ता नहीं हो सका । जीवन की अवधि अल्प है; 
पर आत्मा अमर, अजर ओर अनन्त है, और मृत्य आनिवार्य है, इसलिए 
आओ , हम्न अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें ओर उसके लिए 
अपना जीवन उत्सर्ग कर दूँ। उसे ही अपना इष्ठ समझ लें ओर सम्भव 
हैं कि वे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आ पहुँचे, क्योंकि उन्होंने ऐसा 
ही वचन दे रखा है, कि--- 

५ यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत । 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ॥। 


पारित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे य॒गे ॥ ” 
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जब स्वामीजी मप्रद्रास में थे उस समय एक बार उनके सभा- 
परतित्व में  चेन्नापुरा अन्नदान सम|जम्‌ ? नामक एक “ दातव्य भण्डार ? 
का वाषिंक समारोह मनाया गया | उस्त अवसर पर उन्होंने एक संक्षप 
भाषण दिया जिसमें उन्होंने उसी समारोह के एक वक्ता महोदय के 
विचारों पर कुछ प्रकाश डाला | इन वक्ता पहादय ने कहा था कि यह 
अनचित है कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा केवल ब्राह्मण को ही 
वेशिष दान दिया जाय । इसी प्रसंग में स्वामीजी ने कहा कि इस बात 
के दो पहलू हैं--एक अच्छा, दूसरा बुरा । यादें हम ध्यान पूर्वक देखें 
तो प्रतीत होगा कि राष्ट्र की समस्त शिक्षा एवं सभ्यता आधिकतर केवल 
ब्राह्मणों) में ही पाई जाती है; साथ ही बाह्मण ही समाज के विचारशील 
तथा मननशाील व्यक्ति रहे हैं। यदि थाडी देर के लिए मान लो क्रि 
तुम उनके वे साधन छीन लो जिनके सहारे वे मनन, अभ्यास आदि 
ऋरत हैं तो परिणाम यह होगा कि सारे राष्ट्र को धक्का लगेगा । 


इसके बाद स्वामीजी ने यह बतलाया कि याद हम भारतवर्ष के 
दान की शैली की तलना जो बिना विचार अथवा भेदभाव के होती है 
इसरे राष्ट्रों की उस शैली से करें जिसका एक प्रकार से कानूनी रूप 
गता है तो हमें यह प्रतीत होगा कि हमारे यहाँ का एक भिखमंगा भी 
बस उतने से सन्तुष्ट हो जाता है जो उसे तुरन्त दे दिया जाय और 
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उतने में अपनी सब्र की जिन्दगी बसर करता है। परन्तु इसके विपरीत 
पाश्चात्य देशों मं पहली बात तो यह है कि कानून भिखमंगों को गरीब- 
खाने (2007 500७6 ) में जाना बाध्य करता है। परन्तु मनुष्य भोर्जन 
की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक पसंद्‌ करता है, इसालिए वह गरीबखाने में 
न जाकर डाक, समाज का दुष्मन बन जाता है। ओर फिर इसी कारण 
हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि हम अदालत, पुलिस, जेल तथा 

अन्य साधनों का निर्माण करें। यह निश्चय है कि समाज-शरीर में 
जब तक “सभ्यता ” नामक बीमारी बनी रहेगी तब तक उसके साथ 
साथ निर्धनता भी रहेगी ओर इसीलिए हमें कुछ उपचार की आवश्य- 
कृता होती है । 


यही कारण है कि भारतवासियों ने उस दानशेली को श्रेष्ठ 
समझा जो बिना किसी भेद्‌ु-भाव की हो । ओर रही संन्याप्तियों की बात । 
उनका तो यह हाल है कि भले ही उनमें से कोई सच्चे संन्यासी न हों, 
परन्तु फिर भी उन्हें भमिक्षाटन करने के लिए अपने शात्रों के कम से 
कम कुछ अंशों को तो पढ़ ही लेना पढ़ता है। और पाश्चात्य देशों में 
जहाँ आदमी को देख परख कर दान देने की शैली है जिसके कारण 
निर्धन के लिए कड़े कानून बन गए, वहाँ फल यह हुआ कि फकीरों को 
डाक तथा अत्याचारी बन जाना पड़ा | इन दोनों को छोड़ अन्य भाग 
नहीं है ओर थोड़ा सोचने पर ही मालूम होगा ।कि इनमें से कौनसा 
पथ अवलम्बनीय है । 
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स्वामीजी जब कलकत्ता पहुँचे तो ढोगों ने उनका स्वागत बड़े 
जोश तथा उत्साह के साथ॑ किया । शहर के अनेकों सजे-सजाए रास्तों 
से उनका बड़ा भारी जुलूस निकला ओर रास्ते के चारों ओर जनता 
की जबरदस्त भीड़ थी जो उनका दशन पाने के लिए बढ़ी उत्मुक थी। 
उनका सजावटी स्वागत तो फिर एक सप्ताह बाद शोभा बाजार के स्व० 
राजा राधाकान्त देव बहादुर के निवासस्थान पर हुआ; उस अवसर के 
सभापति राजा त्रिनय कृष्ण देव बहादुर थे । सभापति द्वारा कुछ संक्षिप्त 
परिचय द्वारा स्वार्माजी की सेवा में निम्नलिखित अभिनन्दन-पत्र एक 
सुन्दर चाँदी के पात्र में खखकर भेंट किया गया३--- 


सेवा में 


श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्द्जी, 
इईप्रेय बन्धु, 


हम कलकत्ता तथा बंगाल के अन्य स्थानों के हिन्दू निवासी 
आज आपके अपनी मातृभूमि में वापस आने के अवसर पर आपका 
ऋद्‌य से स्वागत करते हैं । महाराज, आपका स्वागत करते समय हमें 
चढ़ा गे तथा कृतकृत्यता होती है, क्योंकि आपने अपने महान कर्म तथा 
आदर्श द्वारा संसार के भिन्न भिन्न भागों में केवल हमारे धर्म को ही 
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गोरवान्वित नहीं ।किया हे वरन हमारे देश और विशेषतः हमारे बंगाल. 
प्रान्त का सिर ऊँचा किया है। 


१८९३ ६० में शिकागों घर्मपरिषद्‌ के अवसर पर आपने उस वीशेष्ट 
जनता के सम्मुख आर्य धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । आपके 
भाषण का सार आधिकतर श्रोतागणों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद्‌ तथा प्रकाश- 
मय था ओर ओज तथा माश्रुय के कारण वह वेसा ही हृदयग्राही 
था | सम्भव है कि आपके उस भाषण को कुछ लोगों ने शक की दृष्टि 
से सुना हो तथा कुछ ने उस पर तक-वितक भी किया हो, परन्तु इसका 
सर्वसाधारण प्रभाव तो यही हुआ ॥क् उसके द्वारा आधिकतर शिक्षित 
अमारिकन जनता के धार्मिक विचारों में काफी परिवितंन हो गया 
तथा उन्हें एक नया-सा प्रकाश दीख पड़ा। उनके मस्तिष्क पर एक 
नया-सा जो प्रकाश पड़ा उसका उन्होंने अपनी स्वाभावेक लगन 
तथा सत्य के प्राति प्रेम को भावनावश अछधिक से आधिक लाभ 
उठाने का निश्चय किया | फल यह हुआ कि आपका प्रचार-बीज 
अंकरित हो वृक्ष का आकार धारण करने लगा। अनेक देशों के 
भिन्न भिन्न शहरों से आपके पास निमंत्रण पर निमंत्रण आते रहे 
और उन्हें भी आपको स्वीकार करना पढ़ता था, कितने ही प्रकार की 
शकाओं का समाधान करना होता था, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था, 
लोगों की अनेकों समस्याओं को हल करना पढ़ता था ओर हम जानते: 
हैं कि यह सारा कायें आपने बड़े उत्साह तथा जोश, योग्यता तथा 
लगन के साथ किया | इस सबक फल भी चिरस्थायी ही निकला ४ 
आपकी शिक्षाओं द्वारा बहुतेरी शिक्षित एवं सभ्य अमेरिकन जनता पर 
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बड़ा गहरा असर पड़ा और उसी के कारण उन लोगों में अनेक दिशाओं 
में विचार-विनिमय, मनन तथा अन्वेषण का भी बीजारोपण हुआ तथा 
अनेकों लोगों में निश्चय ही हिन्दू धर्म के प्रति उनकी प्राचीन गलत 
घारणाएँ बदुल गईं ओर उसके प्रति उनकी श्रद्धा एवँ भक्ति बढ़ गईं। उसके 

शीघ्र ही जो अनेकों नये नये छुब तथा सोसायटी धर्म सम्त्रन्धी 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए कायम होगए वे इम्त बात के स्पष्ट योतक 
हैं ।क दूर पाश्चात्य देशों में आपके प्रयत्नों का फल क्‍या हुआ तथा 
केसा हुआ। आप तो लन्दुन में वेदान्तदर्शन को शिक्षा प्रदान करने 
वाले विद्यालय के आदि निर्माता कहे जाप्तकते हैं । आपके जो व्याख्यान 
हुए वे सदेव ठीक समय पर हुए, जनता भी उन्हें ठीक समय पर सुनने 
आई तथा उनका उचित मनन एवं प्रशंसा हुई । निश्चय ही उनका 
अभाव लेक्चर-हाल तक ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ उप्तके बाहर भी गया ! 
आपकी शिक्षाओं द्वारा जनता में जिम स्नेह तथा श्रद्धा की जमृति हुई 
उसका ब्ोतक वह भावनापूर्ण अभिनन्दन-पत्र है जो आपको हलन्दन 
छोड़ते समय वहाँ के वेदान्तद्शन के विदार्थियाँ ने दिया था। 


वेदान्ताचार्य के नाते आपको जो सफलता प्राप्त हुई है उसका 
कारण केवल यही नहीं रहा है कि आप आर्य-धर्म के सत्य सिद्धान्तों 
से इतनी भलीमाॉति भिज्ञ हैं ओर न यही कि आपके भाषण तथा लेख 
इतने सुन्दर तथा जोशाले होते हैं वरन्‌ इसका कारण मुख्यतः आपका 
स्वयं का चरित्र भी रहा है । आपके भाषण, निबन्ध तथा पुस्तक संदेव 
उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक तथा साहित्यिऋ दोनों प्रकार की विशेषताओं 
से परिपूर्ण रहे हैं ओर इसलिए अपना पृ" अप्तर किए बिना वे कभी 
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रह ही नहीं सकते | यहाँ यह कह देना आवश्यक हे कि इनका प्रभाक 
्र 


यादि ओर भी अधिक पड़ा है तो उसका कारण है आपके स्पष्टीकरण 


की शैली, आप स्वयं का सादा, परोपकारी तथा निः्वार्थ जीवन, 
आपकी नम्नता, आपको भक्ति तथा आपकी लगन | 


यहाँ पर जब हम आपकी उन सेवाओं का उल्लेख कर रहे हैं जो 
आपने हिन्दू धर्म के असली सत्य सिद्धान्तों के आचार्य होने के नाते 
की है, तो हम अपना यह परम कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके पृज्य 
गुरुदेव तथा पथ-प्रद्शीक भगवान श्रीरामकृष्ण परमहस देव को भी 
अपनी श्रद्धांजलि आपत करें | हम तो यह कहेंगे कि मुख्यतः उन्हीं के 
कारण हमें आपकी प्रातति हुई है। अपनी अद्वितीय देवी शक्ति द्वारा 
उन्होंने आपमें उस देवी ज्योति का अंश शाघ्र ही पहचान लिया था 
ओर आपके निभित्त एक उस उच्च जीवन की भविष्य-वाणी कर दी 
थी जिसे आज हम हर्षपूर्वक्र सफ़ूल होती देख रहे हैं। यह वे ही 
जिन्होंने आपकी छिपी हुई देवी शक्ति तथा दिव्य हृष्टि को आपके लिए 
खोल दिया तथा आपके विचारों एवं उत्साहों को वह देवी झुकाव दें 
दिया जिसके लिए आपको केवल उस पुण्यमय इशारे भर की जरूरत 
थी ओर इस प्रकार आपके उस सत्कार्य में सहायता दी जिसे लेकर 
आप अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़े । भावी सन्‍्तान के लिए उनकी ओर से 
जो अमूल्य देन रही वह आप ही थे । 


महापरुष, पुण्यात्मा | बहादुरी के साथ, उसी मार्ग पर बढ़े चालिए 
जो आपने अपने कार्य के निमित्त चुना है। आपके सम्मख सारा 
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संसार जीतने को हे। हिन्दू धर्म का संदेश जो आपको अनमभिज्ञ से 
लेकर, नास्तिक तथा जान बूझ कर जो अंधा बना है उस तक 
पह्-ुँचाना है । जिस उत्साह से आपने कार्य आरम्भ किया है उसके प्रार्ते 
हम मंत्रमुग्ध हैं ओर आपने जो सफलता भी प्राप्त कर ली है वह कितने 
ही देशों को ज्ञात है। परन्तु अभी भी कार्य का काफी अंश शेष है 
ओर उसके लिए हमारा देश, बाल्कि हम कह सकते हैं आपका ही देश 
आपकी ओर निहार रहा है। हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
तथा प्रचार अभी कितने ही हिन्दुओं को ही करना आवश्यक है। 
अतएव आप इस महान कार्य में ही जुट जाइये। हमें आपमें तथा अपने 
इस सत्कार्य के ध्येय में पूर्ण विश्वास है। हमारा जातीय धर्म इस बात 
का इच्छुक नहीं हे [कि उसे कोई भोतिक विजय प्राप्त हो । इसका ध्येय 
तो सदेव आध्यात्मिक ही रहा है ओर इसे प्राप्त करने का साधन केवल 
सत्य हे जो इन चर्मचश्लुओं से परे है तथा केवल ज्ञान-हृष्टि से ही देखा 
जा सकता है। आप संसार को ओर जहाँ जहाँ आवश्यक हो, हिन्दुओं 
को भी चेता दीजिए कि वे अपने ज्ञानचश्लु खोलें, इन्द्रियों से परे हो 
जायें, धार्मिक ग्रन्थों का उचित रूप से अध्ययन करें, एक मात्र सत्य 
रूप परमेश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करें तथा इस बात को अनुभव 
करें कि मनुष्य होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है तथा क्‍या स्थान है । 
महाराज, इस प्रकार की जागृति कराने के लिए या उन्हें पुकारने क 
लिए आप से बढ़ कर अधिक येग्य कोई नहीं है। अपनी ओर से हम 
आपको यह सदृव ही पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपके उस सत्कार्य 
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में, जिसका बीडा आपने स्पष्ठतः देवी प्रेरणा से उठाया है हमारा सदेव 
ही हार्दिक, भक्तिपर्ण तथा सेवा रूप में क्षिनम्र सहयोग रहेगा । 


परम प्रिय बंधु, 
हम हैं, 
आपके प्रिय प्रित्र तथा भक्तगण 


कलकत्ता-अभिननन्‍्दन का उत्तर 


अपनी मक्ति को चेष्टा में भनुष्य जगत-प्रपश्ञन का कुल सम्बन्ध 

छोड़ देना चाहता है; वह अपने आत्मीय-स्वजन, ख््री-पत्र ओर बन्धु- 
बान्धवों की माया काटकर संसार से दुर--बहुत दूर भाग जाना चाहता 
है। वह दैहिक सम्पूर्ण सम्बन्धों--पुराने सम्पूर्ण 

जैं कलकत्तावासी संस्कारों को छोडने की चेष्ठा कशता है। यहाँ तक 


कर बुर ($ वह साढ़े तीन हाथ का ए% देहघारी मनुष्य है, 
निकट आया इसे भूलने का भी भरसक प्रयत्न करता हैं, परन्तु 
दूँ उसके अन्तर के अन्तर में सदा ही एक म्रुदु अस्फुट 


ध्वनि उसे सुनाई पड़ती है, उसके कानों में सदा ही 

एक स्वर बजता रहता है; न जाने कोन दिनरात उप्तके कानों में मधुर 

स्वर से कहता रहता हे, “ जननी जन्मभृमिश्व स्वगांदपि गरीयसी । ” 

है भारत-साम्राज्य की राजधानी के अधित्रासियों | तुम्हारे पास में 
९ 


संन्यासी के रूप में नहीं आ रहा, «धर्मप्रचारक की हैसियत से भी नहीं, 
(किन्तु तुम्हारे पास पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक के रूप में 
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अलाप करने के लिए आया हुआ हूँ | भाइयों ! मेरी इच्छा होती है, 
आज इस नगर के रास्ते की घूछ पर बठकर बालक की तरह सरल अन्तः- 
करण से तुस्तसे अपने मने की सब बातें खोलकर कहूँ। तुम लोगों ने 
मुझे भाई कहकर सम्बोधन किया है, इसके लिए तुम्हें हृदय के साथ 
घन्यवाद देता हूँ | हाँ, में तुम्हारा माई हूँ, तुम भी मेरे भाई हो । पश्चिमी 
देशों से लोटने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज भित्र ने मुझसे पूछा 
था, “स्वामीजी, चार वर्षो तक विलास की लीलाभामे गौरवशाढी 
महाशाक्तिमान पश्चिमी भूमि प. अप्तण कर चुक़ने पर आपको मातृभृमि 
अब आपको कैसी लगेगी १ ” मेन कहा, “पश्चिम में आने से पहले 
भारत को में प्यार ही करता था, अब तो भारत की घूलि भी मेरे लिए 
पवित्र है, भारत की हवा अब मरे निकट पवित्रता से मिली हुई है, भारत 
अब मेरे निकट तीर्थ-सा है ।” इसके सिवा ओर कोई उत्तर मुँह में 
न आया। 


० > 


हे कलकत्तावासियो, मेरे भाइयो, तुम लोगों ने मेरे प्राति जो अनुग्रह 
दिखाया है, उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में में असमर्थ 
हूँ । अथवा तुम्हें धन्यवाद ही क्‍या दूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो-- 
यथार्थ भाई का, हिन्दू भाई का ही काम तुमने किया है। कारण ऐसा 
पारिवारिक बन्धन, ऐसा सम्बन्ध, ऐसा प्रेम मेरी मातृभूमि की सीमा के 


बाहर ओर कहीं नहीं है । 


शिकागों की धर्म-महासमा निस्सन्देह एक विराट अधिवेशन थी । 
भारतवर्ष के कितने ही नगरों से हम लोगों ने इस सभा के सदुयोगियों 
को घन्यवाद दिया है। हम लोगों की ओर उन्होंने जेसी दया प्रकाशित 
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की है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र भी हैं, परन्तु 
कम हा इस धर्म-महासभा का यथार्थ इतिहास, यथार्थ उद्देश्य 
ययाये इतिहास | मं तुम्हें चुना देना चाहता हूँ ॥ उनकी इच्छा | कि 

वे अपनी प्रभुता की प्रतिष्ठा करे | महास्तमा के कुछ 
अधिकांश आदमियों की इच्छा थी, ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा ओर दुधतरे 
धर्मों को हास्यास्पद सिद्ध करें । परन्तु फल कुछ ओर ही हुआ। विधाता 
की विधि में बेसा होना ही था। मेरे प्रति अनेकों ने सद्य व्यवहार 
किया था । उन्हें यथेष्ट धन्यवाद दिया जा चका है। यथार्थ बात यह 
है--में धर्म-महासमा का उद्देश्य लेकर अमेरिका नहीं गया। वह सभा 
तो एक गोण व्यापार मात्र थी, उससे हमारा रास्ता बहुत कुछ साफ 

हो गया ओर कार्य करने की बहुत कुछ सुविधा 
जात अमेरिकन हो गई, इसमें सन्देह नहीं। इसके लिए हम भी 

महासभा के सभ्यों के विशेष रूप से कुतज्ञ हैं। 
परन्तु वास्तव में हमारा धन्यवाद युक्तराज्य के निवासी, सहृदय, आति- 
थेय, महान अमेरकिन जाति को मिलना चाहिए जिसमें दूसरी जातियाँ 
की अपेक्षा आतृभाव का आधिक विकास हुआ है । किसी अमेरिकन के 
साथ रेल गाड़ी पर पाँच मिनट बातचीत होने से ही वे तुम्हारे मित्र हो 
जायेंगे और आतिथि स्वरूप निमन्त्रित करके तुम्हें अपने घर ले जाकर 
हृदूय की बात खोलकर कहेंगे । यही अमेरिकन चरित्र का लक्षण है, 
ओर हम इसे खूब पसन्द करते है। मेरे प्रति उन्होंने जो दया दिखल्ाई 
उसकी वर्णना नहीं हो सकती । मेरे साथ उन्होंने केसा अपूर्व द्यापूर्ण 
व्यवहार किया, उसे प्रकट करने में मु कई वर्ष लम जायेंगे । 
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परन्तु केवल अमेरिकनों को धन्यवाद देने से नहीं चलेगा; 
अटलान्टिक महासागर के दूसरे पार में रहनेवाली अंग्रज जाति को 
भी हमें उसी तरह धन्यवाद देना चाहिए। अंग्रज जाति पर मुझसे 
अधिक घ॒णा का भाव लेकर ब्रिटिश भूमि पर कभी किसीने पेर न रक्खे 
होंगे; इस वक्तुता-मञ्ञ पर जो अंग्रेज बन्धु हैं वे ही इसकी साक्ष्य देंगे । 
परन्तु जितना ही में उन लोगों के साथ एकत्र रहने 
52004 लगा, जितना हीं उनके साथ मिलने लगा, जितना 
जाति। . ही ब्रिटिश जाति के जीवनयन्त्र की गति पर लक्ष्य 
करने लगा, उस जाति का हृदय-स्पन्द किस जगह 
हो रहा है, यह जितन। ही समझने लगा, उतना ही उन्हें प्यार करने 
लगा । अब है भाइयो, यहाँ ऐसा कोई न होगा जो मुझसे ज्यादा 
अंग्रेजों को प्यार करता हो ! उनके सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने 
के .लिए यह जानना आवश्यक हे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और उनके 
साथ रहना चाहिए | हमारे जातीय दुशनशात्र वेदान्त ने जिम्त तरह 
सम्पूर्ण दुःख को अज्ञान-प्रसृत कहकर सिद्धान्त स्थिर किया है, उसी 
तरह अंग्रेज ओर हमारे बीच का विरोध-भाव भी प्रायः अज्ञानजन्य 
हे--यही समझना चाहिए । न हम उन्हें जानते हैं, न वे हमें । 


दुर्भाग्य की बुत है, पश्चिमी देशवालों की ऐस्ती धारणा है कि 
आध्यात्मिकता, यहाँ तक के नीते भी, सांसारिक उन्नति के साथ चिर- 
संश्लिष्ट है। ओर जब कभी कोई अंग्रेज या कोई वूसरे पश्चिमी महाशय 
भाग्त आते हैं और यहाँ दुःख ओर दारिय्रि को अबाघ राज्य करते देखते 
हैं, तो वे तुरन्त ।द्धान्त कर देते हैं कि इस देश में धर्म की तो बात 
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क्या, नीति भी नहीं टिक सकता। उनकी अपनी 
44288 अभिज्ञता निस्प्तन्देंह सत्य है । योरप की शैत्यप्रधान 
जाति के परस्पर जलवाय ओर दूसरे अनेक कारणों से वहाँ दारिय्रि 
विद्वेष का मूड. और पाप एक जगह रहते देखे जाते हैं, परन्तु भारत 
हैँ । मे ऐसा नहीं । मेरी अभिज्ञता यह है, भारत में 
ग्ीं जितना दुरिद्र है, वह उतना ही अधिक साधु है । परन्तु इस्तको 
जानने के लिए समय की जरूरत है । भारत के जातीय जीवन का! यह 
गृत रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी अपेक्षा कर॒सकते हैं ! इस 
जाति के च्त्रि का घेर्य के साथ अध्ययन करें ओर समझे ऐसे मनुष्य 
थोड़े ही हैं | यहीं, केवल यहीं ऐसी जाति का व!स है, जिसके निकट 
दासि ओर पाप का एक ही अर्थ नहीं लगाया जाता । इतना ही 
नहीं, दारिद्रि को यहाँ बड़ा ऊंचा आसन दिया जाता है। यहाँ द्रिद्र्‌ 
संन्‍्यासी के देश को ही सब से ऊँचा स्थान पिलता है। इसी तरह 
हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीतिरिवाजों का अध्ययन बड़े घेरय के साथ 
करना होगा । उनके सम्बन्ध में एकाएक कोइ सिद्धान्त कर लेना ठीक 
न होगा । उनके ख्री-पुरुषों का हेलमेल ओर दूसरे दूधरे व्यवहार --सब 
एक खाप्त अर्थ रखते हैं। सबमें एक पहलू अच्छा भी होता है, तुम्हें 
केवल प्रयत्न पूर्वक घेर्य के साथ उनक्री आलोचना करनी होंगी । मेरे 
इस कथन का यह उद्देश नहीं कि हमें उनके आचार-व्यवहारों का 
अनुकरण करना है, अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण करेंगे । सभी 
जातियों के आचार-व्यवहार शताबिदियों के मन्द मन्द गति से होनेवाले 
करमविकास के फलस्वरूप हैं, ओर सभी में एक गम्भीर अर्थ रहता है। 
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अतएव न हमें उनके आचार-व्यवहारों का उपहास करना चाहिए ओर 
न उन्हें हमारे आचार-व्यवहारों का । 


छा 


में इस सभा के समक्ष एक ओर बात कहना चाहता हूँ। मेरे 

मत से अमेरिका की अपेक्षा इड्रलेण्ड में मे! काम ओर अधिक 
सन्‍्तोषकर हुआ है। निर्भीक अध्यवसायशील अंग्रेज जाति के मस्तिष्क 
में यादें किसी तरह एक बार कोई भाव संचारित किया जा सके (उसके 
मस्तिष्क की करोंटी यद्यपि दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थुल है-कोई 
भाव सहज ही नहीं समाना चाहता ) परन्तु अध्यवसाय पूर्वक इस 
करोटी का भेद्‌ कर उसके मस्तिष्क में यादि किसी भाव का प्रवेश करा 
दिया जाय तो वह वहीं रह जाता है, कभी बाहर नहीं होता, ओर उस 
जाति की असीम कार्येकारिणी शाक्ते के बल से बीजरूप मे समाये हुए 
ल्‍,... ,उस भाव से अंकुर का उद्बरध्त होता और बहुत जल्द 

34 वह फल प्रसव करता है | ऐसा किसी दूसरे देश में 
कार्य अधिक स्वायी नहीं है । इस जाति की जैसी असीम कारयकारिता 
होगा । ओर जीवनी-शाक्ति है, वेसी तुम और दूसरी किप्ती 
जाति में न देखोगे। इस जाति की कल्पनाशक्ति कम है और कार्थ- 
कारिणी शक्ति बहुत । और कौन जान सकता है, इस अंग्रेज हृदय 
का गुप्त प्र्नवण (झरना ) कहाँ हे ! उसके हृदय के गहन प्रदेश में, 
कौन समझ सकता है, कितनी कल्पनाएँ ओर भावोच्छूस छिपे हुए हें! 
वह वीरों की जाति है, वे यथार्थ क्षत्रिय हैं, भाव छिपाना--कर्भी न 
दिखाना--उनक्ी शिक्षा है; बचपन से उन्हें यही शिक्षा मिली हैं | बहुत 
कप अंग्रेज देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी अपने हृदय का भाव प्रकाशित 
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किया होगा । पुरुषों की तो बात ही क्या, अंग्रेज ख्रियाँ भी कभी हृदय 
के उच्छास को जाहिर नहीं होने देती । मैंने अंग्रेज महिलाओं को ऐसे 
भी कार्य करते हुए देखा है जिन्हें करने में अत्यन्त साहसी बंगाली भी 
पीठ फेरंगे। इसी वरित्व की इमारत के नीचे, इसी क्षत्रियोचित कठिनता 
के पर्दे भें, अंग्रेज-हृदय के भाव-वारि का गम्भीर प्रस्रवण छिपा हुआ 
है । यादें आप एकबार भी उसके पास पहुँच सके, यदि एक बार भी 
अंग्रेजों के साथ आपकी घनिष्ठता हो जाय, यदि उनके साथ आप 
मिलें, यादे उनसे एक बार भी अपने सम्मुख उनके द्ृद्य की बात व्यक्त 
करवा सके तो वे आपके परम मित्र हो जायँगे, सदा के लिए आपके 
दास हो जायेंगे । इस कारण से मेंरे मत में दूसरे स्थानों की अवेक्षा 
इंग्लेण्ड में मेरा प्रचारकार्य अधिक सनन्‍्तोषजनक हुआ है। मेरा हृढ़ 
विश्वास है कि अगर कल मेरा शरीर छूट जाय, तो मेरा प्रचारकार्य 
इंग्लेण्ड में अक्षुणण रहेगा और क्रमशः विस्तार लाभ करता जायगा । 


0. 


है भाइयो, आप लोगों ने मेरे दृद्य की एक दूसरी तन्त्री--सववो- 

पेक्षा गम्भीरतम तनत्री को स्पर्श किया हैं--वह है मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, 
मेरे जीवनादर्श,मेरे इृष्ट, मेरे प्राणों के देवता श्रीरॉमकृष्ण परमहंस देव का 
उल्लेख | यादे मनसा-वाचा-कर्मणा मैंने कोई सत्कार्य किया हों, यदि मेरे 
मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे संसार के 

मेरे आचाये... किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो,तो उसमें 
बे । मेरा कुछ भी गौरव नहीं, वह उनका है। परन्तु 
यादे भेरी जिह्मा ते कभी अभिशाप की वर्षा की हो, 

यदि मुझसे कभी किसी के प्रति घणा का भाव निकला हो, तो वे मेरे 
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हैं, उनके नहीं । जो कुछ दुर्बल और दोषावह है, सब मेरा है, पर जों 

जीवनप्रद्‌ है, बलप्रद्‌ है, जो कुछ पवित्र है, वह सब उन्हींकी शक्ति 
का खेल है, उन्हींकी वाणी हे ओर वे स्वयं हैं। हे मित्रो, यह सत्य है 
कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ । हम लोग 
इतिहास में शत शत महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इस समय जिस 
रूप में हमें उनकी जीवानियाँ मिलती हैं उसमें शताब्दियों तक लगातार 
उनके शिष्यों-प्रशिष्यों के लेखनी-संचालन का ही पारिचय मिलता है। 
हजारों वर्ष तक लगातार उन लोगों ने उन प्रार्चीन प्रहापुरुषों के जीवन- 
चारितों को काट छाौटकर दुरुस्त बना लिया है। परन्तु इतने पर भी जो 
जीवन मैंने अपनी आँखों देखा है, जिसकी छाया में में रह चुका हूँ, 
जिनके पदप्रान्त में बेठकर मेंने सब सीखा है, उन श्रीरामकृष्ण परमहस 
देव का जीवन जेसा उज्ज्वल ओर माहिमान्वित है, वेसा मेरे मत से और 
पकिसी महापरुष का नहीं । 


[0] 


भाइयो, तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो,-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्ल़ानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ” 


८४ जब जब धर्म की ग्लानि ओर अधर्म का अभ्युत्यान होता है, 
तब तब. में शरीर धारण करता हूँ। साधुओं का परित्राण करने, 
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अंसाधुओं का नाश करने ओर धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न 
य॒गों में में आया कग्ता हूँ। ? 

इसके साथ एक ओर बात आपको समझनी होगी; वह यह कि 

आज ऐसी ही वस्तु हमार सामने मोजूद है । इस तरह की एक धर्म की 

बाढ के प्रचल वेग से आने के पहले समाज में कुछ 


महाशक्ति छोटी छोटी तरंगें उठती देख पड़ती हैं । इनमें से एक 
हे थक तरंग जिसका अस्तित्व पहले किसीने जाना भी न 
परमहंस देव। होगा, जिसे किसीने अच्छी तरह नहीं देखा, जिसकी 
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गढ़ शक्ति के सम्बन्ध में किद्धीने स्वप्न में भी नहीं 
सोचा--क्रमशः प्रबल होती रहती हैं, अन्यान्य छोटी छोटी तरड्ढगें को 
निगल कर मानों वह अपने अंग में मिला लेती है । इस तरह अत्यन्त विपुल- 
काय ओर प्रबल होकर वह एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में समाज पर 
इस वेग से भिरती है कि कोई उसकी गाते को गेंक नहीं सकता । इस 
समय भी वेस्ता ही हो रहा है । यदि तुम्हारी आँख होंगी तो तुम उसे 
अवश्य देखोगे । यदि तुम्हारा हृदय-द्वार मुक्त होगा तो तुम उसका 
अवश्य ग्रहण करोगे, यदि तुममें सत्य की खोज होगी, तो तुम्हें उसका 
सन्धान अवश्य मिलेगा । अन्धा है, वह निरा अन्धा है, जो समय के 
चिह्न नहीं देख रहा है । क्या तुम नहीं देखते हों, वह द्रिद्र ब्राह्मण 
बालक जो एक दूर गांव भें जिसका नाम भी तुमने न सुना होगा, द्रिद्र 
मातापिता के घर पेंदा हुआ था, इस समय सम्पूण संसार में पूजा जा 
रहा है,--इस पर विश्वास करो; वे थूजते हैं, जो शताब्दियों से मूर्ति- 
पूजा के विरोध में आवाज उठाते आये हैं । यह किसकी शाक्ते है ! यह 
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तुम्हारी शक्ति है या मेरी ! नहीं, यह ओर किसी की शाक्ति नहीं। जो 
शक्ति यहाँ श्रीरामक्ृष्ण परमहंस के रूप में आविर्भूत हुई थी, यह वही 
शक्ति है क्योंकि मैं, तुम, साधु, महापुरुष, यहाँ तक कि अवतार और 
सम्पूर्ण बह्माण्ड, शक्ति का ही विकास है; वह शक्ति कहीं कम और 
कहीं अधिक पूँजीकृत--घनीभूत है । इस समय हम लोग उस महाशक्ति 
की लीला का आरम्भ मात्र देख रहे हैं । वर्तमान युग के अन्त होने के 
पहले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक आश्चर्यमयी लीलाएँ देख पाओगे! 
भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति करा विकास ठीक ही समय 
पर हुआ है, क्योंक्नि जिस मुल जीवनी-शक्ति के द्वारा भारत को सदा 
ही जीवित रखना है उसकी बात कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। 


प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य-साधन की अलग अलग कार्यप्रणालियाँ 
हैं। कोई राजनीति, कोई समाज-संस्कार, ओर कोई किसी दूसरे विषय 
को अपना प्रधान अवलम्ब मानकर कार्य करता है । हमारे लिए, धर्म के 
भीतर से बिना हुए, कार्य करने का दूसरा उपाय नहीं है। अंग्रज राज- 
नीति की सहायता से धर्म समझते हैं, अमेरिकन शायद समाज-संस्कार 
की सहायता से सहज में धर्म समझ सकते हैं, परन्तु हिन्दू राजनीति, 
समाज-संस्कार ओर दूसरा जो कुछ है--सबको घर्म के भीतर बिना ले. 
गये नहीं समझ सकते । जातीय जीवन-संगीत का मानों यही प्रधान स्वर है, 
दूधरे मानों उसीके कुछ परिवर्तित किये हुये रूप हैं ओर उसीके नष्ट 
होने की शंका हो रही थी | हम लोग मानों अपने जातीय जांवन के 
इस मूल भाव को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा भाव स्थापति करने 
जा रहें थे; हम लोग जिस मेरुदण्ड के बल से खड़े हुए हैं, मानों उसकी 
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जगह दूसरा स्थावित करने जा रहे थे, अपने जातीय जीवन के धर्मरूप 
मेद्ूदण्ड की जगह राजनीति का मेरुदण्ड स्थापित करने जा रहें थे । 
याद्‌ इसमें हमें सफलता मिलती, तो इसका फल, यह होता कि हम 
समुल ही विनष्ट हो जाते; परन्तु ऐसा होनेवाला नहीं था। यही 
कारण है कि इस महाशक्ति का प्रकाश हुआ | तुम चाहो जिस भाव से 
इस महापुरुष का स्वीकार करो, उस पर में ध्यान नहीं देता; उत्त पर तम्हारी 
थोड़ी बहुत भक्ति हो या न हो, इससे कुछ नहीं आता जाता। मैं जोर 
देकर तुमसे यही कहूँगा कि कई शताब्दियोँ, तक भारत में ऐसी अद्भुत 
महाशाक्ते का विकास नहीं हुआ। ओर जब कि तुम हिन्दू हो, तब इस 
शाक्ति के द्वारा केवल भारत ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण मनुष्य-जाति - की 
उन्नाति और मंगल किस तरह साधित हो रहा है, इसे जानने के लिए 
तुम्हें इस शाक्त के सम्बन्ध में पुरी आलोचना करनी चाहिए | में तुमको 
विश्वास विलाता हूँ कि संसार के किसी देश में सावभोमिक धर्म और 
विभिन्न सम्प्रदायं। में आतृभाव के प्रत्ंग के उत्थापित और आलोचित 
होने के बहुत पहले ही, इस नगर के पास एक ऐसे महापुरुष थे जिनका 
सम्पूर्ण जीवन एक आदर्श घर्म-महासभा का स्वरूप था । 


भद्र महोद्यगण, हमारे शात्रों में सबसे बड़ा आदर्श निंगुंण बह्म हे, 

ओर ईश्वर की इच्छा से यादे सभी निर्गण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते 
तब तो बात ही कुछ और थी, परन्तु चाकि ऐसा नहीं होने का, इसलिए 
सगुण आदर्श का रहना मनुष्यजाति में अनेकों के 

एक सद॒ग आदेश हुए बहुत आवश्यक है। इस तरह के किसी महान 


का प्रयोजन है । श 
आदर्श-परुष पर हादिंक अनुराग रखते हुए उनकी 


के 
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पताका के नीचे आश्रय लिये बिना कोई भी जाति नहीं उठ सकती, 
कोई भी जाति नहीं बढ़ सकती, यहाँ तक कि वह ब्रिलकुल काम नहीं 
कर सकती । राजनेतिक आदर्श, उनके रखनेवाले मनुष्य तथा सामा- 
जिऊ ओर वाणिज्य के आदश भी भारत में अपना प्रभाव नहीं छोड़ 
सकते | हम अपने सामने आध्यात्मिक आदर्श रखना चाहते हैं. हम 
अध्यात्मराज्य के पारदर्शी महापुरुषों के नामों पर परस्पर सम्मिलित 
होना चाहते हैं । हमारे आदर्श-पुरुष धर्मवीर होने चाहिए । श्रीरामकृष्ण 
परमहंस देव में हमे एक ऐसा ही घमवीर - एक ऐसा ही आदशे मिला है! 
याद यह जाति उठना चाहती है, तो में निश्चयपूर्वकः कहूँगा, इस नाम 
पर सभीको हादिंक प्रेम रखना होगा। श्रीरामकृष्ण परमहंस देव का प्रचार 
हम, तुम या चाहे जो कोई करे, इससे कुछ होना जाना नहीं । तुम्हारे सामने 
में इस महान आदरी-पुरुष को रखता हूँ, लो, अब विचार का भार तुम पर है। 
इस महान आदर्श-पुरुष को लेकर क्‍या करोगे, इसका निश्चय तुम्हें अपनी 
जाति के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए। एक बात हमें याद 
रखनी चाहिए--तुम लोगों ने जितने महापुरुष देखे हैं, अथवा 
जितने महापुरुषों के जीवन-चरित पढ़े हैं, उनमें इनका जीवन 
सबसे पवित्र हे, ओर यह तो स्पष्ट ही हैं कि ऐसा अद्भुत 
आध्यात्मिक शक्ति का विकास तुम्हा देखने की तो बात ही 
अलग, तुमने कभी पढ़ा भी न होगा । उनके स्वरूप संवरण के दश 
चर्ष के भीतर इस शाक्ति ने सम्पूर्ण संसार घर लिया है यह तुम प्रध्यक्ष 
कर रहे हो । अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति ओर घर्म की 
भलाई के लिए में यह महान आध्यात्मिक आदर्श तुम्हारे सामने स्थापित 
करता हूँ । मुझे देखकर उसका विचार न करना | में एक बहुत ही 
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दुर्बल यन्त्र हूँ। उनके चार्त्र की आलोचना मुझे देखकर न करना | क 
इतने बड़े थे कि में, या उन$ शिष्यों में कोई दूसग, सेकडों जीवनों 
तक विचार करते रहने पर भी, उनकी यथार्थता के करोड़ अंशों में 
एक अंश को मीमांसा न कर सकेगा । अतएव तुम लोग स्वयं ही इसका 
विचार करो । तुम्हारे हृदय के अन्तस्तल में ' सनातन साक्षी ? वर्तमान: 
हैं, ओर में प्राथना करता हूँ, हमारी जाति के कल्याण के लिए, हमारे 
देश का उन्नाते के लिए वहीं श्रीरामकृष्ण परमहंस देव तम्हारा हृदय खोल 
दँ और हम कुछ करें या न करें, जो युगान्तर अवश्यम्भावी है, उसकी 
सहायता के लिए वे तुम्हें निष्फपट ओर हृढ़बत करें। तुम्हें और हमें 
रुचे न रुचे, इससे प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता, अपने कार्य के लिए 
वे घूलि से भी हज़ारों कर्मी पेदा कर दे सकते हैं । उनकी अधीनता में 
कार्य करना तो हमारे परम सोभाग्य और गौरव की बात है। 


क्रमशः यही भाव चारों ओर फेलता है, यहीं से घिषय-विवेचन 

बढ जाता हैं | तुम लोगों ने कहा है , हमें सम्पूर्ण संसार जीतना है ! 
हाँ, यह हमें करना ही होगा । भारत को अवश्य ही संसार पर विजय 
प्राप्त करना है। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कदापि 
संन्तोष न होगा। यह आदर्श, सम्भव है बहुत बढ़ा हो, और तुममें से 
, .. अनेकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा, किन्तु हमें 

बम शत है (से ही अपना आदर्श बनाना है। या तो हम सम्पूर्ण 
विजय । संसार पर विजय प्राप्त करेंगे या चिरकाल के लिए ही 
मिट जायेगे । इसके सिवा ओर कोई रास्ता नहीं है। 

जीवन का चिह्न हे विस्तार | हम॑ संकीर्ण सीमा के बाहर जाना होगा» 
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भ्स्रैे ८ बिक 62, 


ऋदय का प्रसार करना होगा, ओर यह दिखाना होगा कि हम जीवित 
हैं अन्यथा हमें इसी नीच दशा में सड़कर मरना होगा। और कोई 
उपाय नहीं है । इन दोनों में एक करो, बचो या मरो । 
छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे देश में जो द्ेघ ओर कलह 
हुआ करता है, वह हम लोगों में सनी को मालृम है। परन्तु मेरी बात 
मानो, ऐसा सभी देशों में हुआ करता है। जिन सच्च जातियों के जातीय 
जीवन का मेरुदण्ड राजनीति है वे सब जातियाँ आत्मरक्षा के लिए 
बेदेशिक नीति ( ए०7०ं४॥ ?०0]0ए ) का सहारा लिया करती हैं । 
जब उनके अपने देश में आपस का विवाद्‌ आरम्भ हो जाता है, तब वे 
किसी विदेशी जाति के साथ विवाद की सूचना 
कक किक फेलाते रहते हैं, इस तरह तत्काल घरेलू लड़ाई बन्द 
श] 7?0]09)। ही जाती है। हमारे भीतर भी गृह-विवाद है, परन्तु 
उसे राकने के लिए कोई वेदेशिक नीति नहीं है । 
संप्तार को सम्पूर्ण जातियों में हमारे शा्रों का सत्य-प्रचार ही हमारी 
सनातन वेदेशिक नीति हो। यह हमें एक अखण्ड जाति के रूप में 
मिलित करेगी । क्या इसके लिए और भी प्रमाण देंने की आवश्यकता है 
तुपमें से जिनका सम्बन्ध राजानीति से है, उन्हींश्वे मेरा प्रश्न है, क्‍या 
वे को॥ ओर प्रमाण चाहते हैं ! आज की इस सभा से ही मेरी बात का 
यंथष्ट प्रमाण मिल रहा है । 


दूसरे, इन सब स्वा्थपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर भी हमारे पीछे 
रनेःवार्थ, महान और सजीव हृष्ठान्त मोज़द्‌ पाये जाते हैं। भारत के 
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पतन ओर दारिद्रयय-दुःख़ का प्रधान कारण यह है 
विदेश में धमं-. कि शम्बुक की तरह अपना सर्वाड्रः समेटकर उसने 
शक मी पक अपना संकोच कर लिया था, आर्येदर दूसरी जातियों 
होगी । के लिए, जिन्हें सत्य का तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद्‌ 

सत्य-रत्नों का भाण्डार नहीं खोला । हमारे पतन का 
एक ओर प्रधान कारण यह भी है |के हम लोगों ने बाहर जाकर दूसरी 
जातियाँ से अपनी तुलना नहीं की ओर तुम लोग जानते हो, जिस दिन 
से राजा राममोहन राय ने संकीर्णता की दावार तोड़ी उसी दिन से 
आज भारत में सवन्न जो थोड़ी सी गतिशीलता--थोड़ा सा जीवन दिखाई 
दे रहा है, उसका उद्धव हुआ, उसी [देन से भारतवर्ष के इतिहास्र ने एक 
दूसरा मार्ग पकड़ा, ओर इस समय भारत क्रमशः उन्नति के पथ पर अग्रसर 
हो रहा है । अतीत काल में यदि छोटी छोटी नदियाँ ही यहाँवालों ने 
देखी हों, तो समझना, अब बहुत बढ़ी बाढ़ आ रही है, और कोई भी 
उसकी गति रोक न सकेगा। अतएव तुम्हें विदेश जाना होगा । 


और आदान-प्रदान ही अभ्युद्य का मूल कारण है। क्या हम लोग 

सदा ही पश्चात्य-वासियों की कद्मपोशी करते हुए सब बातें, यहाँ तक 
कि धर्म भी, सीखेंगे ? हाँ, हम उन छोगों से कल- 

ताश्चात्य जाति से कारखाने के काम सीख सकते हैं ओर भी दूसरी बहुत 
कक के सी बातें उनसे सीख सकते हैं, परन्तु हमें भी उन्‍हें 
सिखाना भी होगा। ईछ सिखाना चाहिए। हम उन्हें अपना धर्म, अपनी 
गम्भीर आध्यात्मिकता सिखायँगे | संसार सर्वाद्भीण 


सभ्यता की अबेक्षा कर रहा है | उत्तराधिकार के सूत्र से भारत को 
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उसके पूर्वजों से धर्मरूपी जो अमोल रत्न बिले हैं, उनकी आर संसार 
सतृष्ण नेत्रों से हेर रहा है । शत शत शताब्दियों की अवनति, दुःख और 
दुर्भाग्य के आवर्त में पड़कर भी हिन्दू जाति यन्नपूर्वक जिन्हें द्वद्य से लगाये 
हुए हैं, उन्हीं रत्नों की आशा से संसार उसकी ओर आग्रह की दृष्टि से 
निहार रहा है । 


तुम्हारे पूर्वजों के उन्हीं रत्नों के लिए भारत से बाहर के मनुष्य 

किस तरह उद्ग्रीव हो रहे हैं, यह में तुम्हें केसे समझाऊँ ? यहाँ हम अनर्गल 
बकवास किया करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, जितने सब गम्भीर 
श्रद्धा के विषय हैं, उन्हें हंसकर उड़ा देते हैं--इस समय यह हँस कर 
उडा देना एक जातीय पाप हो गया है। अस्तु, इत्ती भारत में हमारे 
प्वेज जो संजीवक अम्ृत रख गये हैं, उसका एक कण पाने के लिए 
भी भारत से बाहर के लाखों मनुष्य हाथ फेलाये 

ला 2 हुए हैं“ वह कितना आग्रह है, यह केसे हमारी 
लिए. भारतेतर. समझ में आ सकता हे ? अस्तु, इसलिए हमें भाग्त 
देश 428 * के बाहर जाना ही होगा । हमारी आध्यात्मिकता के 
04303 बदले में वे जो कुछ दें, वही हमें लेना होगा। 
चेतन्यराज्य के अपुर्त तत्त्वसमूहों के बदले हम जड्राज्य के अद्भुत 
तत्त्वों की शिक्षा प्राप्त करेंगे । विरकाल तक शिष्य रहने से हमारा काम 
न होगा, हमें आचार्य भी होना होगा । सप्रभाव के न रहने से कभी 
मित्रता नहीं होती । ओर जब मनुष्यों का एक दुल सदा ही आचार्य 
का आसन पाता रहता है ओर दूसरा दल सदा ही उसके पद॒प्रान्त में 
बेठ$र शिक्षा-ग्रहण किया करता है, तब दोनों में कमी सप्रभाव की 
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स्थापना नहीं हो सकती । यदि अंग्रेज, और अमेरिकन जाति से तुम्हारी 
समभाव रखने की इच्छा हो, तो जिस तरह तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त 
करनी है, उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी होगी, और अब भी शत शत 
शताब्दियों तक संसार को शिक्षा देने के विषय तुम्हारे पास यथेष्ट हैं । 
इस समय यही ऋरना होगा। 


उत्साह की आग हमारे हृदय भें जलनी चाहिये | हम बड़गलियों 
को कल्पना-शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुक्की है ओर मुझे विश्वास है 

,. कि यह शक्ति हममें है भी। कल्पनाप्रेय भावुक 
/ भावुक * बंगाली कि 
जाति ही समग्र. गति कहकर हमारा उपहास भी किया जाता है। 
जगत में धमं-... परन्तु, मित्रों ! में तुमसे कहूँगा, कि यह उपहास का 
प्रचारकार्ये के. विषय नहीं है, क्योंकि हृदय के प्रबल उछ्लास से 
लिए, उपयुक्त हूं। कप 

ही दृद्य में तत्वालोक का स्फुरण हांता है। बुद्धि 

का आसन ऊँचा है, इसम॑ सन्देह नहीं; परन्तु यह अपनी परिमित सीमा 
के बाहर नहीं बढ़ सकती । दृदूय--केवल द्वद्य के भीतर से ही देवी 
प्रेणा का स्फुरण होता है, ओर उसकी अनुभव-शक्ति से ही उच्चतम 
जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है, इसीलिए भावुक बंगालियों को ही 
थह काम करना होगा । 


“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानित्री धत ?---“उठो, 
जागो, जब तक अभीष्सित वस्तु को प्राप्त नहीं. कर 
लेते, तव तक बराबर उसकी ओर बढ़ते जाओ ।॥”? 
 कलकत्तानिवासी युवकवृन्द्‌ | उठो, जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। 
अब हमारे लिए “सब बातों का घुभीता हो गया है । हिम्मत 


कलकत्तानिवासी 
प्रुवकगण, उठो । 
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करो ओर ढरो मत । केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए “अभीः? 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें (अभी:--िर्भव होना! 
होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे । उठो, जागो, तुम्हारी 
मातृभूमि इस महाबाले की प्रार्थना कर रही है। इस कार्य की |सीद्धि 
यवकों से ही हो सकेगी। “युवा, आशैेष्ठ, द्रढिठठ, बलिष्ठ, मेधावी”- 
उन्हींके लिए यह कार्य है। ओर ऐसे सेकडॉ-- हजारों युवा कलकत्ते 
में हैं। अगर, जिम्त तरह ।# तुम लोगों ने कहा है, मेंने ऋछ किया है, 
ते या३ रखना, में वही एक नगण्य बालक हूँ जो एक समय कलककत्ते 
की सड॒कों पर खेला करता था। अगर मेंने इतना किया, तो इससे 
कितना अधिक तुम कर सकोगे ! उठो--जागा, संस्तार तुम्हें पुकार रहा 
है। भारत के अन्यान्य प्रान्तों में बुद्धि भी हे और घन भी है, परन्तु 


है] 


उत्साह की झ्ाग हमारी ही मातृभूमि में है, उसे निकलना ही चाहिए, 


ओर, ऐ कलकत्ते के यवकों, इसलिए अपने खून के हरएक कतेर में 
उत्साह की आग लगा दो--जागों । 


। 


दारिद्रधादि मत सोचो कि तुम गरीब हो,--मत सोचो 
सत्कारय के प्रति-. | तुम्हारे मित्र नहीं हैं । अरे, क्या तुमने कभी ऐसा 
बन्‍्धक नहीं हैं; भी देखा है कि अर्थ मनुष्य पैदा करता है --नहीं, 
विश्वास, उत्सा& पै रण सं 
ओर निर्भाकता से. *नुष्य ही अर्थ पैदा करता है । यह सम्पूर्ण संसार 
असाध्य साध्य मनुष्य की शक्ति से, उत्साह की शाक्ती से, विभ्वास 
होता दै-कठो.. की शक्ति से उन्नत हुआ है। तुममें से जिन छोगों 
नचिकेता-संवाद ने सब उपनिषदरों में बहुत ही सुन्दर कठोपनिषद्‌ 
देखो । 


का अध्ययन क्िया है, उन्हें स्मरण होगा, कि 
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तरह वे ऋषि एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने चले थे, और वृक्षिणा में 
अच्छी अच्छी चॉजें न देकर बूढ़ी गोयें आदि दे रहे थे जो काम के 
लायक न रह गई थीं, उसी समय उनके पूत्र नचिकेता के 
हृदय में श्रद्धा का प्रवेश हुआ । मैं तुम्हारे पास इस ' श्रद्धा ' शब्द 
का अंग्रेजी अनुवाद न करूँगा, क्योंकि यह भूछ होगी; समझने 
के लिए यह एक कठिन शब्द है, श्रद्धा का प्रभाव और उसकी 
कार्यकारिता बहुत ही प्रबल है | हम देखेंगे, यह किस तरह शीघ्र ही 
फल देनेवाली हे | श्रद्धा के आते ही हम नचिकेता को आप ही आप 
इस तरह बातचीत करते ह्वए देखते हैंः--“में बहुतों 
| से बड़ा हूँ, कुछ लोगों से छोटा भी हूँ, परन्तु कहीं 
भी में ऐसा नहीं हूँ कि सबसे छोटा होऊँ, अतएव मैं भी कुछ करं 
सकता हूँ ।” उसका यह आत्मविश्वास और साहस बढ़ता गया ओर 
जो समस्या उसके मन में थी, उस बालक ने उस हल करना 
चाहा,--वह समस्या मृत्यु की समस्या थी । इसकी मीमांसा 
मृत्यु के घर जाने पर ही हो सकती थी, अतए्‌व वह बालक वहीं 
गया। निर्मीक बालक नाचिकेता मृत्यु के घर जाकर तीन दिन 
तक प्रतीक्षा करता रहा, और तुम जानते हों, किस तरह उसने 
अपनी अभीप्सित वस्तुएँ प्राप्त कीं | हमें जों कुछ चाहिए वह यह श्रद्धा 
ही है | दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्रायः लोप ही हो गया है, ओर 
हमारी वर्तमान दुर्दूशा का कारण भी यहीं है। एकमात्र इस श्रद्धा के 
भेद से ही मनुष्य से मनुष्य का अन्तर पाया जाता है। इसका और 
दूसरा कारण नहीं | यह श्रद्धा ही है, जो एक मनुष्य को बढ़ा और 
दुसरे को दुर्बह और नीच बना देती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 


श्रद्धा । 


श्द२ 
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जो अपने को दुर्बल सोचता है वह दुबंल ही हो जाता है; और यह 
बिलकुल ठीक है । पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की हुई जो जड़ शक्ति 
तुप्र देख रहे हो, वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वें अपने देहिक 
बल के विश्वासी हैं, ओर याद तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो 
बह ओर कितना अधिक कार्यकर होगा | उस अनन्त आत्मा, उस 
अनन्त शक्ति पर विश्वास करो; तुम्हारे शास्र ओर तुम्हारे ऋषि समस्वर 
से, एकमत होकर, उसका प्रचार कर रहे हैं। वह आत्मा अनन्त शाक्ति का 
आधार है; कोई उसका नाश नहीं कर सकता; उम्रकी वह अनन्त शक्ति 
केवल प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है | यहाँ दूसरे दर्शनों ओर भारत 
के दर्शनों में महान अन्तर पाया जाता है | द्वेतवादी हो चाहे विशिष्टा- 
द्वैतवादी या अद्वेतवादी हो, समभीको यह हृढ विश्वास है कि आत्मा में 
सम्पुर्ण शाक्ते अवस्थित है; केवल उसे व्यक्त करना चाहिए । इसके 
लिए हमें श्रद्धा की ही जरूरत है; हमें, यहाँ जितने मनुष्य हैं, समीको 
इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा के प्राप्त करने का महान कार्य 
तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है । हमारे जाताय शोणित में एक प्रकार के 
भयानऊ रोग के बीज समा रहे हैं। इसका कारण प्रत्येक विषय को 
हँसकर उड़ा देना--गाम्भीर्य का अभाव है; इसका त्याग करो | बलिष्ठ 
होओ--श्रद्धालु होओ, दूसरी बातें उनके पीछे आप आयेंगी,---उन्हें 
उनका अनुप्तरण करना ही होगा । 


अब तक मेंने कुछ भी नहीं किया; यह कार्य तुम्हें करना. होगा । 
अगर कल में मर जाऊँ तो मेरे साथ इस कार्य का लोप न होगा । मुझे 
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हृढ़ विश्वास है, साधारण मनुष्यों के भीतर से हजारों 
४ का 42४ मनुष्य आकर इस व्रत को ग्रहण करेंगे और इस कार्य 
की है, बंगाली. की इतनी उन्नति और विस्तार करेंगे, जिसकी आशा 
युवकों को उसे. मैंने कभी कल्पना में भीन की होगी । मुझे अपने 
गत देश पर विश्वास है--विशेषतः अपने देश के युवकों 

पर । बंगाल के युवकों पर बहुत गुरु भार समर्पित 
है । इतना बढ़ा भार किसी दूसरे देश के युवकों पर कभी नहीं आया। 
पिछले दस वर्षों तक मेंने सम्पूर्ण भारत का अप्ण किया। इससे मुझे 
हद संस्कार हो गया है के बंगाल के युवकों के भीतर से ही उप शक्ति 
का प्रकाश होगा जो भारत को उसके आध्यात्मिक अधिक्रार पर फिर 
से प्रतिष्ठित करेगी। में निश्चयपूर्वक कहता हूँ, इन द्वदूयवान उत्साही 
बेगीय युवकों के भीतर से ही सेकड़ों वीर उठेंगे जो हमारे पूर्वजों द्वारा 
प्रचारित सनातन आध्यात्मिक सत्यसमूहों का प्रचार कर ओर शिक्षा 
देकर, संसार के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्‍्त तक--एक मेरु से दूसरे भेरु 
तक--अमण करेंगे । तुम्हारे सामने यह महान कर्तव्य हे। अब एक बार 

ओर तुम्हें उस “ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि- 


जनसाधारण बोधत ” रूपी महान आदरर्श-वाक्य का स्मरण दिला- 
रे ० कर में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। डरना नहीं, 
होते हैं । मनुष्य-जाति के इतिहास में देखा जाता है के 


जितनी शक्तियों को विकास हुआ है, सब साधारण 
मनुष्यों के भीतर से+-संसार में. बड़े बड़े जितने प्रतिभाशाली मनुष्य 
हुए हैं, सब साधारण मनुष्यों के भीतर से, ओर इतिहास में एक बार जो 
घटना हुई है वह फिर भी घटेगी । किसी बात से मत ढरना । तुम 
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अद्भुत कार्य करोगे । जिस क्षण तुम ढर जाओगे उस समय तुम बिल- 
कुल शक्तिहीन हो जाओगे । संसार में दुःख का मुख्य कारण भय ही है, 
यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है, और बह निर्मीकता ही है जो क्षण भर 
में स्वर्ग को भी ला देती हे। अतएव, ०“ उत्तेष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वराजन्ििबोधत । 


भद्र महोद्यगण, मेरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकट 
क्रिया है, उसके लिए आप लोगों को में फिर से धन्यवाद देता हूँ। 
में आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा--मेरी प्रबल 
और आन्तरिक इच्छा--यह है कि में संसार की, और सर्वोपरि अपने 
देश ओर देशवासियों की, थोड़ी सी सेवा भी कर सकूँ। 
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( स्टार थिएटर, कलकत्ता में दिया हुआ भाषण ) 


बहुत दूर--जहाँ न तो लिपिबद्ध इतिहास ओर न किंवर्दुन्तियों 
का मन्द्‌ प्रकाश ही प्रवेश कर सकता है, अनन्त काल से वह स्थिर 
उजाला हो रहा है जो बाहरी प्रकृति की चालों से 
कभी तो कुछ धीमा पड़ जाता है ओर कभी अत्यन्त 
उज्ज्वल,-- किन्तु सदा अमर ओर स्थिर रहकर 
अपना पवित्र प्रकाश केवल भारत में ही नहीं,--सम्पूर्ण चिन्ताजगत 
में अपनी नीरव अननुभाव्य शान्त अथच सब कुछ करनेवाली शक्ति से 
उसी प्रकार भरता है जिस प्रकार प्रातःकाल के शिशिरकण लोगों की 
टृष्टे बचाकर चुपचाप गुलाब की सुन्द्र कलियों को खिला देंते हैं-- 
यह प्रकाश उपनिषदों के तत्वों का--वेदान्तदर्शन का है। कोई नहीं 
जानता, इसका पहले पहल भारतभूमि में कब उद्भव हुआ। इसका 
निर्णय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सका। विशेषतः इस 
विषय के पश्चिमी लेखकों के अनुमान एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि 
उनकी सहायता से उन तत्त्वों के समय का निश्चय नहीं किया जा 
सकता । हम हिन्दू आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति नहीं स्वीकार 
करते में बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि यह वेदान्त-दर्शन 
अध्यात्मे-राज्य का प्रथम ओर शेष विचार हैं। इस वेन्दातरूपी 
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# ७ 


अतः भारतभूमि म॑ भारतीय श्रोताओं के सामने वेदान्त का प्रचार 
करना असंगत है, परन्तु याद कुछ प्रचार करना है तो वह यही वेदान्त 
है। विशेषतः इस युग में इसका प्रचार अत्यन्त आवश्यक हो गया है, 
क्योंकि हमने तुमंस अभी अभी कहा है कि भारत के 
भारत में वेदान्त-. सब सम्प्रदाययों को उपनिषदों का प्रामाण्य मानकर 
सागर, हे तब चलना चाहिए, परन्तु इन सब सम्प्रदायों में हमें ऊपर 
समन्वय होगा। ऊपर नाना विरोध देखने को मिलते हैं । अनेक समय 
प्राचीन बड़े बड़े ऋषि भी उपनिषदों के भीतर का अपूर्व 
समन्वय नहीं समझ सके। बहुधा मुनियों ने भी आपप्त के मतभेद्‌ के कारण 
विवाद किया है। यह मतविरोध कितती समय इतना बढ़ गया था के यह 
एक कहावत हो गई थी कि जिसका मत दूसरे से जदा न हो, वह मुनि ही 
नहीं--' नासो मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ ।” परन्तु अब ऐसा विरोध नहीं 
चल सकता । अब उपनिषदों के मंत्रों में गृढ़ रूप से जो समनन्‍्वय-- 
सामझस्य--छिपा है, उसकी विशद्‌ व्याख्या और प्रचार की आवश्ञय- 
कता हो पड़ी है | द्वेतवादी, विशिष्टादेतवादी, ' अद्वेतवादी आदि सब्र 
सम्प्रदायों में समन्वय है, उसे संसार के सामने साफ साफ रखना चाहिए। 
सिर्फ भारत ही के नहीं, सारे संसार के सब सम्प्रदायों में जो सामअस्य 
वियम्तान है, उसे दिखाना चाहिए । 


ओर मुझे ईश्वर की कृपा से इस प्रकार के एक मनुष्य के पैरों 
तले बेठकर शिक्षा ग्रहण करने का महासोमाग्य मिला था, जिनका 
सम्पूर्ण जीवन ही उपनिषद्ों का महा समन्वय स्वरूप था; जिनका जीवन 
उपनिषदों के मन्त्रों का सजीव भाष्यस्वरूप था--उनके उपदेशों की अपेक्षा 
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उनका जीवन हजार गुना बढ़कर मानों उपनिषदों का जीवन्त भाष्य: 
था। उस समन्वय का कुछ अंश शायद मुझे भी 


मेरे 2 मिला है। में नहीं जानता |कि इसको प्रकट करने में 
सकी में समर्थ हो सकूँगा या नहीं । परन्तु मेरा प्रयत्न यही' 
देव । है। अपने -जीवन में में यह दिखाने की कोशिश 


करूँगा के वेदान्तिक सम्प्रदाय एक दूसरे के विशेधी 
नहीं,--वे एक दूसरे के अवश्यम्भावी परिणाम हैं,--एक दूसरे के पूरक 
हैं,--वे एक से दूसरे पर चढ़ने के सोपान हैं, जब तक वह अद्वेत-- 
तत्त्वमासि--लक्ष्य प्राप्त न हो जाय । 


भारत में एक वह समय था जब कर्मकाण्ड का प्रताप प्रबल था। 

वेदों के इस अंश में अनेक ऊँचे आदर्श थे, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
हमारी पूजाओं में से कुछ वेदिक कर्मकाण्ड के अनुसार ही की 
जाती हैं । अब हमारे जीवन की गति वेदों के कर्म- 
काण्ड के अनुसार बहुत कम होती है। अपने वेनिक जीवन में हम 
प्रायः पौराणिक अथवा तांत्रिक हैं, ऑर यहाँ तक 

वैदिक की अपेक्षा कि जहाँ कहीं भारत के ब्राह्मण वैदिक मन्त्रों का 
आह काम्त में लाते हैं, वहाँ उनका विचार निश्चय वेदों 
अधिक उपयुक्त है। के अनुसार नहीं किन्तु तन्त्रों या पुराणों के अनुसार 
होता है । अतएव वेढ़ों के कर्मकाण्ड के विचार से 

अपने को वैदिक बताना हमारी समझ मे युक्तिपूर्ण नहीं जैंचता, परन्तु यह 
सन्देहरहित है कि हम सभी वदान्तिक हैं। जो लोग अपने को हिन्दू 
कहते हैं, अच्छा होता यदि वे अपने को वदान्तिक कहते। ओर जेसा 
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कि हमने तुम्हें देखलाया है कि उत्ती वेदान्तिक नाम के भीतर कुछ 
सम्प्रदाय--द्वेतवादी हों चाहे अद्वेतवादी--आ जाते हैं । 


वर्तमान समय भारत में जितने सम्प्रदाय हैं, उनके मुख्यतः दो 
भाग किए जा सकते हैं--द्वेंत ओर अद्वेत । इनमें से 


आज: हा कुछ सम्प्रदाय जिन छोटे छोटे मतभेदों पर ज्यादा 
दो साधारण झुकते हैं ओर जिनकी सहायता से वे विजुद्धाददेत 
बा ओर विशिष्टाह्वेत आदि नए नए नाम लेना चाहते हैं, 
हि र हि. कप उन्हें 
भद्वेतवादी । उनसे विशेष कुछ बनता-बिगढ़ता नहीं। उन्हें या 


तो द्वतवादियों के दर्ज में शामिल कीजिए अथवा 
अद्वेतवादियों के दुर्जे मं। ओर जो सम्प्रदाय वर्तमान समय के हैं उनमें 
से कुछ तो बिलकुल नए हैं ओर दूसरे पुराने सम्प्रदायों के नवीन संस्करण 
जान पड़ते हैं | पहली श्रेणी का प्रतिनिधि स्वरूप हम रामानुजाचार्य का 
जीवन ओर दर्शन समझ सकते हैं आर दूसरी का प्रातिनिधि शेकराचार्य 
का जीवन ओर दर्शन । रामानुज अनतिप्राचीन भारत के प्रधान द्वेतवादी 
दार्शनिक हैं । अन्य द्वेतवादियों ने सीधे तोर पर या बिन। जाने उन्हीं 
का अनुसरण किया है; यहाँ तक के छोटे छोटे नियमों तक का ग्रहण 
किया है। रामानुज ओर उनके प्रचारकार्य के साथ भारत के दूसरे 
द्वैतवादी वैष्णव सम्प्रदायों की तुलना कीजिए तो आश्चर्य होगा, क्यों 
उनके आपस के उपदेशों, साधना-प्रणालियाँ और साम्प्रदायिक नियमों में 
बढ़ा साहश्य है | अन्यान्य वेष्णवाचार्यों में दाक्षिणात्य के आचार्यवर 
मध्व मुनि ओर उनके अनुयायी हमारे बंगदेश के महाप्रभु श्रीचेतन्‍्य का 
नाम उल्लेखयोग्य हे । चेतन्यदेव ने भैध्वाचार्य ही की तरह बंगाल में 
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प्रचार किया था । दक्षिण में कई सम्प्रदाय ओर हैं जेसे विशिष्टाद्वैतवादी 
शेव । शेत्र प्रायः अद्वेतवादी होते हैं। सिंहल ओर दाक्षेण के कुछ स्थानों 
को छोड़कर भारत में सर्वत्र यही अद्वितवादी शैव सम्प्रदाय विद्यमान है । 
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विशिष्टाद्वतवादी शवों ने विष्णुनाम क्री जगह सिर्फ शिवनाम बेठाया है 
ओर जीवात्मा के परिणाम-विषयक-मतवाद्‌ को छोड़ अन्यान्य सब 
विषयों भ॑ रामानुज के ही मत का ग्रहणकरया है। रामानुज के अनुयायी 
आत्मा को अणु अर्थात्‌ अत्यन्त छोटा कहते हैं, परन्तु शेकराचार्य के 
मतपोषक उसे विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी स्वीकार करते हैं। अद्वेतमत के 
सम्प्रदाय प्राचीन काल में कई थे । इस विचार के कई कारण हैं कि 
प्राचीन समय में ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जिन्हें शंकराचार्य के सम्प्रदाय 
ने पूर्णतया निगलकर अपनी देह में मिला लिया था । वेद्ान्त के किसी 
किसी भाष्य में विशषतः विज्ञानभिक्षु कृत भाष्य में शंकर पर ही बीच- 
चीच हाथ साफ करते देखा जाता है । यहाँ यह कह देना आवश्यक है 
पढे विज्ञानभिश्लु यद्यपि अद्वेतवादी थे तथापि उन्होंने शंकर के मायावाद 
को उड़ा देने की कोशिश की थी | अतः साफ जान पड़ता है कि ऐसे 
अनेक सम्प्रदाय थे जिनका मायावाद पर विश्वास न था; यहाँ तक कि 

उन्होंने शंकर को ' प्रच्छन्न बोद्ध ! कहते भी संकोच नहीं क्षिया । 2नक्नी 
यह धारणा थी कि मायावाद्‌ को बोद्धों के निकट से छेकर शंकर न वेदान्त 
के भीतर घुसेढ़ा है । कुछ मी हो, वर्तमान समय में सभी अद्वैतवादी शंकरा- 
चार्य के अनुगामी हैं; ओर शेकराचार्य तथा उनके शिष्यों ने आर्यावर्त 
(उत्तर भारत ) ओर दाक्षिणात्य दोनों जगह अद्वैतवाद्‌ का विशेष प्रचार 
किया था। शेकराचार्य का प्रभाव हमारे बंगाल में और पञ्माब तथा कश्मीर 
में ज्यादा नहीं फेला; परन्तु दक्षिण के सभी स्मार्त शंकराचार्य के 
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अनुयायी हैं ओर वाराणसी अद्वेतवाद का एक केन्द्र होने के कारण 
आयावत्त के अनक स्थानों में इसका प्रभाव कप्त नहीं । 


परन्तु मौलिक तत्व के आविष्कार करने का दावा न शेकराचार्य 
ने किया है आर न गमानुज ने । रामानुज ने तो साफ कहा है कि हमने 
बोधायन के भाष्य क! अनुसरण करके तदनुसार ही वेदान्त सूत्रों की 
व्याख्या की है । “ भगवद्बोधायनक्ृतां विस्ती्णा बह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वांचार्य: 
संचिक्षेपुब, तन्प्रतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यान्ते ?-आदि *चातें 
उनके भाष्य के आरम्भ ही में हमें देखने को मिलती हैं । बोधायन भाष्य 
देखने का अवसर मुझे नहीं मिला | मेंने भारत भर में उसक्री खोज की 
ह परन्तु मेरे भाग्य में उक्त भाष्य के दर्शन बंदे नहीं थे ५ 
नुज--कोई भी परलोकगत स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती व्याससूत्रों के 
नूतन तत्वों के... बोघायन भाष्य के सिवा अन्य कोई भाष्य न मानते 
आविष्कारक थे, ओर ययपि वे सुयोग मिलने पर रापानुज के 
नहीं हैं। ऊपर कठाक्ष किये बिना न रहते थे तथापि वे भी 
कभी चोधायन भाष्य को सर्वसाधारण के सामने नहीं रख सके; परन्तु 
रामानुज ने मुक्त कण्ठ से कहा है कि बोधायन के भाव और कहीं कहाँ 
तो भाषा तक लेकर हमने अपने वेदान्तभाष्य की रचना की हे। यह 
जान पढ़ता है कि शेकराचार्य ने भी प्राचीन भाष्य-कारों के ग्रंथों का 
अवलम्बन कर अपने भाष्य का प्रणयत किया है। उनके भाष्य में कई 
जगह प्राचीन भाष्यों के नाम आये हैं। ओर जब कि उनके गुरु और 
गुरु के गुरु एक ही अद्वेतमत के प्रवतेक ओर वेदान्तिक थे जेसे कि वे 
स्वयं--ओर कभी-कभी किसी विषय में वे शंकर की अपेक्षा अद्वेत 
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तत्व के प्रकाशन में आधिक अग्रसर एवं साहसी थे तब यह साफ समझ 
में आ जाता है कि शंकर ने भी किसी नये भाव का प्रचार नहीं किया । 
रामानुज ने जिस प्रकार बोधायन भाष्य के सहारे अपना भाष्य लिखा था, 
अपनी भष्यरचना में शेकर ने भी वेसा ही किया | परन्तु अचब्च यह 
निणय नहीं किया जा सकता कि शंकर ने किस भाष्य को आधार मान- 
क्र अपना भाष्य लिखा । 


है." 


जिन दर्शनों को तुमने पढ़ा है या जिनके नाम सुने हैं, वे 
सब-के-सब उपानिषद्‌ के आधार पर लिखे गये हैं। जभी उन्होंने श्रति 
की दुहाई दी हे तभी उपनिषदों को लक्ष्य किया है | 

व दि क भारत के अन्यान्य दर्शनों का जन्म उपनिषद्‌ ही 
भित्ति हैं। से हुआ है सही, परन्तु व्यास द्वारा लिखे गये वेदान्त- 
दशन की तरह किसी दूसरे दशन की प्रतिष्ठा भारत 

में नहीं हो सकी । पर वेदान्तदशैन भी प्राचीन सांख्यदर्शन की चरम. 
परिणति ही है। ओर सारे भारत के, यहाँ तक कि सारे संसार के, सन्र 
दुशन और सब मत कपिल के विशेष रूप से ऋणी हैं। मनस्तत्व ओर 
दाशनिक विषयों का कपिल जेसा महान व्याख्याता भारत के इतिहार 
में शञायद्‌ ही दूसरा छुआ हों । संसार में सर्वत्र ही ऋषिल का प्रभाव दीख 
'पड़ता है । जहाँ कोई सुपरोचित दाशानेक मत विद्यमान हैं वहीं उनक 
प्रभाव दीख पड़ेगा । वह हजार वर्ष का प्राचीन चाहे भले ही हो, किन 
वहाँ वही कपिछठ--वही तेजस्वी, गोरवयुक्त, अपूर्व प्रतिभाशाली कपिः 
'हष्टगोचर होते हैं। उनके मनोविज्ञान और दर्शन के अधिकांश क 
थोढासा फेरफार करके, भारत के भिन्न भिन्न सभी सम्प्रदायों ने ग्रह० 
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किया है। हमारी जन्मभूमि बंगाल के नेयायिक मारत फे दाशनिक-द्षेत्र 
पर विशेष प्रभाव फेलाने में समर्थ नहीं हो सके । वे सामान्य, विशेष, 
जाति, द्रव्य, गुण आदि गुरुतर पारिभाषिक क्षुद्र श्लुद्र शब्दों मेँ 
उलझ गये जिन्हें कोई अच्छी तरह समझना चाह तो सारी उम्र बीत 
जाय । वे दर्शनालोचन का भार वेदान्तिकों पर छोड़कर स्वयं न्याय 
लेकर बेठे | परन्तु आजकल भारत के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय बंगदेश 
के नेयायिकों की विचारप्रणाली सम्बन्धी परिभाषा ग्रहण करते हैं + 
जगदीश, गदाघर ओर शिरोमाणे के नाम मलावार देश में कहीं कहीं 
उध्ती प्रकार प्रसिद्ध हे जिस प्रकार नदिया में । यह हुई दूसरे दर्शनों की 
बात | व्यास-प्रणीत वेदान्त-दर्शन भारत में सब जगह हृढ्प्रतिष्ठ हे, 
ओर उसका यह उद्देश्य कि प्राचीन सत्यों को दार्शनिक ढड़ः से जन- 
समाज में व्यक्त करना चाहिए, पूर्ण हो गया । इस वेदान्तदशैन में याक्ते 
को पूर्णतया श्रुति के अधीन रखा गया है ! शंकराचार्य ने भी एक जगह 
लिखा है कक व्यास ने युक्ति विचार का यत्न नहीं किया। उनके सूत्र- 
प्रणयन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वेदान्तमन्त्र रूपी पुष्पों को 
एक ही सूत्र में गुंथ कर एक माला तेयार करें | उनके सूत्र तभी तक मान्य 
हैं, जब तक वे उपनिषदों के अधीन हैं, इसके आगे नहीं। 


इस समय भारत के सभी सम्प्रदाय व्याससूत्र को प्रामाणिक ग्रन्थों 

में श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं । ओर यहाँ प्रत्येक नवीन सम्प्रदाय व्याससूत्रों पर 
अपने ज्ञानानुकुल नया भाष्य लिखकर अपनी जड़ 

2५ जमाता है। कभी कभी इन भाष्यकारों के मत में 
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ऊक आता दीख पड़ता है। कभी कभी तो मूल सूत्रों की अर्थविकृति 
देखकर जी ऊचब जाता है । अस्तु, ध्याससूत्रों को इस समय भारत में 
प्बसे अच्छे प्रमाण-ग्रन्थ का आसन मिल गया है ओर व्याससूत्रों पर 
एक नया भाष्य बिना लिखे भारत में कोई सम्प्रद।य-संस्थापन की आशा 
नहीं कर सकता । 


व्याससूत्रों के बाद विश्व-प्रसिद्ध गीता का प्रामाण्य है। शंकरा- 
चार्य का गारव गीता के प्रचार से ही बढ़ा । इस 
महापुरुष ने अपने महान जीवन में जो बड़े बड़े कर्म 
किये, गीता का प्रचार ओर उसकी एक सुंदर भाष्यर चना भी उन्हीं में 
है । आर भारत के सनातममार्गियों में से हरएक ने उनका अनुगमन किया 
ओर तदनुसार गीता पर एक एक भाष्य की रचना की । 


गीता। 


# ७ ७. *्३० ब्् पी ७ ० है] 
उपनिषद्‌ अनेक हैं | कोई कोई यह कहते हैं कि उनकी संख्या 
एक सो आठ है ओर कोई कोई ओर भी अधिक कहते हैं । उनमें से कुछ, 
स्पष्ट ही आधुनिक हैं। यथा अल्लोपनिषद्‌। उससमें 


5२०४० अल्लाह की स्तुति है और मुहम्मद को रसूलल्ला कहा 
प्रामाणिक गया है । मेने सुना है कि यह अकबर के राज्यकाल 
तथा में हिन्द्र ओर मुसलमानों में मेल कराने के लिए रचा 
अग्नामाणिक गया था | संहिता-विभाग में “ अछा ” या 'इल्ठा” ऐसा 
उपनिषद | 


कोई शब्द मिलने पर उसीके आधार से यह उप- 
निषदों का समूह विगचित हुआ। इस प्रकार इस अलोपनिषद्‌ में मुहम्गद्‌ 
रसूलल्ा हुए। इप्तक। तात्पर्य चाहे जो कुछ हो, किन्तु इस प्रकार के 
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कै कप आप न्‍ हैँ ञ्् 
ओर भी अनेक साम्प्रदायिक उपानीषद हैं। यह स्पष्ट समझ में आ जाता 


अर 


है कि वे बिलकुल आधुनिक हैं ओर उपनिषदों की ऐसी रचना बहुत 
कठिन भी नहीं थी, क्योंकि वेदों के संहिताभाग की भाषा इतनी परानी 
है कि उसमें व्याकरण के नियम नहीं माने गए। कई साल हुए, वेद्क 
व्याकरण पढ़ने की मेरी इच्छा हुई ओर मैंने बड़े आग्रह से पाणिनि ओर 
महाभाष्य पंढना आरम्भ किया । परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने 
देखा कि वैदिक व्याकरण का प्रधान भाग केवल साधारण नियमों का 
व्यतिक्रम है है | व्याकरण मं एक साधारण विधान माना गया, परन्तु 
इसके बाद ही यह बतलाया गया कि वेदों में इस नियम का व्यतिक्रम 
होगा । अतएवं हम देखते हैं कि कोई भी मनष्य चाहे जो कछ लिखकर 
बडी आसानी से उसे वेद्‌ कहकर प्रचार कर सकता है । सिर्फ यास्क के 
निरुक्त के करण बहुत कुछ रक्षा है। परन्तु इसमें केवल कई एकार्थक 
शब्द रखे गए हैं | जहाँ इतने सुभीते हैं वहाँ तुम जितना चाहो, उप- 
निषद लिख सकते हो । यादें संस्कृत का कुछ ज्ञान हो तो प्राचीन 
वेदिक शब्दों की तरह कुछ शब्द गढ़ लेने ही से काम हो जायगा, 
व्याकरण का तो कुछ भय रहा ही नहीं । फिर तो रसूलल्ला हो याहे जो 
सुद्ठा हो, उसे अपने ग्रन्थ में तुम अनायास घुसेड़ सकते हो । इस 
प्रकार अनेक उपनिषदों की रचना हो गई है ओर सुनते हैं कि अब भी 
होती है | में अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत के कुछ देझ्चों में भिन्न 
भिन्न सम्प्रदायों के लोग अब भी ऐसे उपनिषदों का प्रणयन करते हैं 
परन्‍त कुछ उपनिषद्‌ एसे भी हैं जो महत्त्व करी गवाही देते हैं । इन्हीं 
के आधार पर शंकर, रामानज ओर॑ दूसरे बढ़े बढ़े भाष्यकारों ने भाष्यों 
की रचना की है । 
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उपनिषदों के ओर भी दो »एक तत्ततों की ओर में तुम्हारा 
ध्यान आकर्षित करता हूँ; क्‍योंकि थे उपनिषद ज्ञानसमुद्र हैं ओर 
मुझ ऐसा अयोग्य मनुष्य यादे उनके सम्पूर्ण तत्त्वों की व्याख्या 
करना चाहे तो वर्षो बात जायेंगे, एक व्याख्यान 
उपनिषद अपू्व॑ मै कछ न होगा । अतएवं उपनिषदों की आलोचना 
काव्य स्वरूप हैं । का 2 पट हें 
करते हुए मर मन में जो विषय आये हैं उनमें से 
कुछ तुम्हें सुनाता हूँ । पहले तो संसार भें इनकी तरह अपूर्व काव्य 
ओर नहीं हैं। वेदों के संहिताभाग की आलोचना करने से उसमें भी 
जगह जगह अपूर्व काव्य-सो-दर्य का परिचय मिलता हैं । उदाहरण 
के लिए ऋग्वेद संहिता के नासदीय सूक्तों की आलोचना कगे। उसमें 
प्रढय के गम्भीर अन्धकार के वर्णन में है--“ तमर आसीत्‌ तमसा गुढ्मग्रे ? 
इत्यादि । “ जब अन्धकार से अन्धकार ढँका हुआ था”---इसके पाठ 
ही से यह जान पड़ता है कि कवित्व का अपू्व गाम्भीर्य इसमें भग है। 
तुमने क्या इस ओर दृष्टि डाली है कि भारत के बाहरी देशों में भी 
गम्भीर भावों के चित्र खींचने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं ! भारत के 
बाहरी देशों में यह प्रयत्न सदा जड़ प्रकृति के अनन्त भावों के वर्णन में 
ही हुआ है । केवल अनन्त बहिःप्रकृति, अनन्त जड़, अनन्त देश का 
वर्णन हुआ है | जभी मिल्टन या दान्ते या किसी दूसरे प्राचीन अथवा 
आधुनिक यूरोपीय बड़े कवि ने अनन्त के चित्र खींचने की कोशिश की 
है तभी उन्होंने कवित्व-पंखों के सहारे अपने बाहर दूर आकाश में विच- 
रते हुए, बाह्य अनन्त प्रकृति का कुछ कुछ आभास दिया है। यह चेष्टा 
यहाँ भी हुई है । बहिःप्रकृति क्र अनन्त विस्तार जिस प्रकार वेद-संहिता 
में चित्रेत होकर पाठकों के सामने रखा गया है वेसा ओर कहीं भी 
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देखने को नहीं मिलता । सेहिता के इस ' तम आसीत्‌ तमसा गृढ़म्‌ ” 
वाक्य को याद रखकर तीन भिन्न भिन्न कवियों के अन्धकार-वर्णन में 
एक दूसरे से तुलना करके देखो । हमारे कालिदाप्त ने कहा हे-“सूची- 
वेध्य अन्चकार ”; उधर मिल्टन कहते हैं-'उजेला नहीं है, हृश्यमान 
अन्धकार है ”; परन्तु ऋग्वेद संहिता में हे--/ अन्धकार से अन्धकार 
ढँका हुआ है, अन्धकार के भीतर अन्धकार छिपा हुआ है। ” इह गर्म 
देश के रहनेवाले सहज ही में समझ सकते हैं कि जच्च सहसा नवीन 
वर्षागम होता हे तब्न सम्पूर्ण दिउमण्डल अन्धकाराच्छन्न हो जाता हे 


+ ० 3. 


ओर उमड़ती हुई काली घटाएँ दूसरें बादलों को घेर लेती हैं। परन्तु 


७ 
| 


संहिता का यह अंश अपूर्त है, किन्तु उसमें भी बाहरी प्रकृति का वर्णन 
क्रिया गया है। बाहरी प्रकृति का विइलेषण करके मानव जीवन की 
महान समस्याएँ अन्यत्र जेसे हल की गई हैं वेसे ही यहाँ भी । प्राचीन 
ग्रीस अथवा आधुनिक यूरोप जीवन-समस्या ओर संसार के कारण की 
पारमार्थिक खोज बाहर करके विफरू हुए हैं, वेसे ही हमारे पूर्वजों 
ने भी खोज की ओर वे भी विफलमनोरथ हुए। परन्तु पश्चिमी जातियों 
ने इस विषय में ओर कोई प्रयत्न नहीं किया; जहाँ वे थीं वहीं पड़ी रहीं। 
बाहिज॑गत में जीवन और मृत्य की महान समस्याओं की सिद्धान्त-प्राप्त 
में. व्यर्थप्रयास होने पर वे आगे नहीं बढ़ीं, .हमारे पूर्वजों ने भी इसे 
असम्भव समझा था परन्तु उन्होंने इस समाधान की प्राप्ति में इन्द्रियों 
की पुरी अक्षमता संसार के सामने निर्भभ होकर घोषित की। यही 
उत्तर उपनिषद्‌ निर्भीक भाव से देती हैः- 

४ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यू मनसा सह। ” 

४ प्न के साथ वाणी जिस न पाकर जहाँ से लोट आती है ।” 
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४ न तत्र चक्षर्गच्छाति न वागाच्छति ” 
४ वहाँ न आँखों की पहुँच है न वाक्यों की । ” 


ऐसे अनेक वाक्य हैं जिन्होंने इन्द्रियों को इस महा समस्या के 
सभाघान के लिए सर्वथा अक्षम बताया है, किन्तु वे पूर्वज इतना ही. 
कहकर रुक नहीं गए। बहि:प्रकृति से लोटकर उन्होंने मनुष्यों की अन्तः- 
प्रकृति का मुकाबला ककैया। वे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निजी 
आत्मा के निकट गए । वे अन्तमुख्खे हुए; वे समझ गये थे कि प्राणहीन 
जड़ से कभी सत्य की प्राप्ति न होगी । उन्होंने देखा कि बहिःप्रकृति से 
प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, न उससे कोई आशा की जा 
सकती है; अतएव बाहर सत्य के खोज की चेष्टा वृधा जानकर बहि:- 
प्रकृति का त्याग करके वे उसी ज्योतिर्मय जीवात्मा छी ओर मुद्ढे और 
वहाँ उन्हें उत्तर भी मिला ! 


“ तमेवेक॑ जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुश्चथ । ”? 


/ एक मात्र उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो और दृसरे वृथा' 
वाक्य छोड़ो । ” 


उन्होंने आत्मा में ही सारी समस्याओं का समाधान पाया । वहीं 
उन्हने विश्वेश्वर परमात्मा को जाना ओर जीवात्मा के साथ उसका 
सम्बन्ध, उसके प्रति हमारा कर्तव्य ओर इसके अवलम्ब से हमारा 
पारस्परिक सम्बन्ध--आदि ज्ञान प्राप्त किया । और इस आत्मतत्त्व की 


वर्णन के सह॒श संसार में गाम्भीर्यपूर्ण ओर दूसरी कविता नहीं है। 
जड़ की भाषा में इस आत्मा के चित्रित करने की चेष्टा न रही । यहाँ 
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उपनिषदों में तक कि आत्मा की वर्णना में उन्होंने गुणों का 
कल निर्देश करना बिलकुल छोड़ दिया । तब अनन्त 
प्रकृति द्वारा नहीं. की घारणा करने के लिए इन्द्रियों की सहायता 
है, अन्त्जगत के की आवश्यकता न रह गई । बाह्मल्‍न्द्रिय ग्राह्म, 
03260: 4 आह अचेतन, मृत, जड़स्वभाव, अवकाश रूपी अनन्त की 
द्वारा है। वर्णना लुप्त हो गई । उसकी जगह आत्मतत्तत एक 

ऐसी भाषा में वर्णित होने लगा कि उपनिषद्‌ के उने 
शब्दों के उच्चारण मात्र से म्रानों एक सूक्ष्म अतीन्द्रिय राज्य की ओर 
बढ जाना होता है। हृष्टान्त के रूप में यह अपूर्व श्लोक देखोः-- 


“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारक॑ 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोंअयमग्नमिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 

तस्य भास। सवामद विभाति ॥ ? 


७ 


संसार में ओर कोनसी कविता इसकी अपेक्षा अधिऋर गम्भीर 
भावोद्दीपक है ! 


“वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चन्द्रतारक।ओं का; यह बिजली 
उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, तो मृत्युलोक की इस आग्ने की बात 
ही क्या ? उसीके प्रकाश से सब कुछ प्रक्राशित हांता है ।” 


ऐसी कविता तुम और , कहीं न पाओगे । उस अपूर्व कठोप- 
निषद्‌ को लो। इस काव्य का रचना-चमत्कार केसा सर्वाड्र-सुन्द्र 
है ! किस मनोहर रीति से यह आरम्भ किया गया है! उस 
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छोटे से बालक नाचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव, उसकी यम- 
दर्शन की अभिलाषा ओर सबसे बड़े आश्चर्य! की बात तो यह है कि 
यम स्वयं उसे जीवन ओर मृत्यु का महान पाठ पढ़ा रहे हैं । ओर वह 
बालक उनसे क्‍या जानना चाहता है (---'मृत्य-रहस्य” । 


उपानषदों के सम्बन्ध की जिस दूसरी बात पर तुम्हें ध्यान देना 
चाहिए वह है उनका अपोसुषेयत्व--उनका किसी 

2: व्यक्तिविशेष की शिक्षा न होना । यद्याप उनमें हमें 
विशेषों के जीवन. अनेक आचार्यों और वक्ताओं के नाम मिलते हैं, 
पर निमर नहीं हैं। तथापि उनमें से एक भी उपनिषदों के प्रमाण स्वरूप 
नहीं गिने जाते, न उपनिषदों के एक भी मन्त्र से उनमें से किसीके 
जविन का कोई सम्बन्ध है । ये सब आचार्य ओर वक्ता छाथामूर्ति की 
भाँति रंगमंच के पीछे अवस्थित हैं; उन्हें मानों कोई स्पष्टतया नहीं 
देखता, उनकी सत्ता मानों साफ समझ में नहीं आती । अस्तु, यथार्थ 
शार्क्त है उपनिषदों के उस अपूर्व महिम्रामय, ज्योतिभय, तेज्ञोमय 
मन्‍्त्रों के भीतर, जिनका व्यक्तिविशेष के साथ मानों कोई सम्पक नहीं । 
बीसियों याज्ञवल्क्य आवें, रहे ओर चले जायेँ इससे कोई हानि नहीं, 
मन्त्र तो बने ही रहेंगे, किन्तु फिर भी वे किसी व्यक्तिविशेष के विरोधी 
नहीं | वे इतने विशाल और उदार हैं कि संसार ने अब तक जितने 
महापुरुष या आचार्य पेदा किये ओर भविष्य में जितने आयेंगे 
सबको हृदय से लगाते हैं ! वे महापुरुषों, अवतारों अथवा ऋषियों के 
पूजन के प्रतिकूल कुछ नहीं कहते बल्कि उसका पक्ष समर्थन करते--डसे 
ऊँचा चढाते हैं; ओर प्ताथ ही वे व्यक्तिविशष की बिलकुर परवा नहीं 
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करते । यह एक अद्भुत विज्ञान है हि व्यक्ति-निरपेक्षता के समर्थक 
होते हुए भी उपनिषद्‌ ईश्वर का भी प्रचार करते हैं। किन्तु फिर भी 
ज्ञानी विवेचक, दाशानेक ओर यक्तिवादी के लिए उनमें व्यक्ति-निरपेक्षता 
को उतना ही जगह है,जितनी कोई भी आधुनिक विज्ञानवेत्ता चाहता है। 


ओर ये ही हमारे शात्र हैं | तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईसा- 
के लिए जे 


>ऊ 


इ्यों जैसे बाइबिल है, मुसलमानों के लिए कुरान, बोद्धों के लिए 
त्रिपिटक, पारासेयों के लिए जेन्दू-अवस्ता, वेसे ही हमारे लिए उपनिषद्‌ 
हैं; ये ही हमारे शास्र हैं, दूसरे नहीं | पुराण, तन्त्रों ओर अन्यान्य ग्रन्थ- 
समूह--यहाँ तक कि व्याससूत्र भी--गोण हैं; हमारे मुख्य प्रमाण हैं वेद्‌ । 
मन्‍्वादि स्मृतियां ओर पुराणों का जितना अंश उपनिषदों से मेल खाता 
है, उतना ही ग्रहणयोग्य है; यादे वे बखेड़ा खड़ा करें तो उन्हें निर्दयता- 

प्रवक छोड देना चाहिए | हमें यह सदा स्मरण 
३ 808890302 रखना होगा परन्तु भारत के दुर्भाग्य के कारण 
हैं, अन्यान्य शास्त्रों. वेतमान समय में हम यह बिलकुछ भूल गये हैं । इस 
का प्रामाण्य उप- समय छोटे छोटे ग्राम्य आचारों को उपनिषदों के उप- 
हा के देश का आसन मिल गया है। बगल के दूर देहातों 
। # अब जो आचार प्रचलित हैं वे ही मानों वेद्‌ू-वाक्य 
हैं ओर कहीं उनसे भी बढ़कर हैं। ओर 'सनातन-मतावलम्बी', इस शब्द 
का प्रभाव भी कितना विचित्र है! एक देहाती के निकट, कर्मकाण्ड 
की हर एक छोटी छोटी बात का जो पालन करता है वही सच्चा हिन्दू 
है और जो नहीं करता वह हिन्दू है ही नहीं। अतएव हमारे लिए यह 
स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है कि उपनिषद्‌ ही मुख्य प्रमाण हैं। 
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ग़ह्य ओर श्रोत सूत्र भी वेदों के प्रभाणाधीन हैं । ये ही उपनिषद्‌ हमारे 
पूर्वपुरुष ऋषियों के वाक्य हैं ओर यदि तुम हिन्दू होना चाहो, तो तुम्हे 
यह विश्वास करना ही होगा । तुम ईश्वर के बारे में जेसा चाहों विश्वास 
कर सकते हो, परन्तु वेदों का प्रमाण्य याद न मानो तो तुम घोर नास्तिक 
हो । ईसा३, बोद्ध या दूसरे शास्त्रों से हमारे शास्त्रों का यही अन्तर है। उन्हें 
शास्र न कहकर पुराण कहना चाहिए, क्योंके उनमें बाढ़ का इतिहास, 
राजाओं ओर राजवशधघरों का इतिहास, महापुरुषों के जीवन-चरित 
आदि विषय लेखबद्ध हैं । ये सब पुराणों के लक्षण हैं, अतः इनका जितना 
अंश वेदों से मेल खाता हो उतना ही ग्रहणीय है, परन्तु जो अंश नहीं मेल 
खाता उसके मानने को आवश्यकता नहीं । कुरान के सम्बन्ध में भी 
यही बात है। इन ग्रन्थों में अनेक नीतिउपदेश हैं, अतएवं वेदों के 
साथ उनका जितना ऐक्य हो उतना ही, पुराणों की हेसियत से, उन#%। 
प्रामाण्य है, बस, इससे अधिक कुछ नहीं । 


वेदों के सम्बन्ध में मेरा यह विश्वास है कि वेद्‌ कभी लिखे 
नहीं गये,--वेदें की उत्पत्ति नहीं हुई | एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे 
किसी समय कहा था, “हमारा बाइबिल ऐतिहासिक नींव पर स्थापित 
हम है ओर इसीलिए सत्य है। ” इस पर मेंने जवाब 

वेदों का अनेति- हर कर 
डासिकत्व ही दिया था, “हमारे शास्त्र इसलिए सत्य हैं कि उनकी 
उनकी सत्यता का कोई ऐतिहासिक मित्ति नहीं हैं; तुम्हारे शास्र जबकि 
अमाण है । ऐतिहासिक हैं तच् अवश्य ही वे कुछ दिन पहले 
किसी मनुष्य द्वारा रचे गये ये; तुम्हारे शासत्र मनुष्यप्रणीत हैं, हमारे 
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कक 


नहीं । हमारे शाश्रों की अनेतिहासिकता ही उनकी सत्यता का प्रमाण 
हो। ” बेदें। के साथ आजकल के अन्यान्य शात्तरों का यही सम्बन्ध हे । 


अब हम जिन विषयों की शिक्षा उपानिषदों में दी गई है, उनकी 
आलोचना करेंगे। उनमें अनेक भावों के श्लोक हैं। कोई कोइ सम्पूर्ण 
द्वेतभावात्मक हैं | द्वेतभावात्मक शब्द से मेरा क्या मतलब हे ! कई 
बातों में भारत के सभी सम्प्रदाय एकमत हैं। 

00%: पहले पहल तो सभी सम्प्रदाय संसारवाद या पुनर्ज- 
समूह । न्‍्मवाद्‌ स्वीकार करते हैं। दूसरे, सब सम्प्रदायों का 
मनोविज्ञान भी एक हीं प्रकार का है। पहले यह 

स्थुल शरीर, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर या मन है। जीवात्मा उस मन से 
भी परे हे । पश्चिमी ओर भारतीय मनोविज्ञान में यह विशेष भेद है कि 
पश्चिमी मनोविज्ञान में मन ओर आत्मा में कोई अन्तर नहीं रखा 
गया, परन्तु यहाँ ऐसा नहीं । भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मन 
अथवा अन्त५भ्करण मानों जीवात्मा के हाथों का यन्त्र हैे। इसीकी 
सहायता से वह शरीर अथवा बाहरी संसार में काम करता है।इस 
विषय में सभीका मत एक है । ओर सभी सम्प्रदाय एक वाक्य से यह 
स्वीकार करते हैं |के जीवात्मा अनादि और अनन्त है। जब तक उसे 
सम्पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उसे बार बार जन्म लेना होगा । 
एक ओर मुख्य विषय में सच्च की एक राय है, ओर यही भारताय ओर 
पश्चिमी चिन्ता-प्रणाली का मोलिऋ भेद है। यहाँवाले जीवात्मा में 
पहले ही से सब शक्तियों का रहना स्वीकार करते हैं। इन्स्पिरेशन 
([70978४07) शब्द द्वारा अंग्रेजी में जिस भाव का प्रकाशन होता है 
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उससे यह अर्थ निकलता है मानों बाहर से कुछ आ रहा है; परन्तु 
हमारे शास्त्रों के अनुसार सब शक्तियाँ, सब प्रकार की महत्ता ओर 
पवित्रता, आत्मा में ही विद्यमान है। योगी तुम्हें कहँगे--अणिमा, 

लाषिभा आदि सिद्दियाँ, जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते 
बे 2 हैं, वास्तव में प्राप्त करने की नहीं, वे पहले ही से 
अवस्थित हैं।. आत्मा में मोजढ हैं, सिर्फ उन्हें व्यक्त करना होगा । 

पतञलि के मत में तुम्हारे पेरों तले चलनेवाले छोटे 
से छोटे कीडों तक में अष्ट सिद्धियोँ वर्तमान हैं। भेद स्िफ शरीर का 
है। जभी उन्हें उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होगा तभी वे शक्तियाँ विकप्तित हो 
जायेगी, परन्तु थीं वे पहले ही से विद्यमान । उन्होंने अपने 
सूत्रा में एक जगह कहा है, “ निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकुतीनां वरण- 
भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ।” जेस किसान को यदि अपने खेत में 
पानी लाना है, तो सिर्फ खेत की मेंढ़ काटकर पासवाले भरे तालाब से 
जल का योग कर देना होता है, तो पानी अपने स्वाभाविक प्रवाह से 
आकर खेत को भर देता है उसी प्रकार जीवात्मा में सारी शक्ति, पूर्णता 
ओर पवित्रता पहले ही से भरी हैं, केवल माया का पर्दा पढा छुआ हे 
जिससे वे प्रकट नहीं होने पाती । एक बार इस आवरण को हटा देने से 
आत्मा अपनी स्वाभाविक पवित्रता प्राप्त करती है--उसकी सारी शक्ति 
जग जाती है । तुम्हें याद्‌ रखना चाहिए कि प्राच्य ओर पाश्चात्य चिन्ता- 
प्रणाली में इतना ही भेद है | पश्चिमवाले यह भीषण मत सिखाते है |क्े 
हम जन्म से ही महापापी हैं और जो लोग यह भयावह मत नहीं 
मानते, उनसे बढ़ा ही द्वेषमाव रखते हैं। वे यह कभी नहीं सोचते |कि 
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अगर हम स्वभाव से ही बुरे हों तो हमारे भले 
पाश्चात्य अं होने की आशा नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी बदल 
सम्पूर्ण विपरीत के 
है-- 'हम जन्म- नहीं सकती । 
पापी! । हि रब मे 
प्रकृति का परिवरतन--यह वाक्य स्व-विरोधी 


है | जिसका परिवर्तन होता है उसे प्रकृति नहीं कहना चाहिए। यह 
विधय हमें स्मरण रखना चाहिए। इस पर भारत के द्वेतवादी, अद्वेत- 
वादी ओर सभी सम्प्रदाय एकमत हैं । 


भारत के आधुनिक सम्प्रदाय एक ओर विषय पर एकमत हैं, वह 

है ईश्वर का अस्तित्व । इसमें सन्देह नहीं कि £श्वर के बारे में सभी सम्प्र- 
दायों की धारणा भिन्न भिन्न है। द्वेतवादी सगुण-- 

कम केवल सगुण ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं । में यह 
ईंश्वर-घारणा सगण शब्द तुम्हें ओर भी कुछ अच्छी तरह समझाना 
विभिन्न होने पर चाहता हूँ । इस सगुण के अथं से देंहधारी-- सिंहा- 
जा । सेन पर बैठे हुए, संसार का शासन करनेवाले किसी 
पुरुषविशेष से मतलब नहीं। सगुण अर्थ से गुणयक्त 

समझना चाहिए। इस सगण इंश्वर का वर्णन शात्रों में अनेक स्थलों में 
देखने को मिलता है, ओर सभी सम्प्रदाय इस संसार का शासक, स्रष्टा, 
संरक्षक ओर संहता सगुण ईश्वर मानते हैं। अद्वेतवावी इस सगुण ईश्वर 
के सम्बन्ध में ओर भी कुछ ज्यादा मानते हैं। वे इस सगुण ईश्वर के 
एक उच्चतर अवस्था के विश्वासी हैं, जिसे सगुण-निर्गुण नाम दिया जा 
सकता है। जिसके कोई गुण नहीं हैं, उसका किसी विशेषण द्वारा 
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जर्णन करना अप्तम्भव हे। ओर अद्वेतवादी उसे 'सत्‌-चित्‌-आनन्द! 
के सिवा कोई और विशेषण नहीं देना चाहते। झंऋर ने ईश्वर को 
सबच्चिदानन्द्‌ विशेषण से पुकारा है, परन्तु उपनिषद्दों में ऋषियों ने 


ओर भी बढ़कर कहा है नेति नेति अर्थात्‌ 'यह नहीं”, 'यह नहीं”; इतने पर 
भी सभी सम्प्रदाय ईइवर के अस्तित्व पर एक ही मत के पोष हैं। 


अब हम द्वेतवादियों के मत की जरा आलोचना करेंगे। जैसा 
के मेंने कहा हे, राजानुज को में भारत का प्रप्िद्ध द्वेतवारी तथा वर्तमान 
समय के द्वेतवादी सम्त्रदायों का सबसे बढ़ा प्रतिनिधि 
मानता हूँ | खेद की बात है कि हमारे बद्भाल के लोग 
भारत के उन बड़े बड़े धर्मीचायों के विषय का, जिनका जन्म दूसरे प्रान्तों 
में हुआ था, बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखते हैं। मुसलमानों के राज्य-काल 
में एक चेतन्य को छोड़कर बढ़े बढ़े ओर सभी धार्मिक नेता दाक्षिणात्य 
में पेदा हुए थे, और इस समय दृक्षिणात्यवासियों का ही मस्तिष्क 
वास्तव में भारत भर का शासन कर रहा है, यहाँ तक कि चेतन्य भी 
इन्हीं सम्प्रदायों में से एक के ( मध्वाचार्य के सम्प्रदाय के ) अनुयायी 
थे। अस्तु, रामानुज के मतानुप्तार नित्य पदार्थ तीन हैं,-ईश्वर, जीवात्मा 
ओर जड़ प्रपंच। सभी जीवात्माएँ नित्य हैं, परमात्मा के साथ उनका भेद्‌ 
सदेव बना रहेगा, ओर उनकी स्वतन्त्रता का कभी लोप न होगा। 
समानुञ कहते हैं, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से अनन्त काल के 
लिए प्रथक्‌ रहेगी ओर यह जड़ प्रपंच, यह प्रकृति भी चिरकाल 
पृथक्‌ रूप से विद्यमान रहेगी। उनके मतानुसार जड़ प्रपंच वैज्ता 
ही सत्य है जेसे कि जीवात्मा ओर ईश्वर। ईश्वर सबके अन्‍्तर्यामरी हैं; 


रामानुज का मत। 
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ओर इसी अर्थ को लेकर रामानुज कहीं कहीं परमात्मा को जीवात्मा से 
अभिन्न--जीवात्मा का सारभूत पदार्थ बताते हैं, ओर ये जावात्माएँ प्रछय 
के समय, जब के उनके मतानुसार सारी प्रकृति संकुचित अवस्था को 
प्राप्त होती है, संकुचित हो जाती और कुछ काल उसी अवस्था में रहती 
हैं ओर दूसरे कल्प के आरम्भ में वे अपने पिछले कर्मों के अनुसार 
फिर विकास पाती ओर अपना कर्मफल भोगती रहती हैं। राभानुज का 
मत है कि जिस कर्म से आत्मा की स्वाभावक पवित्रता और पूर्णता का 
संकोच हो वही असत्कर्म है,ओर जिससे उसका विकास हो वह सतृकम । 
जो कुछ आत्मा के विकास में सहायता पहुँचावे वह अच्छा है और 
जो कुछ उसे संकुचित करे वह बुरा । और इसी तरह आत्मा की प्रगाते 
हो रही है, कभी तो वह संकुचित हो रही हे ओर कभी विकसित | अन्त 
को ईश्वर की कृपा से उसे मुक्ति मिलती है | रामानुज कहते हैं, जो 
शुद्धस्वमाव हैं ओर मगवत्‌-क्रपा-प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हैं वही उसे 
पाते हैं । 


श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, “आहारशुद्धों स्त्शुद्धिः सत्तन- 

शुद्धों घ्रवा स्म्रतिः ।” “जब आहार शुद्ध होता है तब सत्त्व भी शुद्ध 
हो जाता है, ओर सत्त्व शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात्‌ ईश्वरस्मरण (अद्वेत- 
बादियों के लिए स्वकीय पूर्णता की स्मृति) ध्रव, 

रामानुन ओर अचल और स्थायी हों जाती हैं ।” इस वाक्य को 
आहार-छदि । हेकर भाष्यकारों में घनधोर विवाद छुआ है। पहली 
बात तो यह है कि इस 'सक्तव' शब्द का क्‍या अर्थ हे! हम लोग जानते 
हैं, सांख्य के अनुसार--ओर इस विषय को हमारे सभी दुशैन-सम्प्रदायों 


३८८ 


सर्वाज्ग वेदान्य 


ने स्वीकार किया हे कि--इस देह का निर्माण तीन प्रकार के उपादानों 
से हुआ है,--सत्त्व, रज ओर तम | साधारण मनुष्यों की यह धारणा है 
कि वे तीनों गुण हैं, परन्तु वास्तव भें वे गुण नहीं, वे संसार के उपादान- 
कारण स्वरूप हैं। और आहार शुद्ध होने पर यह सत्व-पदार्थ निर्मल 
हो जाता है | शुद्ध सत्व को प्राप्त करना ही वेदान्त का एऊ मात्र उपदेश 
है । मेंने तुमंत पहले भी कहा है कि, जीवात्मा स्वभावतः पूर्ण और 
जुद्धस्वरूप है ओर वेद्ान्त के मत से वह रज ओर तम दो पदार्थों से 
पिरी हुई है। तत्व पदार्थ अत्यन्त प्रकाशर्वभाव है ओर उसके भीतर 
से आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई स्वच्छन्दतापूवंक उसी प्रकार 
निकलती है जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोक | अतएव थादे रज 
ओर तप्न पदुर्थ दूर हो जाये ओर केवल सत्व रह जाय, तो आत्मा 
की शक्ति ओर पवित्रता प्रकाशित हो जायेगी, ओर वह अपने को पहले 
से अधिक व्यक्त कर सकेगी। अतएव यह त्तत्वप्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है 
ओर श्रुति कहती है, “आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है।” रामानुज 
मे “आहार ” शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है, और 
उन्होंने इसे अपने द्शन के अंगों में से एक मुख्य अंग माना है। इतना ही 
'नहीं, इसका प्रभाव सम्पूर्ण भारत पर ओर भिन्न भिन्न सभी सम्प्रदायों पर 
पड़ा है। अतएव हमारे लिए इसका अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है, 
क्योंकि रामानुज के मत से यह आहार-झद्दधि हमारे जीवन का एक मुख्य 
अवलम्ध है। रामानुज का कथन है कि तीन प्रक्कार के दोषों से खाद्य पदार्थ 
'कूबषित हो जाता हे । प्रथम है जाति-दोष अर्थात्‌ भोज्य पदार्थों की जाति 
में प्रकृतिगत दोष जैसे कि लहसुन, प्याज ओर इसी प्रकार के अन्यान्य्‌ 
पदार्थ । दूतरा है आश्रयद्रोष अर्थात्‌ जिप्त पदाथ क्रो कोई दूसरा छू 
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लेता है यानी जो पदार्थ किसी दूसरे के हाथ से मिलता है वह छूने 
वाले के दोषों से दूषित हो जाता हे; दुष्ट मनुष्य के हाथ का 
भोजन तुम्हें भी दुष्ट कर देगा। मेंने स्वयं भारत के बढ़े बढ़े अनेक 
ऋषियों को उनके जीवन-काल में हृढतापूर्वक इस नियम का पालन 
करते हुए देखा है। ओर हाँ, भोजन देनेवाले के--यहाँ तक कि यदि 
कसीने कभी भोजन छुआ हो, तो उसके भी गुणदोषों के समझ लेने का 
उनमें यथेष्ट शक्ति थी, और यह मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं, 
सेकड़ों बार प्रत्यक्ष किया है | तीसरा है निमित्तदोष ; भोज्य पदार्थों में 
बाल, कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्तदोष होता है | हमें इस समय इस 
होषोक्त दोष से बचने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए | भारत पर इसका 
अत्यन्त प्रभाव है। यदि वह भोजन खाया जाय जो इन तीनों प्रकार 
के दोषों से मुक्त है, तो अवश्य ही सत्त्वशुद्धि होगी । 


अगर यही हे तो धर्म तो बायें हाथ का खेल हो गया ! फिर ता 

हरएक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है अगर पाकसाफ़ भोजन ही से धर्म 
होता हो । जहां तक मेरा खयाल है, इस संसार प्र 

शंकर ओर आइर- शेसा कमजोर या कमहिम्मत कोई भी न होगा जो 
बे । अपने को इन बुराइयों से न बचा सके। अस्तु, 
शंकराचार्य कहते हैं, ' आहार ” शब्द का अर्थ है इन्द्रियों द्वारा मन में 
चिन्ताओं का समावेश, आहरण होना या आना; जब मन निर्मल होता है, 
तब सत्व भी निर्मल हो जाता है, किन्तु इसके पहले नहीं। तुम्हें जो रुचे, 
वही भोजन कर सकते हो। अगर केवल खाय पदार्थ ही सत्त्व को 
मलम॒क्त करता है तो खिलाओ बन्द्र को जिन्दगी भर दूध-भात, देखें ते 
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वह एक बड़ा योगी होता है या नहीं ! अगर ऐसा ही होता तो गोौवें 
ओर हिरन आदि परम योगी हो गए होते ! 


यह उक्ति प्रसिद्ध हे कि--- 
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नित नहाने से हरि मिले तो जल जन्‍्तु होई 
फल मूल खाक हरि प्रिले तो बाँदुड बाँद्राई 
तिरन भसन पे हरि मिले तो बहुत मगी अजा--इत्यादे । 


परन्तु इस समस्या की मीमांसा क्या है? आवश्यक दोनों हैं, 

इसमें सन्दृह नहीं कि आहार के सम्बन्ध में शेकराचार्य का सिद्धान्त 
मुख्य है; परन्तु यह भी सत्य है कि शुद्ध भोजन से 

सामन्नष्य । चिन्ताओं को सहायता मिलती है। दोनों का एक 
दूसरे से घानिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों आवश्यक हैं; 

परन्तु त्रुटि यही है [कि आजकल हम भारतवासी शंकराचार्य का उपदेश 
भूल गये हैं । हमलोगों ने आहार का अर्थ शुद्ध भोजन मान लिया है| 
यही कारण है कि जब लोग म॒झे यह कहते हुए सुनते हैं कि धर्म अब 
रसोई में घुस गया है तब वे म्यान से बाहर हो जाते हैं, परन्तु यदि 
मेरे साथ तुम मद्रास चलते, तो मेरे वाक्‍्यों को तुम स्वीकार कर लेते । 
बंगाली उनसे बहुत अच्छे हैं। मद्रास में किसी उच्चवर्ण के मनुष्य के 
भोजन पर यदि किसी ( नीच जाति ) की दृष्टि पढ़ गई तो वह भोजन 
फेंक दिया जाता है | परन्तु इतने पर भी, मैंने न देखा कि वहाँ के लोग 
खायाखाय विचार के कारण बहुत कुछ उन्नत हो गए। यदि केवल इस 
प्रकार या उस प्रकार का भोजन करने ही से, ओर उसे इसकी उसकी 


हे९ १ 


भारत में विवेकानन्द 


हृष्टि से बचाने हीं से लोग सिद्ध हो जाते, तो तम देखते कि सभी 


्् 


मद्रासी तिद्ध महात्मा हो गए होते, परन्तु वे वेसे नहीं हैं । 


इस प्रकार, यद्यपि दोनों मत एकत्र करके एक सम्पूर्ण सिद्धान्त 
बनाया गया, किन्तु फिर भी कुछ का कुछ न समझ लेना,-घोड़ें के 
आगे गाड़ी न जोतना । आजकल भोजन ओर 
वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध में बड़ा शोरगुल उठ रहा है 
ओर बंगाली तो इन्हें लेकर और भी गला फाड़ रहे हैं। तुममे से 
हरएक से मेरा प्रश्न हे ।क तुम वर्णाश्रम के सम्बन्ध में क्या जानते हो 
इस समय इस्त देश में चातुवण्य विभाग कहाँ है | भरे प्रइनों का उत्तर भी 
दो । मैं तो वर्णचतुष्टय नहीं देखता । जिस प्रकार हमारे बंगालियों की 
कहावत है के, बिना सिर के सिरदर्द होता है, उसी प्रकार यहाँ तुम 
वर्णश्रम विभाग की रचना करते हो । यहाँ अब चार जातियों का वास 
नहीं है। में केवठ ब्राह्मण और शुद्र देखता हूँ ! यदि क्षत्रिय ओर वेश्य 
हैं, तो वे कहाँ है! ओर ए ब्राह्मणों, क्‍यों तुम उन्हें हिन्दू धर्म के नियमानुसार 
यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा नहीं देंते !--क्यों तुम उन्हें वेद्‌ नहीं 
पढ़ाते, जो हरएक हिन्दू को पढ़ना चाहिए *--ओर यदि वेश्य ओर 
क्षत्रिय न रहें किन्तु केवल ब्राह्मण ओर झूद्र ही रहें तो शाख्रानुसार 
ब्राह्मणों को उस देश में कदापि न रहना चाहिए जहाँ केवल छाद्ग हों; 
अतएव अपना बोरिया-बधना लेकर यहाँ से कूच कर जाओ | क्‍या तुम 
जानते हो, जो लोग म्लेच्छ-भो जन खाते हैं ओर म्लेच्छों के राज्य में बसते 
हु जेसते के तुम गत हजार वर्षों से बस रहे हो, उनके लिए शात्रों में क्या 
आज्ञा है क्‍या उसका प्रायश्रित्त तुम्हें मौलप है! प्रायश्वित्त है अपने ही 


वर्णाश्रम धर्म । 


शे९ २ 


सर्वाड़ वे 

हाथों अपनी देह जला देना ( तृषानल )। तुम आचार्य के आप्तन पर 
बेठना चाहते हो, परन्तु कपटाचरण नहीं छोड़ते । यदि तुम्हें अपने शात्रों 
पर विश्वास है तो अपने को उसी प्रकार जला दो जिस प्रकार उस 
एकमात्र ख्यातनामा ब्राह्मण ने जो महावीर अलेकृजन्द्र के साथ ग्रीक् 
गया था, म्लेच्छ का भोजन खा लेने के विचार से तुषानल में अपना 
शरीर जला दिया था| यदि तुम ऐसा कर सके तो देखोगे, सारी जाति 
तुम्हारे पेरों पड़ रही है। स्वयं तो तुम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं 
करते ओर दूसरों का उन पर विश्वास कराना चाहते हो । अगर तुप् 
समझते हो कि इस जमाने में वेशा कठोर प्रायश्वित्त तुम नहीं कर सकते, 
तो अपनी दुर्बलता स्वीकार करके दूधरों की भी दुर्बलता क्षमा करे, 
दूधरी जातियों को उन्नत करो, उनकी सहायता करो; उन्हें वेद्‌ पढ़ाआ 
ओर ए बंगाल के बाह्मणो, संसार की सभ्य अन्यान्य आर्य-जातियाँ की 
तरह तुम भी सदाशय आये बनो । 


्े जे 


यह घ॒ण्य वामाचार छोड़ो जो देश का नाश कर रहा है । तुमने 
भारत के अन्यान्य भाग नहीं देखे। जब में देखता हूँ कि हमारे समाज में 
कितना वामाचार फेला हुआ है, तब उन्नाति का इसे बड़ा गर्व रहने पर 
भी मेरी नजरों में यह अत्यन्त गिरा हुआ मालृप्त होता है। इन वामाचार 
सम्प्रदायों ने मधुमाक्खियों की तरह हमारे बंगाल के समाज को छा 
लिया है | वही जो दिन को गरजते ह्वए आचार के 
सम्बन्ध में प्रचार करते हैं, शत को घोर पेशाचिक 
कृध्य करने से बाज नहीं आते, ओर अति भयानक ग्रन्थसमूह उनके 
कर्म के समथक हैं। इन्हीं शास्त्रें। की आज्ञा मानकर वे उन घोरें 
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वामाचार। 


मारत में विवेकानन्द 


दुष्कर्मो में हाथ देते हैं | तुम बंगालियों को यह विदित है । बंगालियों 
के शास्त्र वामाचार-तन्त्र हैं। ये ग्रन्थ छकड़ों प्रकाशित होते हैं, जिन्हें 
लेकर तुम अपनी सन्‍्तानों के मन को विषाक्त करते हो किन्तु उन्हें 
श्रतियों की शिक्षा नहीं देते । ए कलकत्तावासियो, क्‍या तुम्हें लज्ञा 
नहीं आती कि अनुवादसाहित वामाचार-तंत्रों का यह बीभत्स संग्रह 
तुम्हारे बालकों ओर बालिकाओं के हाथ रखा जाय, उनका चित्त विष- 
विहल हो और वे जन्म से यही धारणा लेकर पढें कि हिन्दुओं के शास्त्र 
ये वामाचार ग्रन्थ हैं | यदि तुम लज्जित हो तो अपने बच्चों से उन्हें 
अलग करो, ओर उन्हें यथार्थ शाख्नर--वेदूु, गीत। उपनिषद्‌--पढ़ने दो। 
भारत के द्वेतवादी सम्प्रदायों के अनुप्तार जीवात्माओं की सद। 
जीव-संज्ञा रहेगी! इंश्वर जगत का निमित्त कारण है और उन्होंने पहले 
ई थे अवस्थित उपादान कारण से संसार की सृष्टि की। उधर अव्वेत- 
वादियों के मत से ईश्वर संसार के निमित्त और 
उपादान दोनों कारण हैं। वे केवल संसार के स्रष्टा ही 
नहीं, |कैन्‍्तु उन्होंने उपादानभूत अपने ही से संसार 
प्रसव किया। यही अद्दैतवादियों का सिद्धान्त है। कुछ अजन् तरह के द्वेतवादी 
सम्प्रदाय हैं जिनका यह विश्वास है कि ईश्वर ने अपने ही भीतर से संसार 
की सृष्टि की | साथ ही वे विश्व से पथक भी हैं, ओर हरएक वस्तु 
उस जगन्नियन्ता के सम्पूर्ण अधीन हैं। ऐसे भी सम्प्रदाय हैं, जो यह 
मानते हैं कि ईइवर ने अपने को उपादान बनाकर इस जगत का उत्पा- 
दन किया, ओर जीव अन्त को सान्तभाव छोड़कर अनन्त होते हुए 
निर्वाण प्राप्त करेंगे; परन्तु ये सम्प्रदाय छु हो चुके । अद्वेतवादियों का 


है8त और अद्वित 
मतानुसार सुष्टितत्व। 
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सवाह़ः वेदाल्त 


एक वह सम्प्रदाय जिसे कि तुम वर्तमान भारत में देखते हो, शड्ढर का 
अनुगामी है | शंकर का मत यह है कि माया के भीतर से ( देखने के 
कारण ही ) ईश्वर संसार का निमित्त ओर उपादान दोनों है, किन्तु 
वास्तव में नहीं | ईश्वर यह विश्वसंसार नहीं बना, बल्कि यह विश्वसंसार 
है ही नहीं, केवल ईश्वर ही हैं। अद्वेत वेदान्त का यह मायादाद्‌ सम- 
झना अत्यन्त कठिन है । हमारे दार्शनिक विषय का यह बहुत ही कठिन 
अंश है, अतएव इस पर में अब ज्यादा कुछ न कहूँगा । तुममें से जो 
पश्चिमी दर्शनों से परिचित हैं वे जानते हैं, इसका कुछ कुछ अंश कान्ट 
से मेल खाता है; परन्तु जिन्होंने कान्ट पर लिखे हुए अध्यापक मैक्समूलर के 
प्रबन्ध पढ़े हैं उन्हें में सावधान करता हूँ कि उनेके प्रबन्धों में एक विषय 
। अमात्मक भी है | अध्यापक के मत से जो देश, काल 
ऋन्ट के देश केले: ओर निमित्त हमारे ज्ञान के प्रतिबन्धक हैं उन्हें पहले 
निमित्त (!४|76- कान्टठने आविष्कृत किया; परन्तु वास्तव में उनके प्रथम 
72 आविष्कर्ता शंकर हैं | उन्होंने देश, काल ओर निमित्त 
को माया के साथ अआभिन्न रखकर उनका वर्णन किया 
है। तोमाग्य से शंकर के भाध्यों में वेसे दो एक स्थल मुझे मिल गये । 
उन्हें मेंने अपने मित्र अध्यापक महोद्य के पास भेज दिया। अतः 
देखो कि कानट के पहले भी यह तत्त्व भारत में अज्ञात नहीं था। 
अस्तु, अद्वेत वेदान्तियों का यह मायावाद्‌ विचित्र ढंग का है। सत्ता 
केवल बह्म की ही है, यह जो भेद दृष्टिगोचर हो रहा है सो केवल माया 
के कारण । 


यह एकत्व, यह एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ही हमारा चरम लक्ष्य हैं 
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और यही भारतीय ओर पाश्चात्य विचारों का चिर दुन्द्र भी हे। हजारों 
वर्षों से भारत ने संसार में मायावाद की घोषणा करते हुए उते खण्डन 
करने के लिए ताल ठॉककर संसार को ललकारा। संसार की विभिन्न 
जातियों ने यह बदान स्वीकार किया | फल यह हुआ कि वे मरीं ओर 

तुम जीते हो । भारत की घोषणा यह है कि संप्तार 
सब ही भाया-- अप है, इन्द्रजाल है, माया है; अर्थात्‌ चाहे तुम 
त्याग या वैराग्य। , , ? हु हे हर 

मिट्ठी से एक एक दाना बीनकर भोजन करो ओर 
चाहे तुम्हारे लिए सोने की थाली मे भोजन परोसा जाय; चाहे तुप्त 
भव्यनवनवासी हो, चाहे महाशाक्तेशाली महाराजाधित्रज, अथवा चाहे 
द्वार द्वार के भिश्लुक, किन्तु परिणाम सभी का एक है ओर वह हे मृत्यु । 
गति सभी की एक है, सभी माया है। यही भारत की प्राचीन सूक्ते 
है। बारम्वार भिन्न भिन्न जातियाँ सिर उठाती ओर इसके खण्डन करने 
की चेष्ठा करती हैं, वे बढ़ीं, भोगसाघन को उन्होंने अपना ध्येय बनाया , 
उनके हाथ शक्ति आई, पूर्णतया शारक्ते का उन्होंने प्रयोग किया, भोम 
की चरम सीमा को पहुँची ओर दृपरे ही मुहूर्त में उनड्री ग्॒ृत्य -हुई। 
हम चिरकाल से खड़े हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हरएक वस्तु माया 
है । महामाया के बच्चे सदा बचे रहते हैं, परन्तु अविया ह लाइड़े देख ते 
ही देखते कूच कर जाते हैं । 


यहाँ एक दूसरे [विषय में भी प्राच्य ओर पाश्चात्य चिन्ता प्रणाली में 
भेद है। जिस तरह तुप्र जर्मन दार्शनेऋ हेगेल और शेपिनहवर की चेष्टा 
देखते हो, उसी तरह के विचार प्राचीन भारत में भी हुए दीख पढ़ते 
हैं। परन्तु हमारे झ्ाथ भाग्य थे कि हेमेलिय मतवाद्‌ का मूलान्मूलन 
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सर्वाद्ग वेदान्त 


बेदान्त और हेगेल- उसकी अकुरदशा में ही हो गया था, हरी जन्म- 
दर्शन का मूल. मे में उसे बढ़ने और उसकी विषाक्त शाखा- 
पायक्य--वेदान्त प्रशाखाओं को फेलने नहीं दिया गया। हेगेल की मूल 
5 और तत्वकथा यह है कि वह जो एकमात्र निरपेक्ष सत्त! 
भोगवादी है। ३ 0 बे 

है, अन्धकारमय ओर विश्रृंखल है; ओर साकार व्यष्टि 
उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे । अर्थात्‌ अन-जगत से ( जगत नहीं है, इस भाव से ) 
जगत (जगत है यह भाव) अच्छा है, मुक्ति से संसार श्रेष्ठ है । हेगेल का 
यही एक भाव है कि तुम संसार में जितना ही कूदोंगे, जितना ही 
तुम्हारी आत्मा जीवन के कर्मजालों से आबृत होगी उतना ही तुम 
उन्नत होगे । पश्चिमवाले कहते हैं--क्या तुम देखते नहीं, हम कसी 
बड़ी बढ़ी इमारतें उठाते हैं, सड़कें साफ रखते हैं, हर तरह के सुख 
भागते हैं? आह | इसके पीछे--प्रत्येक इन्द्रिय-छुख के पीछे-- 
दुःख, वेदना, पेशाचिकता ओर घ॒णा-विद्ेष चाहे भले ही छिपे हों, 
किन्तु उससे कोई हानि नहीं ! 


दूसरी ओर हमारे देश के दार्शनिक पहले ही से यह घोषणा कर 
रहे हैं कि हरएक अभिव्यक्ति जिसे तुप्त क्रमविकास कहते है।, व्यर्थ है-- 
उस अव्यक्त के लिए अपने को व्यक्त करने की वृथा 
चेष्टा है । हैं संसार के सर्वशक्तिशाली कारण-स्वरूप, 
तुम छोटी छोटी ग्डहियों में अपना स्वरूप देखने का वृथा प्रयत्न करते 
हो । रूछ दिनों के लिए यह प्रयत्न करके तुम समझोगे कि यह व्यर्थ था, 
और जहाँ से तुम आए हो वहीं लौट चलने की ढानोंगे ) यही वेराग्य है, 
ओर यही धर्म की प्रारम्भिक दशा है। बिना त्याग या वेराग्य के धर्म या 


ई३९७ 


वैराग्य-तत्व । 


भारत में विवेकानन्द 


नीति का उदय कब हो सकता है ) त्याग ही से धर्म का आरम्भ होता 
हि रि न ज् ७ वर 

है और त्याग ही में उसकी परिसमाप्ति | वेद कहते हैं, “ त्याग करो, 
त्यग करों--इसके सिवा ओर दूसरा पथ नहीं है ।” 


“न प्रजया घनेन न चेज्यया 
त्यागेनेकेन अमृतत्वमानशु:” 


“मुक्ति न सन्‍्तानों से होती है, न धन ते,न यज्ञ से; वह अमृतत्व 
केवल त्याग से मिलता है ।”? 


यही भारत के शास्त्रों का आदृश है।यह सच है कि कितने 
ही राजा-महाराजों ने सिंहासन पर बैठे हुए भी संसार के बढ़े से बढ़े 
त्यागियों के सहश जीवननिवांह किया है, परन्तु जनक जेसे श्रेष्ठ त्यागी 
को भी कुछ काल के लिए सप्तार से सम्बन्ध छोड़ना 
पड़ा था । उनसे बढ़ा त्यागी क्‍या और कोई था ! 
परन्तु इस समय हम सभी जनक कहलाना चाहते हैं। हाँ, वे जनक हैं, 
-जनंगें, भूखे, अभागे बालकों के जनक ! जनक शब्द उनके हछिए 
केवल इसी अर्थ में आ सकता है। उनमें से किसी के विचार जनक की 
तरह उज्ज्वल तथा दैबी नहीं हैं । ये हमारे आजकल के जनक हैं ! इस 
जनकत्व की मात्रा ज़रा कम करके सीधे रास्ते पप आओ । यदि तुम 
त्याग कर सकी तो तुम्हें धर्म मिल सकता है । यदि तुम त्याग नहीं कर 
सकते, तो तुम पूर्व से लेकर पश्चिम देश तक, सारे संस्तार में, जितनी 
पुस्तक हैं, उन्हें पढ़कर धुरन्धर पण्डितँं हो सकते हो, परन्तु यदि तुम 


कलियुग के जनक । 
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सवांद् वेवान्स 


केवल क्रमंकाण्ड में लगे रहे तो तुमने कुछ न क्रिया--तुम्हारे भीतर धर्म 
का लेशमात्र विकास नहीं हुआ । 


केवल वेराग्य से इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वेराग्य ही 
त्याग को ही शक्ति, बल्कि महाशक्ति हे । वह ओर की तो बात 
आदशे समक्षना हीं कया, संतार की ओर भी नजर उठाकर नहीं 
दोगा | देखता । तभी सारा संसार गोष्पद नजर आता है-- 
: बह्माण्डं गोष्पदायते ” | त्याग ही समग्र संसार में फहराती हुई भारत 
की सनातन पताका है । इस एकमात्र अविनइवर विचार को संसार में 
प्रेरित करके मरती हुई जातियों के अत्याचार और नीचता के लिए 
भारत ने उन्हें बारम्बार चेतावनी दी। ए हिन्दुओ, इस त्याग की पताका 
को न छोड़ना । इसको और ऊँचा उठाओ । चाहे तुम दुर्बल भले ही हो 
ओर त्याग चाहे भले ही न कर सकों, परन्तु आदर्श को छोटा मत 
करो । कही, “ हम दुर्बल हैं, हम पंसार का त्याग नहीं कर सकते,” परन्तु 
ढोंग रचने के इरादे में मतः रहो, शासत्रों का गला घोंटकर धोखे की 
युक्तियाँ बचारते हुए उन लोगों की आँखों में धुल मत झोंको जिनमें 
तुमसे अधिक शासत्र समझने की शक्ति वियमान है। ऐसी शठता को 
छोड़ी ओर मान लो कि हम वुर्बल हैं। कारण, वह विचार--वह त्याम 
का आदर्श अत्यन्त महान है । क्‍या हानि है यदि लड़ाई में 
लाखों गिर जाये, यादे दूस सिपाही या केवल दो ही बीर विजयी 
होकर लोटें 


एक को छोड़कर सारे वेदिक सम्प्रदायों ने इस त्याग ही को 
अपना एक मात्र आदर्श बनाया है। केवल सूवा अम्धई के 
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वल्लभाचार्य सम्प्रदाय ने वैसा नहीं किया, ओर तुम में से अनेकों को 

विदित है के जहाँ त्याग नहीं वहाँ अन्त को क्‍या 
4480 33 दृशा होती हे । इस त्याग के आदर्श की शक्षा के 
जीवन में प्रतिष्ठित लिए यदि हमें कट्टता और निरी कट्ठरता स्वीकार 
करने के लिए झूठे करनी पड़े, भस्ममण्डित ऊर्ध्वबाहु जटाजूटधागियों 
बाप, को स्थान देना पढ़े तो वह भी अच्छा है। कारण 

अस्वाभाविक होने पर भी, मनुष्यता का लोप करने- 
वाली जो विल्ञासित। भारत में घुसकर हमारा खून पी रही है, सारी जाति 
को कपटाचरण की शिक्षा दे रही है, उसके सामने त्याग का आदरी 
रखकर जाति को सावधान करने के लिए उनकी अत्यन्त आवश्यकता है। 
अतएव हमें कुछ त्याग का भाव रखना ही चाहिए | प्राचीनकाल में भारत 
में त्याग ही की विजय थी, अब भी यह भारत में विजय प्राप्त करेगा। यह 
त्याग भारत के आबशौ में अब भी श्रेष्ठ और गरिष्ठ हे। यह बुद्ध की 
भूमि, रामानुज की भूमि, रामकुष्ण परमहँस की भूमि, त्याग की भूमि, वह 
भूमि जहाँ प्राचीनकाल से कर्मकाण्ड के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया 
और जहाँ आज भी ऐसे सेकड़ों महापुरुष हैं, जिन्होंने सच्न विषयों का 
त्याग कर दिया ओर जीवन्मृक्त बने बेठे हैं, क्या वह भूमि अपने आदी 
को छोड देगी ! कदापि नहीं | यहाँ ऐसे मनुष्य रह सकते हैं, जिनका 
मस्तिष्क पश्चिमी विलासिता के आदर्श से विकृत हो गया है, यहाँ ऐसे 
हजारों नहीं लाखों मनुष्य रह सकते हैं, जो विलास मद्‌ में चर हो रहे 
हैं---जो पश्चिम के शाप में--इन्द्रियपरतन्त्रता में--संसार के शाप में 
दूंबे हुए हैं, किन्तु इतने पर भी हमारी मातृभाम में हजारों ऐसे भी होंगे 


छडु0०० 


सबांक़ वेदान्त 


बम जिनके निकट सत्य है, जो जरूरत पढ़ने पर फल का विचार बिना 
किये ही सब कुछ त्याग करने के लिए सदा तेयार हो जायेंगे। 


हमारे इन सब सम्प्रदायों में एक और साधारण आदर्श है । 
उसका भी जिक्र में यहाँ करता हूँ । यह भी एक महत्त्वपूर्ण विषय है । 
यह सर्वसम्मत विचार केवल भारत ही में हे कि घर्म को प्रत्यक्ष करना 
चाहिए--- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों 
न भेघया न बहुना श्रुतेन । 


४ इस आत्मा को न तो कोई वाक्यबल से प्राप्त कर सकता है, न 
बुद्धिकोशल से ओर न अधिक शाख्राध्ययन से ।” इतना ही नहीं, संसार 
में केवल हमारे ही शासत्र ऐसे हैं जो घोषणा करते हैं कि आत्मा को 

कोई न तो शास्त्रों का पाठ करके प्राप्त कर सकता 
हर के 0 ही है, न वाक्यों से और न वक्तुता ही की बदौलत, 

किन्तु इसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। यह 
गुरु से शिष्य को मिलता है। जब शिष्य में अन्तईष्टि होती है, तक 
उसके निकट हरएक अर्थ का स्पष्टीकरण हो जाता है और इस तरह: 
वह प्रत्यक्ष अनुभव करता है। 


एक बात और है । बंगाल में एक अदूभुत रीति का प्रचलन है! 

वह कुलगुरुप्रथा है। वह यह कि मेरा बाप तुम्हारे बाप का गुरु था, 
इसलिए में तुम्हारा गुरु हूँ! गुरु किसको कहना 

कुल्युर-प्रया। .. चाहिए इस सम्बन्ध में श्रुतिसम्मत अर्थ यह है--गुरु 
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वे हैं जो वेदों का रहस्य समझते हैं, कोई ग्रन्थकीट नहीं, वेैयाकरण नहीं, 
बढ़ा पण्डित नहीं किन्तु वे हैं जिन्हें यथार्थ तात्पर्य का शान है। पण्डितों 
के लिए तो है-- 


यथा खरश्वन्दनभारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य ! 


ऐसे मनुष्यों की हमें आवश्यकता नहीं। यदि उन्होंने स्वयं 
घर्मोपलाब्धि नहीं की, तो वे हमें कोन बड़ी शिक्षा दे सकते हैं ! 
जब में इस कलकत्ता! शहर का एक बालक था तब धर्म की शिक्षा के 
लिए जहॉँ-तहाँ जाया करता था, ओर एक हम्बा व्याख्यान घुनकर 
वक्ता महोद्य से पूछता था, क्या आपने परप्रात्मा को देखा है ! ईश्वर- 
दर्शन के नाम ही से उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहता, ओर एकमात्र 
जिस मनुष्य ने मुझसे कहा कि हाँ हमने ईश्वर को देंखा है, वे रामकुष्ण 
हैं। उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा क्षन्तु यह भी कहा कि हम 
तुम्हें भी उस मार्ग पर ला सकते हैं जिससे चलकर तुम ईश्वरद््शन कर 
सकते हो। शास्त्रों का यथेच्छ अर्थ कर लेने ही से कोई गुरु नहीं 
हो जाता । 


वाग्वेखरी शब्दझरी शाद्रव्याख्यानकोशलम्‌ 
बेदुष्यं विदुर्षां तद्॒त्‌ भुक्तय न तु मुक्तये । 


४ हर तरह से शास्त्रों की व्याख्या कर लेने का कोशल केवल 
पण्डितों के मनोरंजन के लिए है, माक्ते के लिए नहीं |” 


सवांड्र बेदान्त 


जो 'श्रोत्रिय' हैं--वेदों का रहस्य समझते हैं, ओर जो 'अवृजिन! 
हैं--निष्पाप हैं, जो (अकामहत' हैं--जिन्हें काम छू भी नहीं गया है--- 
जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थप्राप्ति क्री आशा 
नहीं रखते, वही सन्त हैं, वही साध हैं, जो वसन्‍्त- 
काल की तरह आते हैं जस॒ वह हरएक पेड़-पोधे को पत्तियों और 
कलियों से हराभरा कर देता है, परन्तु पोधे से प्रातिदान की प्रार्थना नहीं 
करता; कारण भलाई करना उप्तका स्वाभाविक धर्म है। वह दूसरों का 
हित करता है, ओर वहीं उसकी स्थिति या परिसमाप्ति हो जाती है । 
ऐसे ही स्वभाव के मनुष्य गुरु कहलाते हैं-- 


सच्चा गुरु कोन दे! 


तीर्णा: स्वयं भीमभवार्णव॑ जनान 
अहेत॒नानयानपि तारयन्तः । 


“दे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वय भी चले गये हैं ओर 
बिना क्रिसी हतु के दूसरों को भी पार करते हैं ।” 


ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं, दूसरा कोई गुरुपदवाच्य नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि-- 


अवियायामन्तरे वर्तमाना; स्वये घीरा: पण्डितम्मन्यमाना; । 
जद्धन्यमाना: परियान्ति मृढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 


५४ अविया के अन्धकार में डूबे हुए भी अपने को अहंकारवश 
सुधी ओर महा पण्डित समझनेवाले ये मूख दूसरा की सहायता करना 
चाहते हैं, परन्तु ये कुटिल मार्ग में ही अमण किया करते हैं। अन्धे का 
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हाथ पकड़कर चलनेवाले अन्धे की तरह ये गुरु ओर शिष्य दोनों हीं 
मोहगत में गिरते हैं।” 


यही वेदों की उाक्ते है।इस उारक्त को अपनी वर्तमान प्रथा से 
मिलाओं | तुम वेदान्तिक हो, तुम सच्चे हिन्दू हो, तुम सनातन धर्म के 
मे ताज सनातन: ननेवाले हो, क्यों न ! तुम धर्मवीर हिन्द हो, तुम 
मांगे के अधिकार ऊँढटर सनातन धर्मी हो । में तुम्हें ओर भी कट्टर 
का पक्षपाती बनाना सनातन धर्मी बनाना चाहता हूँ। तुम सनातन मागे 
चाइता ६ । का जितना ही पक्ष छोगे, उतना ही ब॒द्धिमानों 
का काम करोगे; ओर जितना ही तुम आजकल की कद्दरता के पाछे 
पढ़ोगे, उतना ही तुमसे मूर्खों का काम होगा | तुम अपने उसी अति 
प्रार्चन पथ से चलो; क्योंकि उस समय के शा्रों के हर एक शब्द 
में वीर्यवान, स्थिर और निष्कपट दृदूय की छाप लगी हुईं है; उसका 
हर एक स्वर॒अमोघ है ! इसके बाद पतन शुरू हुआ । शिल्प में, 
विज्ञान में, धर्म में, हर एक विषय में जातीय पतन का आरम्भ हो 
गया । उसके कारणों पर विचार करने का अब अवकाश नहीं है; परन्तु 
अवनति के बाद जो पुस्तक लिखी गई हैं, उन सबर्में यही जातीय 
व्याधि ओर जातीय पतन ही के प्रमाण मिलते हैं । जातीय वीर्य के 
बदल उनसे केवल रोने की, आवाज सुनाई पढ़ती है । जाओ, जा, 
उस प्राचीन समय के भाव लाओ जब जातीय शरीर में वीर्य ओर जीवन 
था । तुम फिर वीर्यवान बनों, उसी प्राचीन झरने का पानी पिओं, भारत 
को पुनर्जीवेत करने का एकमात्र उपाय अब यही हे । 
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अद्वैतवादियों के मत से हमलोगों का व्यक्तित्व जो इस समय 

न विद्यमान है, अप्त है। तमाम संसार के लिए ऐसी 
का ताप घारणा करना कठिन काम है। जभी तुम किसी से 
कहों कि वह ' व्यक्ति ” नहीं है, वह इतना डर जाता 

है कि उसका अहंत्व( व्यक्तित्व ), चाहे वह केस ही क्‍यों न हों, मानों 
छिन जायगा ! परन्तु अद्दैतवादी कहते हैं, व्यक्तित्व ऐसी कोई वस्तु तुम 
में है ही नहीं | तुम्हारे जीवन के प्रति महूर्त में तुम्हारा परिवर्तन हो 
रहा है । कभी तुम बालक थे, तब तुम एक तरह विचार करते थे, इस 
समय तुम युवक हो, अब दूसरी तरह के विचार करते हो; ओर जब 
तुम वृद्ध हो जाओगे, तब दूसरी ही तरह सोचोंगे । सभी वस्तुओं का 
परिणाम हो रहा है । याद यह सच दे, तो तुम्हारा “मैंपन ” कहाँ रह 
गया ! यह “प्रैंपन ” न शरीर के सम्बन्ध में रह जाता है, न मन के 
सम्बन्ध में और न विचारों के सम्बन्ध में । अतः जो है वह आत्मा ही 
है । ओर अद्वेतवादी कहते हैं, यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है। दो अनन्त 
कदापि रह नहीं सकते । केवल एक हीं व्यक्ति है जो अनन्तस्व्ररूप है । 


सच तो यह है कि हम विचारशील प्राणी हैं, अतएव हमें विचार 

करने की जरूरत है । अच्छा, तो विचार है क्या चीज ! वह है श्रेणी- 
लत अल बिभाजीकरण; पदों को ऋमशः ऊँचे से ऊँचे दर्ज में 
कपाहेशर से जाते हुए किसी ऐसी जगह पर पहुँचाना जिम्तक्े 
उसका परिणाम।  ऊँपर फिर उनकी गति न हो। किसी स्रसीम ब्रस्तु 
को चिर विश्राम तभी मिल मकत! है जब वह असीम 

'के दर्जे तक पहुँचाई जायेगी । किसी समीम वस्तु को लेकर तुप उसके 


०५ 


भारत में विवेकानन्द 


कारणों की खोंज करते रहो, परन्तु जब तक तुम उत्ते अनन्त तक नहीं 
पहुँचाते तब तक तुम्हें शान्ति नहीं मिंछ सकती और अद्वंतवादी कहते 
है, अस्तित्व बस इसी अनन्त का है ओर सब माया है। ओर किसी 
की कोई सत्ता नहीं | कोई भी जड़ वस्तु क्‍यों न हो, उसका यथार्थ 
स्वरूप यही ब्रह्म है । हम यही बह्म हैं, ओर नामरूप आदि जितने हैं 
सब माया है । नाम ओर रूप हटा दो तो तुम और हम एक हो जायूँगे | 
तुम्हें इस 'हम' शब्द को अच्छी तरह समझना चाहिए। प्रायः लोग 
कहते हैं, ' याद हम ब्रह्म हैं तो जो हमारे जी में आया उसे हम क्‍यों 
नहीं कर सकते ? यहाँ यह “हम ” शब्द का व्यवहार दूसरे ही अर्थ में 
हो रहा है। जब तुम अपने को बद्ध समझ रहे हो तब तुम आत्मस्वरूप 
ब्रह्म-- जिन्हें कोई अभाव नहीं--जो अन्तज््याति हैं, नहीं रह गए। के 

न्तराराम हैं, आत्मतृप्त हैं, वे कुछ भी नहीं चाहते, उनमें कोई कामना 
नहीं है, वे सम्पूर्ण निभय ओर सम्पूर्ण स्वाधीन हैं। वही ब्रह्म हैं $ 
उसी ब्रह्मस्वरूप में हम सभी एक हैं। 


अब यह समझ में आ गया ॥क द्वेतवादियों और अद्वितवादियों म# 

बढ़ा अन्तर है। तुप्र देखोगे, शंकराचार्य जेसे बड़े 

द्वैत और अद्वैत. बड़े भाष्यकारों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए, 

मत में पार्थक्य-- जगह जगह पर, शास्त्रों का ऐसा अर्थ किया है नो, 
श्रीरामकृष्ण के [ ५ ४९ €”९ 

जीवन में दोनों... री समझ में, समीर्चान नहीं। रामानुज ने भी शार्रों 

मतों का समन्‍्वय। का ऐसे ढंग से अर्थ किया है कि वह साफ समझ मे 

नहीं आता । हमारे पण्डितों की यह घचारणा है कि 


इन इतने सम्प्रदायों में से एक ही सम्प्रदाय सत्य है, बाकी सब झूठे हैं, 


“डेणद 
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यद्यपि उन्होंने श्रुतियों में देखा है--'एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति-सत्ता 
एक ही की हे परन्तु मुनियों ने भिन्न भिन्न नामों से उसका वर्णन 
किया है। हमारे जातीय जीवन का मूलपन्त्र यही है। ओर इसको 
काम में लाना ही हमारी जाति की समग्र जीवन-समस्या है। हम 
इस महान तत्त्व को सदा भूल जाते हैं ओर तुम देखेहो, अधिकांश 
पण्डित ९८ फी सदी--हस मत के पोषक हैं कि या तो अक्वेतवाद्‌ 
सत्य है, अथवा विशिष्टाद्रतवाद, अथवा द्वेतवाद; तुम पाँच मिनट के 
लिए बनारस के किसी घाट में चलकर बेठो, तो तुम्हें मरी बात का 
प्रमाण मिल जायगा । तुम देखोंगे ।क्षी इन भिन्न भिन्न सम्प्रदा्यों का मत 
लेकर लोग खूब लड़ झगड़ रहे हैं। हमारे समाज ओर पण्डितों की ऐसी 
ही दशा है । इस इन्द्र और कलह के भीतर एक ऐसे मनुष्य का उदय 
हुआ, जिन्होंने भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के भीतर जो सामझस्य है, 
डसे अपने जीवन में परिणत कर दिखाया । यह बात मैं परमहंस श्रीराम- 
कृष्ण देव को लक्ष्य करके कह रहा हूँ । उनके जावन की आढोचना 
करने ही से उभय मतों की आवश्यकता समझ में आजाती है। वे 
गणित ज्योतिष के भूकेन्द्रिक ( 0600०07£00० ) और सूर्यकेन्द्रिक 
( घ०॥०००॥६४४०७ ) मतों की तरह हैं। जब पहले पहल बालक को 
ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है, तब उसे भूकेन्द्रक मत ही पहले 
सिखलाया जाता है, परन्तु जब वह ज्योतिष के सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व का 
अध्ययन करता है, तब सूर्यकेन्द्रिक मत की शैक्षा उसके लिए आवश्यक्ष 
हो जाती है । तब वह ज्योतिष के तत्व पहले से ओर अच्छा समझता 
हे । पंचेन्द्रियों में फँसा हुआ जीव स्वभावतः द्वेतवादी होता है। जब 
तंक हम पंचेन्द्रियों में पड़े हैं, तव तक हम सगुण ईश्वर ही देख सकते 
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हैं, सगुण ईश्वर के सिवा और दूसरा भाव हम नहीं देख सकते, हम 
संप्तार को इसी रूप में देखेंगे। रामानुज कहते हैं, “ जब तक तुम 
अपने को बह, मन या जीव सोचोंगे तब तक तुम्हारे ज्ञान की हरएक 
क्रिया में जीव, जगत भोर इन दोनों के कारणस्वरूप वस्तुविशेष का 
ज्ञान रहेगा | परन्तु मनुष्यों के जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय 
आता है, जब शरीर-ज्ञान बिलकुल चला जाता है, जब मन भी 
सूक्ष्मानुसू_ष्म होता हुआ प्रायः अन्तहिंत हो जाता है, जब देहबुद्धि में 
डाल देनेवाली भीति ओर दुर्बठता के सभी भाव ,मिट जाते हैं। तभी, 
केवल तभी 38 प्राचीन महान उपदेश की सत्यता सभझ में आती है। 
वह उपदेश है-- । 

इहैव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 

निर्दोष हि समे बह्म तस्मादू ब्रह्माणि ते स्थिताः ॥ * 

४ जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित हे उन्होंने यहीं संसार 
को जीत लिया है। ब्रह्म निर्दोष ओर सर्वत्र सम है, अतएव वे ब्रह्म ही 
में अवस्थित हैं । 

समे पश्यन हि सर्वनत्न समवस्थितमीशवरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गातिम्‌ ॥ * 

८४ सर्वत्र ईश्वर की साम्यावस्था का निर्शक्षण करके वे आत्म 
द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते, अतएवं परम गाते को प्रा 
डोते हँ । १) 


#--गीता 


'हे०रट 


१९, गीता-तत्व 


( कलकत्ते के निवास-काल में स्वामीजी अपना अधिकांश समय ठत्का- 
खीन आलमबाजार मठ में व्यतीत करते थे। इसी समय कलकत्तावासी कुछ 
युवक जो पहले से ही दीक्षा लेने के लिए उत्सुक थे, स्वामीजी के निकट 
बहाचये तथा संन्यात्ष त्त में दीक्षित हुए । स्वामीजी इन्हें ध्यान-घारणा एवं 
गीता-वेदान्त आदि की शिक्षा देकर भावी कम के लिए उपयुक्त बनाने लगे। 
एक दिन गीता-व्याख्या के समय उन्होंने जो उपदेश दिया था उसका सारांश 
एक बह्यचारी द्वारा लिपिबद्ध हो सुरक्षित था। वही यहाँ “ गीता-तत्व * के 
नाम से ठद्भधुत किया गया है । ) 

गीता महाभारत का एक विशिष्ट अंश है | गीता का मर्म समझने 
की चैष्टा करने के पूर्व अन्य कई विषयों को जान लेना आवश्यक है । 

पहिली बात विचारने की यह है कि गीता महाभारत 
क्‍या गीता ऐति- -., .. के 2 
हासिक है ! में प्रक्षित है अथवा महाभारत का ही अंश-विशेष 

है अर्थात्‌ गीता वेदन्यास प्रणीत है या नहीं ! दूसरी 
बात, कृष्ण नामक कोई व्यक्ति थे या नहीं । तीसरी बात, जिस युद्ध का 
वर्णन गीता में है वह वास्तव मे हुआ था या नहीं ! चोथी बात--अ्ुन 
आवि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या नहीं ! पहिले यह विचारना होगा कि 
इस प्रकार की शेकाओं का कारण क्‍या है । 


पहिली बात;--वेद्व्यास नाम के अनेक व्यक्ति थे--उनमैं 
बाद्रायण व्यास या द्वेपायन व्यास, कोन इसके 


वेदव्यास | प्रणेता हैं ! व्याए तो केवल एक उपाधि है। जिस 
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किसी ने किसी पुराण या शात्र की रचना की है वही व्यास नाम से पुकारा 
जाने लगा । इतिहास में व्यास के सम्तान ही विक्रभादित्य एक सामान्य 
नाम है। शंकराचार्य के भाष्य के पूर्व सर्वताधारण में गीता का इतना प्रचार 
नहीं था | इस भाष्य के पश्चात्‌ ही गीता का इतना प्रचार सर्वसाधारण में 
हुआ | कुछ लोगों का कहना है कि पहिले गीता का चोधायन भाष्य 
प्रचलित था । इस कथन के प्रमाणित होने पर गीता का प्राचीनत्व ओर 
व्यास कतृत्व आदि कई विषय सिद्ध अवश्य हो जायेगे, किन्तु वेदान्त- 
दर्शन के जिस बोधायन भाष्य की कथा सुनी जाती है, जिप्तके आधार 
पर रामानुज ने श्रीभाष्य बनाया, शेकर के भाष्य में उद्धृत अशविशेष 
जिस बोधायनकृत भाष्य का अंश समझा जाता है, जिसकी बात लेकर 
स्वामी द्यानन्द्‌ इतनी उछल-कूद्‌ करते थे, उसे समस्त भारत को छान 
डालने पर भी में आज तक न पा सका। सुनता हूँ कि रामानुज ने भी 
किसी की दीमक-खाई पुस्तक से अपने, भाष्य को रचना की थी। जब 
वेदान्त के बोधायन भाष्य की यह अन्धक्रारपृ्ण अनिश्चित दशा है तो 
गीता के सम्बन्ध में उनके बनाये भाष्य के आधार पर कोई सिद्धान्त 
निश्चित करना वृथा प्रयास मात्र होगा । अनेक लोगों की यह भी घारणा 
है के मीता शंकराचार्य प्रणीत है। उन लोगों का यह भी कहना है के 
शकराचाये ने गीता की रचना करके उसे महाभारत में समावैष्ट कर दिया । 


वूसरी बात, कृष्ण के सम्बन्ध में सन्देह है--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में एक स्थान पर लिखा है कि देवकी-पुत्र कृष्ण ने घोर नामक किसी 
ऋषि से उपदेश ग्रहण क्रिया। मह।भारत में कृष्ण 


कृष्ण | द्वारका के राजा कहें गये हैं। विष्णुप॒राण में गोपियों 


(७ 
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के साथ कृष्ण के विहार की कथायें वर्णित हैं और भागवत में कृष्ण 
की रासलीला का विस्तारपूर्वक वर्णन है। अति प्राचीन समय में हमारे 
देश में मदनोत्सव नामक एक त्योहार था। सारा दोष कृष्ण के गले 
मढ॒ते हुए उसी को अब लोग होली के रूप में मनाते हैं। कोन कह सकता 
है [क रासलीलादि की भी यही दशा नहीं हुई है ! पहिले हमारे देश में 
ऐतिहासिक सत्यानुसंधान की प्रवृत्ति बहुत ही कम थी। अतः जिनकी 
समझ में जो आया वे वही कह गये और पहिले लोगों में नाम तथा 
यश की आकांक्षा बहुत ही कम थी । ऐसा अनेक बार हुआ हे कि 
लोगों ने ग्रन्थों की रचना करके उसे अपने गुरु या किसी अन्य व्यक्ति 
के नाम से प्रसिद्ध कर दिया । ऐसे स्थानों पर ऐतिहासिक अनुप्तन्धान 
करनेवालों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है | पहिले भूगोल 
का भी कुछ ज्ञान नहीं था--इसलिए तो मघु-सागर ओर वृधि-सागर 
की रचना हुईं | पुराणों में।किसी की आयु अयुत वर्ष, तो किसी की लाख 
वर्ष की लिखी हे किन्तु वेद्‌ में लिखा है कि “ शतायुर्वेपुरुषः”? । अब 
हम किसकी बात मानें ! अस्तु, कृष्ण के सम्बन्ध में कोई निश्चित 
सिद्धान्त करना एक प्रकार से असम्भव है। लोगों का एक स्वभाव-सा 
हो गया हे के वे किसी महापुरुष के मूल चरित्र में नाना प्रकार की 
अस्वाभाविक कलपनायें जोड़ देते हैं| कृष्ण के सम्बन्ध में सब से ठीक 
यही कल्पना जँचती हे कि वह एक राजा थे। यही बात आधिक 
सम्भव है | प्रार्चीन समय में हमारे देश में राजा लोग बह्ज्ञान के 
प्रचार में अधिक उत्साह दिखाते थे। एक बात और भी ध्यान में रखना 
आवश्यक है के गीताकार चाहे जो हों किन्तु गीता में जो शिक्षा दी 
गई है वही शिक्षा समग्र महाभारत में दी गई है। इससे जान पडता है 
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कि उसी समय किसी महापुरुष ने नये ढंग से समाज में इप्त प्रकार ब्रह्म- 
ज्ञान का प्रचार किया, और देखा जाता है कि प्राचीन काढ में एक 
सम्प्रदाय का निर्माण हुआ ओर उसके लिए एक शांस्र की भी रचना 
हो गई | कुछ [दिन के बाद सम्प्रदाय ओर शात्र दोनों ही का लोप हो 
गया अथवा सम्प्रदाय तो छुप्त हो गया, केवल शासत्र ही शेष रह गया। 
अस्तु, यह भी अनुमान होता है कि गीता सम्मभवतः इसी प्रकार किसी 
सम्प्रदायविशेष का शात्र रहा होगा जो सम्प्रदाय इस समय लुप्त हो 
गया है किन्तु उसके उच्च विचार अभी तक पाये जाते हैं। 


तीसरी बात--ययपि कुरुक्षेत्र के युद्ध का कोई विशिष्ट प्रमाण 

नहीं है, तथापि कुरु-पाञ्चाल युद्ध के होने में भी कोई सन्देह नहीं है। 

दूसरी बात यह भी है कि युद्ध के समय इतने ज्ञान, 

33000 भक्ति ओर योग की बातें कैसे हो सकी ! ओर क्‍या 

उस समय कोई संक्रेतिक-लिपि-कुशलऊू वहाँ उपस्थित था जो समस्त 

वार्तालाप उसी समय लिखता गया कोई कोई कहते हैं कि कुरुक्षेत्र 

का युद्ध रूपक-मात्र है, इसका आध्यात्मिक तात्पर्य सत्‌-अप्वत्‌ प्रकृति 
का संग्राम है --यह अर्थ भी असंगत नहीं जँचता । 


चौथी बात--अजुनादि की ऐतिहातिकता के वियष में सन्देह हे । 
शतपथ ब्राह्मण अति प्राचीन ग्रन्थ है। उसमें एक स्थान पर सब अश्व- 
मेत्र यज्ञ करनेवालों का नाम दिया हुआ है| उस 

0 पाएडव- (थान् पर अजुनादि के नाम का कहीं पता भी नहीं 
हे है, किन्तु परीक्षित॑ ओर जनमेजय का नाम किया 


डे 


गीसा-रैत्वे 


हुआ है । महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर, अ्जुनादि ने अशभ्वमेध यज्ञ 
क्रिया था। 


इस स्थान पर एक बात विशेष रूप से स्मरण रखनी होगा के 

इन सब ऐतिहासिक तत्वों के अनुसन्धान से हमारे प्रकृत उद्देश्य अर्थात्‌ 
धर्म-साधना की शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

४30 380 याद ये आज ही झूठ सिद्ध हो जायें तो भी हमारी 
नीयता । कोई हानि न होगी । तब इतनी ऐतिहासिक खोज 
की क्या आवश्यकता है! प्रयोजन है कि हमें सत्य 

का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, कुसंस्कार में आबद्ध रहने से काम नहीं 
बलेगा । इस देश में इस विषय में बड़ी सामान्य घारणा है। अनेक 
सम्प्रदायों का यह मी विश्वास है कि किसी अच्छे विषय के प्रचार के 
लिए दो एक झूठ भी बोलना पड़े तो उप्तमें कुछ हर्ज नहीं है, अर्थात्‌ 
प)० 0700 ]ए४7४08 ६06 70878. इसीलिए अनेक तंत्रों में 
४ पावतीं प्रति महादेव उवाच ” लिखा मिलता है। किन्तु सत्य की 
धारणा करना, सत्य पर विश्वास करना, यही हमारे लिए उचित है । 
कृसेस्कार यहाँ तक मनुष्य को आबद्ध कर लेता है कि ईसू ओर भुहम्भद्‌ 
आदि महापुरुष भी अमेक कुसंस्कारों में विश्वास करते थे । तुम्हें सत्य 
की ओर लक्ष्य रखना होगा, कुसेस्कार का सम्पूर्ण रूप से त्याग करना होगा । 


इस समय विचार यह करना है कि गीता में हे क्या ! उपनिषदों की 
आलोचना करने से पता चढेगा कि उनमें अनेक अप्रासंगिक कथाओं के 
चलते चलते सहसा एक महासत्य की अवतारणा होती है, जिस भाँति 
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ह जंगल में अपूर्व मुन्दर गुलाब,--उसऊही जड़, पत्ता 
020 उप कॉँटा, सभी कुछ हो | गीता में ओर क्‍या है! यहां 
सम्बन्ध | सत्य गीता में भलीभाँति सजाये गये हैं--जेसे फूल 

की कोई माला या गुच्छा सजाया मया हो । उप- 
निषद्‌ में श्रद्धा की तो अनेक कथाएँ हैं, किन्तु भक्ति सम्बन्धी इस 
प्रकार का विशद वर्णन नहीं है, ऐसा कहने में भी कोई हज नहीं है। 
गीता में बार-बार इसी भक्ति का उल्लेख है। उसी के भाव परिस्फूट हैं। 


गीता के कुछ प्रधान विषयों की आढोचना की ओर ध्यान दो । पूर्व 
धरमंशाञ्रों की अपेक्षा गीता में नवीनता क्‍या है ! नवीनता यही है कि 
पहिले योग, ज्ञान, भक्ति आदि प्रचलित तो थे, 

28. आग किन्तु सभी में परस्पर विवाद था, उनमें समन्वय 
३ लाने की किसी ने चेष्ठा ही नहीं की । गीताकार ने 
यह समन्वय लाने की विशेष चेष्टा की हे। उन्होंने उस समय के सभी 
सम्प्रदायों में जो कुछ अच्छा था सभी को ग्रहण किया है। किन्तु वे 
भी उस समन्वय का भाव प्रदर्शित न कर सके, जिसे उन्नीसवीं शताब्दी 
में अरिमकृष्ण परमहंस देव ने व्यक्त ह्लिया हे। दूसरी बात निष्काम 
कम हे । आजकल निष्काम कर्म के अनेक अथ लगाये जाते हैं। कोई 
कोई कहते हैं कि निष्काम होने का अर्थ उद्देश्यहीन होना है। यदि 
निष्काम कर्म का वास्तविक यही अर्थ हे तो दृद्यशून्य पशु अथवा 
दीवाल प्रभाते भी तो निष्क्राम कर्मी हो जायेंगे । अनेक लोग जनक का 
उदाहरण देकर अपने को निष्काम कर्मी सिद्ध करते हैं। मजा तो यह 
है कि जनक ने कोई सन्‍्तान पैदा नहीं की थी, किन्तु पृत्रोत्पात्ति करके 
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ही ये जनक बनना चाहते हैं। प्रकृत निष्काम कर्मी पशुवत्‌ जड़-प्रकृति 
या दृदयशून्य नहीं हैं । उनके हृदय में इतना प्रेम और सहानुभाते होती 
है कि वे समस्त संसार को प्रेम से गले छगाते हैं। इस प्रकार के प्रम 
ओर सहानुभूति को लोग सदा समझ नहीं सकते | यही समन्वय-भाव 
ओर निष्काम कर्म गीता की दो विशेषताएँ हैं । 


गीत! के द्वितीय अध्याय के कतिपय श्होकों की ओर ध्यान 
दीजिय---“ ते तथा क्ृपयाषिष्टं ” इत्यादि श्लोक में ।क्रिस सुन्द्रता से 
। अज्जन की दशा का वर्णन है| इसके बाद श्रीकृष्ण 
हैब्यं मास्म अर्जुन को उपवेश देते हैं-“झैब्यं मास्म गमः पार्थ” 
इत्यादि । इस स्थान पर भगवान अजुन को युद्ध की 

प्रवृत्ति देते हैं, यह केसे ! अर्जुन को वास्तविक सत्व गुण के बेहद बढ़ 
जाने से युद्ध में अप्रवृत्ति हुई ऐसा नहीं, तमोंगुण के उद्रेक से ही यद्ध 
के लिए आनिच्छा हो गई । सत्वगुणी व्यक्ति का यह स्वभाव है कक वे 
जिस भाँति दूसरे समय शान्‍्त रहते हैं उसी प्रकार विपत्ति के समय धीर 
रहते हैं | अर्ज़ज को भय उत्पन्न हो गया था। उनके ढृृदय में युद्ध- 
प्रवृत्ति का होना तो उनके युद्धक्षत्र में आने से ही सिद्ध हो जाता है। 
हम लोगों के जीवन में भी इस प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं | बहुत से 
लोग अपने को सत्वगुणी समझते हैं, ॥#न्तु वे वस्तुतः तमोगुणी होते 
हैं (बहुत से लोग अपवित्रता से रहते हुए भी अपने को परमहंस समझते 
हैं। शास्र में लिखा है कि परमहंस जडोन्मत्त पिशाचवत्‌ होते हैं । 
पर पमहस की तुलना बालक से की गई हे न्‍ किन्नु ध्यान रखना होगा कवि 
यह तुलना एकदेशीय है । परमहेस ओर बालक किसी समय अभिन्न नहीं 
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हैं। एक ज्ञान की अतीत अवस्था में पहुँच चुका है, दूसरे में अर्भी 
ज्ञानोन्मेष भी नहीं हुआ है । प्रकाश के अति तीत्र ओर अति मृदु दोनों 
ही स्पन्दन हृग्गोचर नहीं होते हैं | किन्तु एक में तीव उत्ताप है ओर 
दूसरे में उसका अत्यन्ताभाव है । सत्व और तमोगण में कितनी ही 
समानता दिखने पर भी दोनों में अनेक भेद्‌ हैं। तमोगुण सत्वगुण का 
आवरण धारण करने की अत्यन्त इच्छा रखता है । अर्ज्जन के द्वद्‌य में 
उसने दया का आवरण घारण किया था । अजुन के इस मोह को हटाने 
के लिए भगवान ने क्या कहा ! में सदा यही कहा करता हूँ कि लोगों 
को पापी न कहकर उनके भीतर जो महाशाक्ति है, उप्ती की ओर 
उनकी दृष्टि आकर्षित कर दो। भगवान ने भी ठीक यही बात कही 
थी--' नेतत्वय्युपपयते ”--तुम्हारे लिए यह शोभा नहीं देता । तुम वही 
आत्मा हो, स्वयं को भूलकर तुम अपने को पापी रोगी आदि समझते 
हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं-/ क्रेंब्य॑ मास्म 
गमः पार्थ । ” संसार में पाप, ताप, रोग, शोक कुछ भी नहीं है; यदि 
कुछ पाप है तो वह यह भय ही है । जो कार्य आपके 
भीतर शक्ति का उद्रेक कर देता हे वही पुण्य है, ओर जो आपके 
शरीर और मन को दुर्बल कर देता है वही पाप है | यह दुबेलता छोड़नी 
चाहिये | यदि तुम संसार को ८ क्ेंब्यं मास्म गमः पार्थ, नेतत्वय्युपप- 
यते ” का सन्देश सुना सको तो तीन दिन में समस्त रोग, शोक, पाप, 
ताप न जाने कहाँ गायब हो जायेंगे |इस समय की हवा में भय का 
कम्पन हो रहा है । इस कम्पन को उलट दो। तुम सर्वशक्तिप्तान हो, 
आओ, तोप के सामने खड़े हो जाओ, देखना, जरा भी न ढरना । महा- 
पापी से भी घुणा मत करना, उसके बाहरी. आवरण की ओर ध्यान न 
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देना । आभ्यन्तर में जो परमात्मा बेठा हे उसी को देखो, समरत संसार 


से कह दो कि तुपमें पाप-ताप कुछ भी नहीं हे। तुम महा-शक्ति के 
आधार हो । 


इस एक इलोक के पाठ से समग्र  गीता-पाठ का फल मभिलिगा 
कारण इसी में गीता का समग्र भाव निहित है । 
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स्वामीजी के अल्मोड़ा पहुँचने पर वहाँ की जन॑ता ने उन्हें 
निम्नलिखित स्वागत-पत्र भेंट किया। 


महात्मन, 


जिस समय से हम आल्मोड़ानिवाप्तियों ने यह सुना कि पाश्चात्य 
देशों में आध्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात्‌ आप इंग्लेण्ड से अपनी मातृ- 
भूमि भारत को फिर वापस आरहे हैं उस समय से हम सब आपके 
दर्शन करने को स्वाभावितः बड़े लालायत थे। ओर सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर की कृपा से आज वह शुभ घड़ी आगई । भक्तशिरोमणि कवि- 
सम्राट तुलर्सादासजी ने कहा भी है: 


“जापर जाकर सत्य सनेहू, मो तेहि मिलहि न कछु सन्देह” ओर 
वही आज्ञ चरितार्थ भी हो गया । 


आज हम सब परम श्रद्धा तथा भक्ति से आपका स्वागत करने 
को यहाँ एकत्रित हुए हैं ओर हमें हर्ष हे कि इस नगर में अनेक कष्ठ 
उठाकर एक बारकऋ फिर पधारकर आपने हम सभों पर बड़ी कृपा की है। 
आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देने को हमारे पास शब्द भी नहीं 
हैं। महाराज, आप घन्य हैं और आपके वे पुज्य गुरुदेव भी धन्य हैं, 
जिन्होंने आपको योगमार्ग की दीक्षा दी। यह भारतभूमि धन्य है 
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जहाँ इस भयावह कलियग में भी आप जेसे आर्यवंशियों के नेता 
विद्यमान हैं। आपने अति अल्प अवस्था में ही अपनी सरलता, अकपटता 
महत्‌चरित्र, सर्वभूतानुकम्प, कठोर साधना, अमायिक व्यवहार और 
ज्ञानविस्तार की चेष्टा द्वारा समस्त संप्तार में अक्षय यश लाभ किया 
है ओर उस पर हमें गर्व है । 


यादे सच पूछा जाय तो आपने वह कठिन कार्य कर दिखाया 
है जिपका बीडा इस देश में श्री शंकराचार्य के समय से फिर किसी ने 
नहीं उठाया | इममें से किसी ने कभी यह स्वप्न में भी आशा नहीं 
की थी कि प्राचीन भारतीय आय की एक सनन्‍्तान केवल अपनी तपस्या 
के बल पर इंग्लेण्ड तथा अमेरिका के विद्वान लोगों को यह पिद्ध कर 
दिखाएगी कि प्राचीन हिन्दू धर्म अन्य सब धर्मों की अपक्षा श्रेष्ठ हे । 
शिकागो के सर्वधर्मपरिषद में संसार के विभिन्न धर्म-प्रतिनिधियों के सम्मुख 
जो वहाँ एकात्रेत थे, आपने भारतीय सनातन धर्म की श्रेष्ठता इस योग्यता 
से सिद्ध कर दिखाई कि उन सभों की आँखें खुल गई । उस महती सभा 
में घुरंधर विद्वानों ने अपने अपने धर्म की श्रेष्ठठा अपने अपने ढंग से खूब 
समझाई, परन्तु आप उन सभों से ऊपर ही रहे। आपने यह पूर्ण रूप से दिखा 
दिया कि वेद्क धर्म का मुकाबला संसार का कोई भी धर्म नहीं कर सकता । 
ओर इतना ही नहीं वरन्‌ ऊपर कहे हुए देशों में भिन्न भिन्न स्थानों पर 
बोदिक ज्ञान का प्रचार करके आपने वहाँ के बहुत से विद्वानों का ध्यान 
प्राचीन आर्य धर्म तथा दशन की ओर आकर्षित कर दिया । इंग्लेंण्ड 


... # पाश्ात्य देशों में जाने से अनेक वर्ष पहले हिमालय-भ्रमणकाल में 
स्वामीजी बहाँ पधारे थे । 
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में भी आपने प्राचीन हिन्द्‌ धर्म का झण्डा गाड दिया है ।जेसका अब 
वहाँ से हटना असम्भव है। 


आज तक यूरोप तथा अमोरकिा के आधानेक सभ्य राष्ट्र हमारे 

धर्म के असली स्वरूप से नितान्त अनभिज्ञ थे परन्तु आपने अपनी 
आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा उनकी आँखें खेल दीं ओर उन्हें आज यह 
मालूम हो गया है कि हमारा प्राचीन धर्म जिस वे अज्ञानवश " पाख- 
ण्डियों की रूढियोँ का घर्म अथवा केवल मूर्खों के लिए पो्थों का ढेर” 
ही समझा करते थे, असल में हीरों की खान है। सचमच-- 

वरमेकोी गुणी पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि । 

एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोंडषि च ॥ 


असल में आप जैश्ने साधु तथा धार्मेक पुत्र का जीवन ही संसार 
के लिए कल्याणकर है ओर भारतमाता को उसकी इस गिरी हुई 
दशा में आप जेसे प॒ण्यात्मा सनन्‍्तानों से ही सान्त्वना मिल रही है । वेसे 
तो आजतक कितने ही छोग समुद्र के इस पार से उस पार भटक हैं 
परन्तु केवल आपने ही अपनी पूर्व मुकृति के बल से हमारे इस प्राचीन 
हिन्दू धर्म का महत्व समुद्र पार सिद्ध कर दिखाया। मनसा, वाचा, 
कृर्मणा आपने मानव जाति को आध्यात्मिकता का ज्ञान कराना ही 
अपने जीवन का ध्येय मान लिया है। ओर हम जानते हैं कि धार्मेक 
ज्ञान का उपदेश देने को आप सदेव ही प्रस्तुत हं। 


हमने सुना है कि यहाँ हिमालय की गोद में आपका विचार एक 
मठ स्थापित करने का है ओर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह 
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आपके यत्नों को सफलता प्रदान करें | हमें यहाँ पर शंकराचार्य का 
स्मरण हो आता है। उन्होंने भी आध्यात्मिक द्ग्विजय के पश्चात्‌ भारत 
के प्राचीन हिन्दू धर्म के रक्षणाथं हिमालय की गोद में बद्रिक्राश्मम में 
एक मठ स्थापित किया था । इसी प्रकार यद्दि आपकी भी इच्छा पूण 
हो गई तो उससे भारतवर्ष का बड़ा हित होगा | इस मठ के स्थापित 
हो जाने से हम क॒मायँ-निवासियों को बड़ा आध्यात्मिक लाभ होगा 


ओर फिर हम इस बात का पूरा यत्न करेंगे कि हमारा प्राचीन धर्म 
हमारे बीच में से धीरे धीरे नष्ट न होने पावे ! 


आदि काल से भारतवर्ष का यह प्रदेश तपस्या की भप्ति रही है। 
भारतवर्ष के बड़े बढ़ें ऋषियों ने अपना समय इसी स्थान पर तपस्या 
तथा साधना में विताया है, परन्तु वह तो अब पुरानी बात हो गई है 
ओर हमें पूर्ण विश्वास हैं कि यहाँ मठ की स्थापना करके कृपया आप 
हमें उस बात का पूर्ण स्मरण कर देंगे | यही वह पृण्यभूमि है जो 
भारतवर्ष भर में सबसे पवित्र मानी जाती थी तथा यही सच्चे धर्म, कर्म, 
संयध् तथा सत्य का क्षेत्र था, यथपि आज समय के प्रभाव से वे सब 
बातें नष्ट होती जा रही हैं। ओर हमें विश्वापत्त है कि आपके शुभ 
प्रयत्नों द्वारा यह प्रदेश किर अपने प्राचीन धर्मगारव को प्राप्त हो 
जायगा । 


महाराज, हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि आपके यहाँ 
पधारने से हम सरमों को क्रितना हर्ष हुआ है। ईश्वर आपको चिरजीवी 
करें, आपको पूर्ण स्वाल्थ्य प्रदून करें तथा आपक्रा जीवन परोपकरारी 
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हो । आपकी आध्यात्मिक शक्तियों की उत्तरोतर उन्नति हो जिससे ऊ#ईि 
आपके प्रयत्नों द्वारा भारतवर्ष की इस दुःखद अवस्था का झञात्र हीः 
न्‍्त हो जाय । 


अभिनन्दन का उत्तर 


इसके बाद स्वामीजी को दो ओर सम्मान-पत्र भेंट किये गए 
और फिर उन सबका संक्षिप्त उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया:--- 


यह स्थान हमारे पूर्वजों के स्वप्त का देश है जिसमे भारतजननीः 
श्री पावतीजी ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ 
भारतवर्ष का प्रत्येक यथार्थ सत्य-पिपासु व्यक्ति अपने जीवन-काल के 
आन्तिम दिन व्यतीत करना चाहता है। इस्ती दिव्य स्थान के पहाड़ों 
की चोटियों पर, इसकी गुफाओं के भीतर तथा इसके कछू कल करने 
वाले झरनों के तटों पर महर्षियों ने अनेकामेक गूृढ़ भावों तथा विचार्रों 
को सोच निकाला है, उनका मनन किया है । और आज हम देखते हैं 
के उन विचारों का केवल एक अंश ही इतना महान है कि उस पर 
विदेशी तक मुग्ध हैं तथा संसार के धुरंधर विद्वानों एवं मनीबियों ने 
उसे अतुलनीय कहा है। यह वही स्थान है जिसमें में बचपन से ही 
अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूँ ओर जेसा आप सब 
जानते हैं मेंने कितने ही बार इस बात की चेष्टा की है कि में यहाँ रह 
सकूँ | परन्तु समय के न आने से तथा मेरे सम्मुख बहुतसा कार्य 
होने के कारण में इस पवित्र स्थान से वंचित रहा | लेकिन मेरी अब 
यही इच्छा है कि में अपने जीवन के शेष दिन इसी गिरिराज में कहीं 
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पर व्यतीत कर दूँ, जहाँ अनेकों ऋषि रह चुके हैं, जहाँ दर्शनशास्र का 
जन्म हुआ था । परन्तु मित्रों, सम्भव है में यह सब 
उस ढंग से अब न कर सकूँ, जिस ढंग से मेंने पहले 
विचार कर रखा आा- मेरी कितनी इच्छा है कि में 
पूर्ण शान्ति में तथा बिना किसी के जाने हुए यहाँ रहूँ-लेकिन हाँ, 
इतनी आशा जरूर है तथा में प्रार्थना करता हूँ ओर विश्वास भी 
करता हूँ कि संसार के अन्य सब स्थानों को छोड़ मेरे जविन के अन्तिम 
दिन यहीं व्यतीत होंगे । 


वैराग्यमूमि 
हिमालय | 


इस पवित्र प्रदेश के निवानी बन्धुओ, आपने मेरे पाश्चात्य देशों 
में किए हुए छोटे से काम के लिए जो सुद्र शब्द कहे हैं उसके लिए 
में आपको अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। परन्तु इस समय मेरा मन 
प्राच्य या पाश्चात्य किसी देश के कार्य के सम्बन्ध में कुछ भी कहना 
नहीं चाहता । 


यहाँ आते समय जेसे जेसे गिरिराज की एक चोटी के बाद दूसरी 
चोटी मेरी हष्टि के सामने आती गई तेसे तेसे मेरी कार्य करने की 
समस्त इच्छाएँ तथा भाव जो मेरे मस्तिष्क में वर्षों से भरे हुए थे धीरे 
धीरे शान्त-सें होने लगे ओर इस विषय पर बातचीत करने के बजाय 
कि क्‍या कार्य हुआ है तथा भविष्य में क्या कार्य होगा मेंर मन एक- 
दम उसी अनन्त भाव की ओर ।खैंच गया जिसकी शिक्षा हमें गिरिराज 
हिमालय सदेव से देते रहे हैं, जो इस स्थान की वायु तक में भरा हुआ 
है तथा जिसका नाद में आज भी यहाँ के कलकल करने वाले झरनों 
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में सुनता हूँ और वह भाव हे-त्याग । “ सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां 
वेराग्यमवभियम”? अथीत्‌ इस संसार में प्रत्येक वस्तु मं भय भरा हैं- 
यह भय केवल त्याग से ही दूर हो सकता है--इसीसे मनुष्य निर्भय हो 
सकता है। 


सचम॒च, यह वेराग्य का ही स्थान है। मित्रो,अब आज समय भी 
कम हैं तथा परिस्थिति भी एसी नहीं है कि में आप सभों से विस्तार- 
पूर्वक बोल सऊू | अतएव में यद्री कहकर अपना भाषण समाप्त करता 
हूँ कि गिरिराज हिमालय त्याग के सूचक हैं तथा वह सर्वोच्च शिक्षा 
जो हम विश्व को सदैव देते रहेंगे त्याग ही है। जिस प्रकार हमारे पूर्व 
अपने जीवन के अन्त काल में यहाँ पर बैंचे हुए चले आते थे उसी 
प्रकार भविष्य में १थ्वी भर की शक्तिशाली आत्माएँ इस गिरिराज की ओर 
आऊऋवषित हो ऋर चठ़ी आएगी । यह उस समय होगा जब कि भिन्न 
निन्न सम्प्रदायों के आपप्ष के झगड़े नष्ट हो जायेंगे, जब रूढ़ियों के 
सम्बन्ध का वैमनस्य नष्ट हो जायेगा, जब हमारे और तुम्हारे धर्म 
सम्बन्धी झगड़े बिलुइुठ दूर हो जायेंगे तथा जब मनुष्यमात्र यह 
सम्रझ् लेगा कि केवछ एक ही चिरतन धर्म हे ओर वह है स्वयं में 
परमेश्वर की अनुभृति । और शेष जो कुछ है वह सब व्यय है। आप 
देखेंगे ऐसे ही उच्च महात्मा यहाँ आएंगे | उन्हें यह ज्ञान होनायगा कि 
यहसंतषार एक धोखे की टट्टी है, यहाँ सब्र कुछ मिथ्या है और याद कुछ 
सत्य है तो वह है ईश्वर की उपासना, केवक ईश्वर की उपासना । 


मित्रों, यह आपड्ी कृपा है कि अपने मेरे एक विचार का जिक्र 
किया है और मेरा वह विचार इस स्थान पर एक आश्रम्न स्थापित कर ने 


७४२४ 


अल्मोडा-अभिननन्‍्व॒न 


का है । मेंने शायद आप लोगों को यह बात क्राफी 


वात का 8५८ स्पष्ट रूप से समझा दी है कि यहाँ पर आश्रम की 
उद्देश्य । स्थापना क्‍यों की जाय तथा संसार में अन्य सब 


कर 


स्थानों को छोड़कर मेंने इसी स्थान को क्‍यों चना 
है, जहाँ से कि इस विश्वधर्म की शिक्षा का प्रसार हो सके । कारण: 
स्पष्ट ही है कि इन पर्वतश्रेणियों के साथ हमारी हिन्द्र जाति के सुंदर 
संस्मरण सम्बन्धित हैं | यदि ये हिमालय पर्वत धार्मिक भारत के हति- 
हास से पृथक कर दिये जायें तो शेष बहुत कम रह जायगा । अतए्व्न 
यहीं पर एक केन्द्र होना चाहिए--जो कर्मप्रधान न हो, वरन शान्ति 
का हो, ध्यान-धारणा का हो, जपयोग का हों । और मुझे पूर्ण आशा 
है कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य होगा । में यह भी आशा करता 
हूँ कि आप लोगों से फिर कभी ओर मिलूँगा जब आप और हम आपस 
में मिलकर आधिक बातें कर सकंगे | अभी में इतना ही कहा हूँ कि 
आपने मेरे प्रति जो प्रेम.भाव दिखलाया है उसके लिए में बढ़ा कृतज्ञ ह्‌ 
ओर में यह तो मानता हूँ कि आपने यह प्रेम तथा कृपा मुझ व्यक्ति 
के प्रति नहीं दिखाई है वरन एक ऐसे के प्रति दिखाई है जो हमारे 
प्राचीन हिन्दू धर्म का प्रतिनिधि है। हमारे इस धर्म की भावना हमारे 
दृदूयों में सदेव बनी रहे | ईश्वर करें हम सब सदेव ऐसे ही शुद्ध बने 
रहे जैसे हम इस समय हैं तथा हमारे द्वइयों भें आध्यात्मिकता के लिए 
उत्साह भी सदेव इब्नना ही जीव रहे । 


4. ३९०, क७ १७ १७० आक-फ-. > फााासाकककप्पक 
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२१. वैदिक उपदेश-तालखिक ओर 
व्यावहारिक 


जच स्वामीजी के अल्मोड़ा में ठहहरने की अवधि समाप्त हो रहीं 
थी, उस समय उनके वहाँ के मित्रों ने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया 
एक भाषण हिन्दी में दें | स्वार्माजी ने उनकी प्रार्थना पर विचार कर 
उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी। हिन्दी भाषा में व्याख्यान देने का उनका 
वह पहला ही अवसर था। स्वामीजी ने पहले धीरे धीरे बोलना शुरू 
किया परन्तु शीघ्र ही अपने विषय पर आ गए ओर थोड़ी ही देर में 
उन्होंने यह अनुभव किया के जेसे जेत्ते वे बोलते जाते थे वेसे बसे 
उनके मैँह से उपयुक्त शब्डइ तथा वाक्य निकलते जाते थे। वहाँ पर 
कुछ उपस्थित लोग, जो शायद यह अनुमान करते थे कि हिन्दी भाषा 
में व्याख्यान देने में शब्दों की बड़ी कठिनाई पइती है, कहने लगे कि 
इस व्याख्यान में स्वामीजी की पृण विजय रही तथा उन्होंने अपने 
अधिकारपूर्ण भाषा के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया के हिन्दी 
भाषा में व्याख्यान देने के लिए शब्दों तथा मुहावरों का इतना अपूर्व 
कोष है जितना कभी सोचा भी नहीं जा सकता था । इस भाषण का 
विषय था “वदिक उपदेश-तातल्विक ओर व्यावहारिक! । 


उसके उपरान्त स्वामीजी ने एक भाषण इंग्लिश कुत्र में अंग्रेजी 
में भी दिया था जिसका सारांश इस प्रकार हैः-- 
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पहले स्वामीजी ने इस बात का ऐतिहासिक वर्णन किया कि 
किसी जंगली जाति में उप्तके ईश्वर की उपासना किस प्रकार बढ़ी तथा 
वह जाति ज्यों ज्यों अन्य जातियों को जीतती गई त्यों त्यों उस ईश्वर 
की उपासना भी फैलती गई । इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप, ।विशेष- 
ताओं तथा उनकी शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन किया और फिर 
आत्मा के विषय पर कुछ प्रकाश डाला | इसी सिलसिले में उन्होंने 
पाश्चात्य ढंग की तुलना प्राच्य ढंग से की ओर यह बतलाया कि पाश्चात्य 
प्रणाली धामक तथा जीव सम्बन्धी रहस्यों का उत्तर बाह्य जगत में 
दूँढ़ने की चेष्टा करती है, जब कि प्राच्य प्रणाली इन सब बातों का 
समाधान बाद्य प्रकृति में न पाकर उसे अपनी अन्‍न्तरात्मा में ही ढूँढ़ 
निकालने को चेष्ट करती है। उन्होंने इस बात का ठीक ही दावा 
किया कि हिन्दू जाति को ही इस बात का गोरव है कि केवल उसी 
ने आभ्यन्तर अनुसन्धान-प्रणाली ([70708960#४ ४6 (०४900 ) 
को खोज निकाला ओर थह उपाय उस जाति की एक अपनी चीज़ 
तथा विशेषता है | उसी जाति ने मानव समाज को आध्यात्मिकता की 
असुल्य ।नीधि भी दी हे और यह सब उसी प्रणाली का फल है । 


स्वभावतः इस विषय के बाद, जो कसी भी हिन्दू को अत्यन्त 
प्रिय हे, स्वामाजी आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उस सम्रय मानों 
आध्यात्मिकता की शिखर पर ही पहुँच गए जब वे आत्मा तथा ईइवर 
के सम्बन्ध की चर्चा करने लगे, जब यह दर्शाने लगे कि आत्मा ईइबर 
से एक रूप हो जाने के लिए कितनी लालायेत रहती है तथा अन्त ४ 
फिस प्रकार ईश्वर के साथ एकरूप हो जाती है । ओर आश्चर्य की बाः 
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तो यह है कि कुछ समय के लिए सचमुच ऐसा ही भास हुआ कि वक्ता 
( स्वामीजी ), उनके शब्द, श्रोतागण तथा उन सबमें व्याप्त भाव मानों 
सब कुछ एकरूप हो गए हों । ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं रह गया कि 
“में? या “त्‌”? अथवा “मेरा” या “तेरा” कोई चीज है। छोटी छोटी 
टोलियाँ जो उस समय वहाँ एकत्रित हुई थीं कुछ समय के लिए अपने 
अलग अलग अस्तित्व को भूल गई तथा उस महान आचाय के शआआमख 
से निकले हुए शब्दों द्वारा प्रचवण्ड आध्यात्मिक तेज में एकरूप हो गई; 
वे सब मानें चित्रलिखित-से रह गए । 


जिन लोगों को स्वामीजी के भाषण सुनने का बहुधा अवसर 
प्राप्त हुआ है उन्हें इस प्रकार के अन्य कई अवसरों का भी स्मरण हो 
आएगा जब कि स्वामी विवेकानन्द वास्तव में जिज्ञासु तथा ध्यानमग्न 
श्रोताओं के सम्मुख भाषण देते समय स्वयं [ईवेकानन्द्‌ नहीं रह जाते थे, 
श्रोताओं के सब प्रकार के भेद-भाव तथा व्यक्तित्व मानस्तपट से विडीन 
हो जाते थे, नाम ओर रूप नष्ट हो जाते थे तथा केवल वह सब्वव्यापी 
प्रबल भाव रह जाता था जिसमें श्रोता, वक्ता तथा जच्चारित शब्द बस 


जे 


एकरूप होकर रह जाते थे। 


डे 


२२, भक्ति 


( सियालकोट में दिये गये हिन्दी व्याख्यान का आशय ) 


संसार में जितने धर्म हैं उसकी उपासना-प्रणाली में विभिन्नता होते 

हुए भी उनका प्रकृत रूप एक ही हे | किसी किसी स्थान पर लोग मन्विरों 
का निर्माण कर उन्हीं में उपासना करते हैं, कुछ 

हक घमं भक्ति. ज्ञेग आग्ने की उपासना करते हैं; किसी किसी स्थान 

स्वीकार करते हे हि ट 

हैं। में लोग मूर्ति-पुजा करते हैं तथा कितने ही आदी 
ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहों करते । यह 

सब कुछ ठीक है, इन सब में प्रचह भिन्नता वियमान हे, किन्तु यदि प्रत्येक 
दल में व्यवह्वत सच्ची कथाओं, उनके मूल तथ्य, उनके वास्तावक पत्य 
के ऊपर विचार कर देखें, तो वे सर्वथा अभिन्न हैं। इस प्रकार के भी 
घ॒र्म हैं जो ईइवरोपासना की आवश्यकता ही नहीं स्वीकार करते। 
यही कया, वे ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं मानते । किन्तु आप देखेंगे, ये 
सभी धर्मावलम्बी साधु-महात्माओं की ईइवर की भाँति उपासना करते 
हैं। बोद्ध धर्म ही इस बात का प्रसिद्ध उदाहरण हे । भक्ति सभी धर्मों 
में है, कहीं इश्वर-माक्ति है तो कहीं महात्माओं के प्रति भक्ति का आद्श 
है। सभी जगह इस भक्ति रूपी उपासना का. प्रभाव देखा जाता है! 
ज्ञान-लाभ की अपेक्षा भक्ति-लाभ करना सहज है। ज्ञान-लाभ करने में 
हृढ़ अभ्यास, अनुकूल अवस्था आदि अनेक विषयों की आवश्यकता 
होती है; शरीर सर्वथा स्वस्थ एवं रोगशुन्य न होने से तथा मन सर्वथा 
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विषयानुरागराहित न होने से योंग का अभ्यास नहीं किया जा सकता 
किन्तु सभी अवस्थाओं के लोग बड़ी सरलता से भक्ति-साधना कर सकते 
हैं। भक्तिमार्ग के आचार्य शाॉढिल्य ऋाषे ने कहा हे कि इश्वर के प्रति 
अतिशय अनुराग को भक्ति कहते हैं । प्रह्वांद्‌ ने भी यही बात' कही है । 
यदि किसी व्यक्ति को एक दिन भोजन न भिले तो उसे महा कष्ट 
होगा । सन्‍्तान की मृत्यु होने पर लोगों को केसी 
भक्ति अन्याभ्य यन्त्रणा होती है। जो भगवान के प्रकृत भक्त हैं, 
कर. 8४ उनके भी प्राण भगवान के विरह में इसी प्रकार 
हैं । क्लेशित होते हैं । भक्ति में यह बढ़ा गुण है कि 
उसके द्वारा चित्त शुद्ध हों जाता है ओर परमेश्वर के 
प्रति हृढ़ भक्ति होने से केवल उसी के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है । 


८ नाम्नामकारे बहुधा निजसवैशक्तिः', इत्यादि । 


है भगवन्‌ | आपके असंख्य नाम हैं ओर आपकझल प्रत्येक नाम 
म आपकी अनन्त शक्ति वर्तमान है। प्रत्येक नाम का गम्भीर अर्थ है । 
आपके नाम उच्चारण करने के लिए स्थान, काल आदि किसी भी चीज़ 
का विचार करना आवश्यक नहीं । जब मृत्य, बिना स्थान ओर काल 
का विचार किए ही मनुष्य पर आक्रमण करती है, तो फ़िर ईश्वर के 
नाम का उच्चारण करने के लिए क्‍यों स्थान-काल के विचार की 
आवश्यक्गता होगी ! 


इंइवर विभिन्न साधओों के द्वारा विभिन्न नामों से उपाधित होते 
हैं, किन्तु यह भेद्‌ कैवल दृष्टिमात्र का है; वास्तव में कोई भेद नहीं 
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है। कुछ लोगों का विचार होता है कि मेरी ही साधना-प्रणाही अधिक 
कार्यकारी है, दूसरे अपनी साधना-प्रणाढी फ्रो हो शीघ्र मुक्ति पाने का 
सहज उपाय बताते हैं किन्तु यदि दोनों की ही मूल भित्ति का अनु- 
सन्धान किया जाय तो पता चलेगा के दोनों ही एक ही प्रकार की 
हैं। शेव शिव को ही सर्वापेक्ष आधिऊ शक्तिशाली समझते हैं, वेष्णव 
विष्णु को ही सर्वेशक्तिमान मानते हैं, देवी के 3पासकों. के लिए देवी 

ही जगत में सब से आधिक शक्तिशालिनी हैं, प्रत्येक 
350 उपासक अपने सिद्धान्त की अपेक्षा और किसी बात 
ही हे। का विश्वास ही न करेगा, किन्तु यादि मनुष्य को 

स्थायी भक्ति की उपलब्धि करनी है तो उसे यह 
द्वेष-बुद्धि एकबार्गी छोड़नी होगी । द्वेष भक्ति-पथ में महान प्रतिबन्धक% 
है; जो मनुष्य उसे छोड़ सके गा, वही वर को पा सकेगा । द्वेषभाव 
का त्याग होने पर इष्ट-निष्ठ की आवश्यकता है । 


भक्त-अ्रेष्ठ हनुमान ने कहा है;-- 


श्रीनाथें जानद्वीनाथे अभेदः परमात्माने । 
तथापि मम सर्वस्व॑ राम: कमललोचनः ॥ 


--मैं जानता हूँ जो लक्ष्मीपति हैं वही जानकीपति हैं, तथापि 
'कम्ललोचन राम ही मेरे सर्वस्व हैं । ' 


प्रत्येक मनुष्य के भाव में भिन्नता है । मनुष्य का जन्म भावों की 
विभिन्नता ही.में होता है | मनुष्य भाव की विभिन्नता का कभी भी 
अतिक्रमण नहीं कर पाता | समस्त संसार किसी समय एक धर्मो- 
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वलम्बी नहीं हो सकता, इसका कारण यही भावों की विभिन्नता है। 
ईश्वर करें, जगत कभी भी एकचधर्मावलम्बी न हो । याद कभी ऐसा हो 
जाय तो संसार का सामअस्य नष्ट होकर विश्वेखलता आ जायेगी। अस्तु 
मनुष्य को अपनी ही प्रकृति का अनुप्रण करना चाहिए । यदि मनुष्य 
को ऐसा गुरु मिल जाय, जो उसका भावानुयायी हो एवं उन्हीं भावों। 
की पुष्टि करनेवाले उपदेश दे, तो वह मनुष्य उन्नति करने में समर्थ 
होगा। उसको उन्हीं भावों के विकास की साधना 
विभिनता करनी होगी। जो व्यक्ति जिस पथ पर चलने 
आवध्यक है। 2! 58.28 >.+ साजि 
की इच्छा करे, उसे उसी पथ पर चलने देना चाहिए; 
किन्तु यादें हम उसे दूसरे मार्ग पर घर्तीटने का यत्न करेंगे तो उसमें जो 
कुछ तत्त्व है वह उसे भी खो बेठेगा, वह सर्वथा अकर्मण्य हो जायेगा । 
जिस भाँति एक मनुष्य का मुँह दूसरे मनुष्य के मुँह से भिन्न होता है, 
उसी प्रकार एक मनुष्य की प्रकृति की दूसरी की प्रकृति से भिन्न होती 
है । किसी मनुष्य को अपनी प्रकृति के ही अनुधार चलने देने में क्या 
आपत्ति है । एक नदी एक ओर बहती है, यदि उसके जल को एक 
खाई काटकर उसी ओर बहाया जाय तो उप्तका वेग और भी 
अधिक तेज हो जायेगा, किन्तु यादें स्वाभाविक प्रवाह की दिशा को 
बदूलाकर उसे दूसरी दिशा में प्रवाहित करने का यत्न किया जाय तो 
कोई फल न होगा; उसका स्रोत क्षीण हो जायेगा और प्रवाह भी कम 
हो जायेगा | यह जीवन एक बड़े महत्त्व की चीज़ है, इसे अपने भाव 
के अनुसार ही चलाना होगा । जिस देश में सभी लोगों को एक ही मार्ग 
से चलाने का यत्न किया जाता है, वह देश क्रमशः धर्महीन हो जाता 
हू । भारतवर्ष में कभी भी ऐसी चेष्टा नहीं हुई । विभिन्न धर्मो में कभी 
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विरोध नहीं था, वरन्‌ प्रत्येक धर्म स्वाधीन भाव से अपना कार्य करता 
रहा इसीलिए यहाँ अभी तक प्रकृत धमभाव बना है। इस स्थान पर 
यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि विभिन्न धर्मों में निम्नलिखित 
कारण से विरोध उत्पन्न होता हैं । एक मनुष्य यह विश्वास कर लेता है 
कि सत्य का मूलमन्त्र मेरे ही पास है ओर जो मुझ पर विश्वास नहीं 
करता वह मूर्ख है । दूसरा व्यक्ति पहिले को कप्टी समझता है, कारण 
यादि वह कपटी न होता तो मेरी बातें क्‍यों न सुनता ! 


यादि ईइवर की यह इच्छा होती |के सभी लोग एक ही धर्म का 
अवलम्बन करें तो इतने विभिन्न धर्मो की उत्पत्ति 
विभिन्नता न होने किस भाँति होती १) क्या आप उस सर्वशक्तिमान 
पर मनुष्य चिन्ता- ढ्ी इच्छा के विरुद्ध काम कर सकेंगे | सब लोगों 
शक्ति के अभाव -. कि ५ 
में पशुतुल्य को एक्रधर्मावलम्बी बनाने के लिए अनेक प्रकार के 
हो जायेगा। उद्योग और चेष्टाएँ हुई किन्तु इससे कोई लाभ 
नहीं हुआ । तलवार के जोर से जिस स्थान पर लोगों 
को एकधर्मावलम्बी बनाने की चेष्टा की गई, वहाँ भी एक ही घर में 
दस धर्मों की उत्पात्ते हो गई, इतिहास इस बात का प्रमाण है। समस्त 
संसार में किसी समय एक धर्म रह ही नहीं सकता । जब विभिन्न 
शक्तियाँ मनुष्य के हृदय में क्रिया-प्रतिक्रिया करती हैं तभी वह चिन्ता 
करने में समर्थ होता है। यदि विभिन्न शक्तियाँ ढी क्रिया-प्रतिक्रिया 
न होती तो मनुष्य कुछ सोच ही न सकता; इतना ही क्यों, वह मनुष्य 
ही न कहा जा सकता | “ मन? धातु से भनुष्य शब्द बनता है; मनुष्य 
शब्द का अर्थ हे ममननशील | मन की परिचालना न होने से थिन्ता- 
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शक्ति का भी लोप हो जायेगा। उस समय मनुष्य और एक साधारण 
पशु में कोई अन्तर न रह जायेगा । ऐसे व्यक्ति को देखकर सब के 
डइुदय मैं घुणा का उद्रेक होगा । ईश्वर करें, भारतवर्ष में कमी ऐसी 
अवस्था न उत्पन्न हो । 


अतएव मनुष्यत्व कायम रखने के लिए एकत्व में अनेकत्व की 
आवश्यकता है । सभी विषयों में इस अनेक्रत्व या वैबिज्य-क्षा क्री 
आवश्यकता है, कारण जितने दिन यह अनेकत्व रहेगा, उतने ही ढ़िन 
जगत का अस्तित्व भी रहेगा । अनेकृत्व या वेचिउ्य कहने से अवश्य 
' ही यह समझ में नहीं आता कि उसमें भी छोड़े- 
बड़े का अन्तर है। माना कि सब पए_्‌$ समान ही 
हैं, तो भी इस वेचित्रय के रहने में कोई बाघा नहीं 
है| सभी धर्मो में अच्छे लोग हैं। इसलिए सभी धर्म लोगों की श्रद्धा 
को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए किसी भी धर्म से घुणा करना 
उचित नहीं । 


धर्म आचारपूत 
दोना चाहिए। 


यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है--जो धर्म अन्याय की पुष्टि करे, 
क्या उस धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाना होगा ! अवश्य ही इस 
प्रश्न का उत्तर नहीं? के तिवा दूसरा क्या हो सकता है ! ऐसे धर्म को 
जितना जल्दी दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है, कारण उससे 
लोगों का अमंगल ही होगा। नीति के ऊपर ही सब धर्मों की भित्ति 
प्रतिष्ठित है, आचार को धर्म की अपेक्षा मी उच्च स्थान देना होगा । 
यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि. आचार का अर्थ बाह्य ओर 
आभ्यन्तारिक दोनों प्रकार की शुद्धि से है। जल तथा अन्यान्य शाख्रोक्त 
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चस्तुओं के संयोग से शरीर-शुद्धि हो सकती है, आभ्यन्तर शुद्धि के 
7लेए मिथ्या-भाषण, सुरापान एवं अन्य गर्हित कार्यों छा त्याग करना होगा। 
साथ ही परोपकार भी करना होगा । केवल मद्यपान, चोरी, जूआ, झूठ 
बोलना आदि असत्‌ कार्यों के त्याग से ही काम न चलेगा। इतना तो 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इतना करने से मनुष्य किसी प्रशंसा 
का पात्र न ही सकेगा । अपने कर्तव्य-पालन के साथ साथ जिस भाँति 
दुसरों का भी कल्याण हो, ऐसी चेष्टा करनी होगी । 


अब में मोजन के नियम के सम्बन्ध में कुछ कहना ऋआहता हूँ । 

इस समय भोजन की समस्त प्राचीन विधियों का लोप हो गया है । 
सन लोगों में एक यही धारणा विद्यमान है कि “इसके साथ मत खाओ, 
उसके साथ मत खाओ? | सेकड़ों वर्ष पूर्व भोजन सम्बन्धी जो सुन्दर 
नियम थे, उनके बदले आज केवल छआछूत का नियम ही बचा है। 
शास्र भ भोजन के तीन प्रकार के दोष लिखे हैं:-जातिदोष--जो खाय- 
पदार्थ स्वभाव से ही अशुद्ध हैं, जेसे प्याज लहसुन आदि | इनको 
खाने से जातिदुष्ट खाद्य खाना हुआ; जो व्यक्ति इन चीजों को अधिडृ 
मात्रा में खाता है उस काम अधिक सताता है और वह इश्वर तथा 
मनुष्य की दृष्टि में सब प्रकार के असत्‌ कार्य करता 

जहर का है । (२) गन्दे तथा कीड़े-मकोड़ों से दृषित 
५७ आहार को निमित्तदोष कहते हैं। इस दोष से 
छुटकारा पाने के लिए एते स्थान में भोजन करना होगा जो खूब साफ़ 
सुथराा हो । (३) आश्रयदोष असत्‌ व्यक्ति से छुआ हुआ अच्छा 
खाद्पदार्थ भी त्याज्प है। कारण इश्त प्रकार का अन्न खाने से मन में 


डक! 


आरत में विवेकानन्द 


अपवित्र भाव पेदा होते हैं । ब्राह्मण की संतान होने पर भी यदि वह 
व्यक्ति लम्पट एवं कुकर्मी हो तो उसके हाथ का खाना उचित नहीं।। 


इस समय इन संब बातों पर किसी का ध्यान नहीं हे। इस 


बह 


समय तो सिर्फ इसी बात का हठ मोज़द्‌ हे कि अपना आत्मीय स्वजन 
न होने से उसके हाथ का छुआ न खायँगे, चाहे वह व्यक्ति कितना ही 

ज्ञानी या उपयक्त पात्र क्यों न हो । इन सब नियर्मों 
छोड लक तत्व ढ्री किस भाँति उपेक्षा होती है, इसका प्रत्यक्ष 
लेकर ही व्यस्त हैं। +रमीण किसी हलवाई का दूकान पर जाकर देखने 

से मिल जायेगा । दिखाइ पड़ेगा कि मक्खियाँ सक 
ओर भनभनाती हुई, सब चीज़ों पर बेठती हैं, रास्ते की मिट्टी उड़कर 
मिठाई के ऊपर पड़ती है और हलवाई के कपड़े इतने मेले हैं कि छूने 
मात्र से मल लग जाती है। क्यों नहीं सब खरीदने वाले मिलकर 
कहते, “ दूकान में शीशा बिना लगाये हमलोंग मिठाई न खरीदेंगे।” 
ऐसा करने से मक्खियाँ खाद्य पदार्थ पर न बेठ सकेगी एवं अपने साथ 
हैजा तथा अन्यान्य संक्रामक बीमारियों के कीटाण न ला सकेगी । 
पहिले जनसंख्या कम थी; उस समय जो नियम थे उन्हीं से काम चल 
जाता था । इस समय लोकसंख्या बढ़ गई है। ओर भी दूसरे प्रकार के 
परिवर्तन हो गये हैं| इसलिए इन सब विषयों में परिवर्तन करने के लिए 
हमें अच्छे अच्छे नियम बनाना चाहिए था; किन्त हम उन्नाति न कर 
अवनति के मार्ग की ही ओर क्रमशः अग्रसर हुए हैं। मनुस्मृति में 
(लखा है, जल में थकना न चाहिए, किन्तु हमलोग क्या करते हैं! 
गड्भाजी में मेला फैकत हैं । इन सब बातों की विवेचना करने पर स्पष्ट 
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भ्रतीत होता है कि बाह्य शोच की विशेष आवश्यकता है। शाख्रकार 
भी इस बात को जानते थे, किन्तु इस समय इन सब पवित्र-अपवित्र 
विचारों का प्रकृत उद्देश्य लुप्त होगया है, इस समय उसका आउडम्बर 
मात्र शेष है। चोर, लम्पट, मतव्राला, भयानऋ कैद्दी को हमलोग बिना 
किप्ती चूँ चपढ़ के जाति में ले लेंगे किन्तु यादे एक उच्च जातीय मनुष्य 
किसी नीच जातीय व्यक्ति के साथ, जो उससे किसी तरह 
खराब नहीं है, बेठकर खाय, तो उप्ती समय जाति-च्यूत कर दिया 
जायेगा । उसकी पवित्रता का कोई दूसर! उपाय बाकी नहीं बचता | 
इसीलिए हमरे देश की इतनी हीन दुशा हो गई है । अस्तु, यह स्पष्ट 
स्रमझ लेना चाहिए कि पापी के संसर्ग से पाप ओर साधु के संसगं से 
साधुता आती है ओर अप्ततू-संसर्ग का दूर से ही परिहार बाह्य शौच है। 
.अभ्यन्तर शुद्धि और भी कठिन है | अआभ्यन्तारक शुद्धि के लिए सत्य 
माषण, दुद्वि-सेवा, विपन्न ओर अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता आदि 
की आवश्यकता है। 


क्या हम सदा ऐसा करते हैं ! कोह निर्धन मनुष्य किसी काम 
के लिए किसी घनी व्यक्ति के मकान पर जाइर उत्ते “गरीब परवर ?” 
#४ दीन बन्धु ” आदि विशेषणों से विभूषित करता है, किन्तु वह धनी 
उस गरीब का गला काठने के छिए तेयार रहता है। अतएव ऐसे घनी 
व्यक्ति को गरीब परवर, दीनवन्धु कहना स्पष्ट झूठ है | किन्तु हम ऐसी 
बाते कहकर अपने मन को मालिन करते हैं। इसीलिए शात्रों में लिखा 
है कि यदि कोई व्यक्ति बारह वर्ष तक सत्य भाषणादि के द्वारा चित्त- 
शुद्धि करें ओर बारह वर्ष तक यदि उप्तक्के मन में कोई खतव विचार न 
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आवे, तो उस्ते वाकृप्रिद्धि होगी--उप्तक मुँह से जो बात निकलेगी 
वही हो जायेगी। सत्य भाषण में ऐपत्वी ही अमोषच 


शक्ति है ओर जिसने बाह्य ओर आमभ्यन्तरिक शुद्ध 
की है वही भाक्ति का अधिकारी है । 


सत्यवादिता । 


भक्ति में भी ऐसी शाक्ते है कि वह स्वयं मन को बहुत शुद्ध ऋर 
देती है । आप धरम के सम्बन्ध में ही विचार कर देखिये तो आपको 
पता चलेगा कि समी धर्मों में भाक्ति की प्रधानता ओर बाह्य तथा 
आभ्यन्तरिक शुद्धि की आवश्यकता स्वीकृत करली है। गईं तथाषि के 
किसी न किसी प्रकार से बाह्य शोच का अवलम्बन करते ही हैं। उन्हें 
भी मालृप हो गया है कि बाह्य शोच की कितनी आवश्यकता है । 
यहूदी, मुसलमान, ईसाई यथपि बाद्य शुद्धि के कट्टर विगेधी हैं, ययफि 
यदृदियों में मृर्तिपूजा निषिद्ध थी, तिस पर भी उनका एक मन्दिर 
था। उस मन्दिर में “ आके ” नामक एक सन्दृक रखी थी। उस 
सनन्‍्दुक के भीतर मृसा के दस ईश्वरादेश रखे थे। इस सन्दृक के ऊपर 
विशाल पक्षयक्त दो स्वर्गीय दूतों की मूर्तियों बनी थीं, ओर उनके ठीक 
ध्ीच में वे ईश्वर के आविभाव का दर्शन करते थे । बहुत दिन हुए 
यहूदियों का मन्दिर नष्ट हो गया हे, किन्तु उस 
प्रार्चन धारणा पर नये नये म्रन्द्रि बन सकते हैं । 
इस समय ईसाइयों की धर्म-पुस्तक इसी सन्‍्दृक में रखी हे। रोमन 
केंथोलिक ओर यनानी ईसाइयों में मूर्तिपुजा प्रचलित हे। वे ईसु की 
मूर्ति ओर उनके मातापिता की मूर्ति की पूजा करते हैं । प्रोटेस्टैन्श 


पअ्तिमा-पूजा । 


'डरेट 


भक्ति 


म मूर्तिपूजा नहीं है, किन्तु वे भी ईश्वर को व्यक्तिविशष समझकर 
उपासना करते हैं । यह भी मूर्तिपूजा का रूपान्तर मात्र है। पारसी और 
ईरानियोँ में अग्नेपूजा खूब प्रचालित है। मुसलमान अच्छे अच्छे फ्कीरों 
की पूजा करते हैं ओर नमाज के समय काबा की ओर मुँह करते हैं। 
यह सब देखकर जान पड़ता है के घ॒मंसाधना की प्रथमावस्था में मनुष्यों 
को कुछ बाह्य सहायताओं की आवश्यकता पढ़ती है । ।जेस समय पक 
खूब शुद्ध हो जाता है, उत्त समय सूट्ष्म से सूक्ष्म विषयों में चित्त एकाग्र 
करना सम्भव हो सकता है । 

उत्तमों बह्मसद॒भावों ध्यानभावस्तु मध्यमः । 

स्तुतिजपो5घमो भावों बाह्यपूजाघधमाधमा ॥ 


अर्थात्‌--सर्वत्र बह्म-द््शन सर्वोत्कृष्ट, ध्यान मध्यम, स्तुति और 
जप अधम ओर बाह्य पूजा अधमाधम है । 


किन्तु इस स्थान पर यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि 
बाह्मपूजा के अधमाधम होने पर भी उसमें को३ पाप नहीं है । जो व्यक्ति 
जैसी उपासना कर सकत। है उसके ।लिए वही ठीक है। यदि उसे 
अपने पथ से निवृत्त किया जाय, तो वह अपने कल्याण के लिए, अपने 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए दूसरे किस मार्ग का अवलम्बन करेगा ! 
इसलिए जो मूर्तिपूजा करते हैं, उनकी निन्दा करना उचित नहीं।वे 
उन्नति की जिस सीढ़ी तक चढ़ चुके हैं, उनके लिए वही आवश्यक है। 
जो समर्थ हैं वे इन सब व्यक्तियों की उन्नति की चेष्टा कर--उनसे 
अच्छे काम करवायें, ढिन्तु उपासना-प्रणाली को लेकर शगढ़ा करने 
की क्या अःवश्यकता है ! 
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परा भक्ति प्राप्त होने पर आत्मा देह से प्रथक हो जाती है। कोई 

घन ओर कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासनाकरता है। जो 

. उपासना करते हैं वे अपने को बड़ा धार्मिक समझते 

है! भक्त कनि हैं, किन्तु यह वास्तविक भाक्ति नहीं है--वे लोग भी 

धार्मिक नहीं है। अगर वे सुन लें कि अमुक स्थान 

में एक साधु आया है और वह ताँबे क्रा सोना बनाता है, तो दल के दुल 

मनुष्य वहाँ एकन्न हो जायेगे, लिप्त पर भी वे अपने को धार्मिक कहने में 

लज्जित नहीं होते । पुत्रप्रात्तिं के लिए इश्वरोपासना को भक्ति नहीं कह 

सकते । घनी होने के लिए इश्वरोपासना को भाक्ति नहीं कह सकते । 

स्वगलाभ के लिए ईश्वतपासन। को भक्ति नहीं कह सकते । यहाँ तक 

कि नरक की यंत्रणा से छूटने के लिए की गई ईश्वरोपासना को भी 

भाक्ते नहीं कह सकते। कामना से कभी भाक्ति की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । वे ही वस्तुतः धार्मिक हैं, जो कह सकते हैं,-- 


न धने न जनं न च सुन्द्री 
कृवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 

भवताद्धक्तिरहेतुकी त्वयि ॥ 


अथोत, है जमदीश्वर | में घन, जन, परम सुंदरी स्नरी अथवा 
पाण्डित्य कुछ भी नहीं चाहत । हे ईश्वर ! में प्रत्येक जन्म में आपकी 
अहेतुकी भाक्ति चाहता हूँ । 


भक्ति 


जिस समय यह अवस्था प्राप्त होती है उससमय मनुष्य सब चीजों 
में ईश्वर को ही देखने लगता है। उसी समय उसे पूर्ण भक्ति प्राप्त 
होती है। उसी समय वह बाह्मण से लेकर चाण्डाल तक में विष्ण का 
अवतार देखता है | तब यह सभी ढोगों को ईश्वर के अतिरिक्त कुछ 
दूसरा नहीं समझता, केवल उसी समय वह अपने को हीन से हीन 
समझकर वास्तावेक भक्त की भाँति ईश्वर की उपासना करता है। उस 
समय उसे बाह्य अनुष्ठान एवं तीथयात्रा आदि की प्रवृत्ति नहीं रह 
जाती--वह प्रत्येक मनुष्य को ही देवता समझता है । 


हमढागों के शात्र में भक्ति का नाना प्रकार से वर्णन किया गया है । 
किन्तु जब तक हमारे हृदय में भक्ति-प्राप्ति के लिए यथाथ व्याकुलता 
कक नहीं होती,तब तक हम उसके किसी भी कृत तत्त्व 
अवस्थानेद और. »ी ठीक तरह से हृदयंगम करने में समर्थ नहीं हो 
उनका प्रकृत सकते । उदाहरण के लिए हम ईश्वर को अपना 
तात्ये । पिता कहते हैं। उसे पिता शब्द क्यों कहें ! पिता का सदा 


जो अर्थ होता है, वह ईश्वर के लिए व्यवद्दत नहीं हो सकता | ईश्वर को 
कहने में भी यही आपत्ति है किन्तु यदि हम इन दो शब्दों के वास्तावेक 
अर्थ की आलोचना करें तो जान पड़ेगा कि इन दोनों शब्दों में यथाथ 
साथकता है । ये दोनों शब्द अत्यन्त प्रेमपूर्ण हैं। सच्चे धार्मिक ईश्वर 
को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वे उसे मात्वा- 
पिता कहें बिना नहीं रह सकते । रासलीला में भक्त का प्रकुत भाव व्यक्त 
हुआ है, कारण संसार में स््री-पुरुष के प्रेम से अधिक प्रबल कोई दूसरा 
प्रेत नहीं हों सकता । जिस जगह इस प्रकार का प्रबल अनुराग होगा, 
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वहाँ कोई भय, कोई वासना या कोई आसतक्ति नहीं रह सकती, केवल 
एक अछेय बन्धन दोनों को तन्मय कर देता है। माता-पित। के प्रति 
सन्तान का जो प्रेम है वह भय-प्रिश्रित है, कारण उनके प्रति उसका 
श्रद्धाभाव होता है | ईश्वर सृष्टि क' या न करें, वह हमारी रक्षा करें या 
न करें, यह सव जानकर हमें क्या लाभ होगा! वे हम लोगों के 
प्रियतम, आराध्य-देवता हैं, अत: भय के भाव को छोड़कर हमें 
उनकी उपासना करनी चाहिए। जिप्त समय मनुष्य की सब वासनाएँ 
मिट जाती हैं, जिस समय वह ओर किसी विषय की चिन्ता नहीं 
करता, जिस समय वह ईश्वर के लिए पागल हो जाता है, उसी समय 
मनुष्य ईश्वर से वस्तुतः प्रेम करता है। सांसारिक प्रेमी जिस भाँति 
अपने प्रियतम से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हमें ईश्वर से भी प्रेम करना 
होगा । कृष्ण स्वयं ईश्वर थे, राघा उनके प्रेम में पामल थीं। जेन 
पुध्तकों में राधा-कृष्ण की प्रेमकथाएं वर्णित हैं, उन्हें पढ़िये तो फ्ता 
चलेगा कि श्थ्वर मे केसे प्रेम करना चाहिए । किन्तु इस अपूर्व प्रेम के 
तत्व क्रो कौन समझ सकेगा ? बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनका द्वदुय 
पाप से परिपूर्ण है, वे नहीं जानते कि पवित्रता या नीति किस कहते 
हैं । बे क्या इस तत्वों को समझ सकते हैं ! वे किसी भाँति इन तत्वों 
की समझ ही नहीं सकते । जिस समय मन से सारी असत्‌ चिन्ताएँ 
दूर कर दी जाती हैं, उस समय वे मूर्स होने पर भी शाशस्र की आति 
जटिल समस्याओं के रहर॒य को समझने में समर्थ होते हैं | किन्तु इस 
प्रकार के मनुष्य संसार में कितने हैं या हो सकते हैं ( 


88.९ 


भक्ति 


ऐसा कोई धर्म नहीं हे जेसे बुरे लोग बदनाम न कर दें । ज्ञाम 
की दोहाई लेकर लोग अनायास ही कह देते हैं कि आत्मा जिस समय 
दृह से सम्पूर्णया पथक हो जाती है, उस समय देह चाहे जो करे, 
। आत्मा उस कार्य में लिप्त नहीं हो सकती । यदि 
जय है कब लोग ठीक तरह से धर्म का अनुसरण करते तो 
तद्बभावलम्धी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई अथवा कोई भी दूसरा 
असत्‌ लोगों के . धर्मावलम्त्री क्यों न हो, समी पविन्नता के अवतार- 
व लेप रे दे स्वरूप होते किन्तु प्रकृति बुरी होने से मनुष्य भी 
बुरा हो जाता है और मनुष्य भी अपनी प्रकृति के 
अब्तारें परिचालित होते हैं । यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, 
किन्तु सब धर्मों में असाधु लोगों की संख्या आधिक होने पर भी कितने 
ही मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर का नाम सुनते ही उन्मत्त हो जाते 
हैं-- ईश्वर का गुणगान कीतन करते करते जिनकी आँखों से प्रेमाश्न की 
प्रबल धारा बहने लगती ह, वे ही सच्चे भक्त हैं। 


भक्ति की प्रथम अब्स्था में लोग ईश्वर को मालिक ओर अपने 
को गुलाम समझते हैं। वे कहते हैं, धन्य पिता ! आज तूने मुझे दो 
पत्ते दिये 6ं, इसालेए तुझे घन्यवाद्‌ देता हूँ | कुछ ऐसा भी कहक्षे 
हैं--- हे इश्वर ! भरण-पे।धण के लिए आहार दो ।? दूसरे कहते हैं, हे 
प्रभा | इन कारणों से हम तुम्हारे बढ़े कृतज्ञ हैं ? इस प्रकार के भावों 
का एकदम छोड़ देना चाहिए। शात्र में लिखा है 
जगत में एक आकर्षणी शक्ति हे। उसी आकर्षणी 
शक्ति के कारण सूर्य, चन्द्र एवं अन्यान्य सभी 


ईश्वर परम प्रेम- 
स्वरुप हैं । 
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चीजें विचरण करती हैं । यही आकर्षणी शक्ति इश्वर हे। इस संसार 
की अच्छी या बुरी सभी चीजे इंश्वरामिमुख७चलती हैं। हमारे जीवन 
की सारी घटनाएँ, अच्छी या बुरी, हमें उस्तीकी ओर ले जाती हैं । एक 
मनुष्य ने दूसरे का अपने स्वार्थ के लिए खून किया | जो कुछ भी हो, 
अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, प्रेम ही इत्त कार्य का मूल है। 
खराब हो या अच्छा हो, प्रेम ही सब चीजों का प्रेरक है। शेर जब बकरी 
के बच्चे को मारता है, तब वह अपनी या अपने बच्चे की भूख मिटाने 
के लिए ऐसा करता है । यदि पूछा जाय ईहवर कया है, तो उत्तर होगा, 
ईइवर प्रेम का अवतार है। सदा सब अपराधों को क्षमा करने के लिए 
प्रस्तुत, अनादि, अनन्त ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। उसकी 
प्राप्ति के लिए किसी निर्दिष्ट साधना-त्रणाली का अनुष्ठान करना या न 
करना उनका अआभिप्राय नहीं है । लोग ज्ञान या अज्ञानभाव से उप्तकी 
ओर जाते हैं । पति की परमानुरागिणी स्त्री नहीं जानती उसके पति मेँ 
भी वही महा आकर्षणी-शक्ति है, वही उसको अपने स्वामी की ओर ले 
जाती है । हमारे उपास्य केवल यही प्रेम के $श्वर हैं। जब तक हम उसे 
स्रष्टा, पालनकर्ता आदि समझते हैं, तब्र तक उप्तकी बाह्य पूजा आदि 
की आवश्यकता है, किन्तु जिस समय इन सारी भावनाओं का 
परित्याग करके उसे प्रेम का अवतार समझते हैं एवं सब्र वस्तु में उसे 
ओर उसमें सब वस्तु को देखते हैं, उसी सम्रय हमें स्थायी भक्ति प्राप्त 
होती है । 


डेडे४ 


२३, हिन्द्रधम के साधारण आधार 


( सन्‌ १८९७ में लादीर में दिया हुआ भाषण ) 


यह वही भाम है, जो पवित्र आर्यावर्त में भी पवित्रतम मानी 

जाती है, यह वही बह्मावर्त है, जिसका हमारे महर्षि मन ने उल्लेख 
क्रिया है। यह वही भूमि हे जहाँ से अध्यात्म-प्रात्ति करने की प्रबल 
आकांक्षा तथा प्रबल अनुराग-स्रोत का उद्गम हुआ है। उसी स्रोत ने 
आगे चलकर संरूार को प्लावित कर दिया और इतिहास इस बात का 
साक्षी है । यह वही भूमि है, जहाँ इसकी वेगवती नदियों की तरह 
आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएँ उश्पुत्न हुईहैं ओर सबने एकत्र होकर शक्ति 
का संग्रह किया है तथा अन्त में सारे संसार के अन्द्र फेलऋर गम्भीर 
नाद से अपनी महती शक्तियाँ की घोषणा की है। यह वहीं वॉर-भूम है, 
जिसने भारत पर होनेवाले बाहरी असभ्य झज्नुओं के आक्रमणों को 
सबसे पहले अपनी छाती पर सह लिया है| यह वही 

इश्यमूमि मह्ावतें। भत्ते हे, जिसने इतने डःख-कष्ठों और यातना-यंत्र- 
णाओं को भी सहकर अपना गोरव, अपना तेज नहीं गँवाया है । यहीं 
पर अपेक्षाकृत आधुनिक समय में दयाहु नानक शाह ने प्रकट होकर 
अपूर्व विश्ववप्रेम का प्रचार किया हैं । यह वही भूमि है, जहों उस महा- 
मना व्यक्ति के विशाल वक्षःस्थल के द्वार खुले थे, और वे दोनों भुजाएँ 
फैलाकर समग्र संसार को--केवल हिन्दुओं को ही नहीं, मुक्षलपानों 
तक को-गले लगाने के लिए दोड़े थे | यहीं पर हमारी जाति के अन्तिम, 


दंडप 
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'परन्तु महामहिमान्वत, वीर गोविन्द्सिह ने जन्म लिया था, जिन्होंने 
धर के लिए अप्रना --ओर अपने प्राणों से बढ़कर .प्रियजनों का--खून 
बह।या । इतना ही नहीं, जिनके लिए उन्होंने यह खून की नद्दी बहाई, 
जब वे ही उनसे अलग हो गये, त्तब्र मर्माहत सिंह की तरह ढ्ञाक्षेणात्य 
की ओर चले गये; वहाँ निजन वन में वासकर , देश के प्रति ए$ भी 
अभिेशाप-वचन उच्चारित न कर, तनिक भी असन्तोष प्रकट न कर 
शान्ति के साथ इस लोक से प्रयाण कर गये । 


है पदञ्चनद्‌ की सन्‍्तानों ! यहाँ, अपने इत्त प्राचीन देश में, मैं 
तुम्हा' आगे उपदेशक की तरह खड़ा नहीं हुआ। हूँ। 
नि (कक तुम्हें शिक्षा देने येग्य ज्ञान मेरे पास बहुत हौ थोड़ा 
आया हूँ । है । में देश के पूर्वीय हिस्से से इस पश्चिमी हिस्से 
के भाइयों से बातचीत करने--यहाँ वहाँ के भावों 
का मिलान करने--के लिए आया हूँ। में यहाँ और वहाँ की विभिन्न- 
'ताओँ को देखने नहीं आया हूँ, वरन में यह खोजने आया हूँ ॥क यहाँ 
और वहाँ की पिलन-भूमि कोनसी है ! में यहाँ आया हूँ, यह जाने के 
लिए कि वह कोनसा आधार है जिसके ऊपर हम-आप सदा के लिए 
एक सूत्र' में बंध कर रह सकेंगे--किस नींव पर प्रातिष्ठित होने पर, जो 
वाणी में अनन्त काल से आशा की वार्ता सना रही हैं, वह प्रवल से 
प्रयवल्टतर हो सकेगी । में आप लोगों के पास आया हूँ, किसी चीज 
के गढने के विषय में राय-मशवरा करने, न कि किसी चीज को 
नोडने-फोडने की राय देने । 


हिन्वूधम के साधारण आधार 


समालोचनाओं का जमाना अब नहीं है। अब हम लोग कोई 

चीज़ तेयार करने के लिए राह देख रहे हैं। संसार में समालोचना करने 
का, बालक बड़ी तीखी समालोचना करने का मोक़ा 

विज आता जरूर है पर वह बहुत ही थोड़े समय के लिए 
गठन दै। .. आता है। अनन्त काल के लिए कार्य है संगठन- 
उन्नति की चेष्ठा करना, केवल समालोचना अथवा 

विनाश करना नहीं। पिछले सो वर्षों से हमारे भारतवर्ष में समा- 
लोचनाओं की बाढ-सी आ गई है। पाश्चात्य देश की नई वेज्ञानिक 
रोशनी से हमारे यहाँ के गली-कुचे ओर कोने ही अन्यान्य जगहों से 
आधेक आकर्षक हो रहे हैं । स्वभावतः देश में सर्वत्र सत्य और न्याया- 
नुरागी श्रेष्ठ महात्माओं का उत्थान हुआ। उनके हृदय में अपार स्वदेश- 
प्रेम और अपने घर्म तथा ईश्वर पर प्रबल अनुराग विद्यमान था ही, ओर 
चूँकि इन महात्माओं का अपने देश के प्रति--अपने धर्म के प्रति--- 
बहुत गहरा प्रेम हुआ, वे चुपच।प नहीं रह सके । उन्होंने जो कुछ बुरा 
देखा, उत्तकी त्रढ़ी कड़ी समालोचना करनी शुरू कर दी। अतीत काल 
के इन महात्माओं को धन्यवाद है--उन्होंने देशवासियों का बहुत बढ़ा 
उपकार ककया है, परन्तु वर्तमान समय हमें पुकारकर कह रहा है-- 
यथेष्ट समालोचना हो चुड्री, दोष दिखाने का काम बहुत हो चुका । 
अब उसका काम नहीं है । अब काम है संगठन करने का--अपनी सारी 
बिखरी हुई शक्तियों को केन्द्रीमृत करने का ओर उसी सम्मिलित शक्ति 
क्री सहायता से, जिस जाति की प्रगति अवरुद्ध हो रही है, उसे आगे 
बढ़ाने का | घ' की सफाई का काम हो चुका है, अब उसमे रहने 


छछऊ 
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की आवश्यकता है। आर्यप्तन्तानों, रास्ता साफ़ हो गया हे--अब 
तुम आगे बढ़ो । 


प्यारे भाइयो ! आप सामने आने का मेरा उद्देश्य यही हे और 
में आरम्म में ही आपसे कह देना चाहता हूँ कि में किसी दुलबन्दी या 
सम्प्रदाय-विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ । मेरी नजरों में सनी समाज और 
सम्प्रदाय महान हैं। में उन सबक्रो प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ, ओर 
'जीवन भर में इसी चेष्टा में रहा हूँ कि उनमें कोनसी बात अच्छी और 
सच्ची है । अतएव मेरा विचार यह हे कि आज की रात में आप लोगों 
के आगे कुछ ऐसी बातें रखूगा जिन पर हम सभी एकमत हैं; यादि सम्भव 
हुआ, तो हम कोई ऐसी सम्मिलन-भूमि भी दूँढः निकालने की चेष्ठा 
करेंगे, ओर यदि ईश्वर की कृपा से हमें वह भमि प्राप्त हो गई, तो हमें 
फोरन उस पर पहुँचकर काम शुरू करना होगा । 
हम हिन्दू हैं । में इस हिन्दू” शब्द का कोइ बुरा 
अर्थ नहीं लगाता ओर जो लोग इस शब्द का कुछ बुरा अर्थ समझते कै 
उनसे में सहमत भी नहीं हूँ। पुराने जम्ताने में इस हिन्दू शब्द से सिन्धु- 
नद्‌ के उस पार रहनेवाले का अर्थ समझा जाता था। आज जो लोग 
हमें घणा की दृष्टि से देखते हैं, उनमें से बहुतेरे इस शब्द का बुरा अर्थ 
किया करते हैं, पर नाम के अच्छा या बुरा होने से कछ आता-जाता 
नहीं । इसकी अच्छाई या बुराई पूरी तरह से हम छोगों पर ही निभर 
करती है । हिन्दू नाम का सब तरह से महत्त्वपृण होना और सब प्रकार 
से आध्यात्मिक विषय का योतक होना अथवा उसका सदा घ॒णासूचक 
बना रहना, पद-दुलित, घमअष्ट और उससे पराजित जाति का बोध होना, 


हिन्दू | 
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दोनों ही बातें हमारे ऊपर ही निभर करती हैं। अब यादि हिन्दू” नाम से 
कोई बुरा समझा जाता है, तो समझा जाने दो । आओ, हम अपने कार्यों 
ओर आचरणों से दुनिया को यह दिखाने को तेयार हो जाये के समग्र' 
संसार की कोइ भी भाषा इससे ऊँचा, इससे महान शब्द का आविष्कार 
ही नहीं कर सकी है। जिन सिद्धान्तों ओर नीतियों के द्वारा मेरा 
जीवन परिचालित होता है, उनमें से एक तो यह है कि में कभी अपने 
पूर्व-पुरुषों को याद्‌ करके लज्जित नहीं होता हूँ । संसार में जितने भी 
बड़े बड़े अहड्डाररी पेदा हुए हैं, में भी उन्हीं में से एक हूँ, पर में स्पष्ट 
शब्दों में यह बताये देता हूँ, मेरा वह अहड्डुपर अपने पूर्व-पुरुषों के कारण 
है । मेंने जितना ही अधिक अपने अतीत काल की बातों का अध्ययन 
किया है, जितनी दूर तक पीछे की ओर देखा है, उतना ही आधिक 
मेरे हृदय में पूर्व-पुरुषों का गोरव उत्पन्न हुआ है, इसी ने मुझे हृढ़ 
अविचल विश्वात्ष ओर साहस प्रदान किया है, इसीने मुझे घुल से उठाकर 
अपने महान पूर्व-पुरुषों के महान उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए खड़ा किया है। उन्हीं प्रार्चीन आर्या की सन्‍्तानो | 
ईश्वर की कृपा से तुम्हारे दृदयों में भी वह अहड्डुभर उत्पन्न हो कि वह 
तुम्हारे खून के साथ मिल जाये ओर तुम्हारे जीवन क। अड्ड बन जाये, 
उसके द्वारा समग्र संसार का कल्याण साधित हो ! 


भद्रपुरुषो ! हम सब लोगों की मिलन-भूमति कहाँ है ! हमारें 
जातीय जीवन की नींव क्‍या है ! इस बात का पता लगाने की चेष्टा 
करने के पहले हमें एक बात याद्‌ रखनी ही पड़ेगी | जिम्त तरह प्रत्येक 
मनुष्य का व्यक्तित्त होता हे, ठीक उर्सी तरह प्रत्येक जाति का भी 
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एक-एक व्यक्तित्तत होता है। जिम्त प्रकार एक आदमी का दुसरे आदमी 
के साथ कुछ विषयों में अन्तर होता है--प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ 
विशेषता होती है, उप्ती प्रकार प्रत्येक जाति का दूसरी जाति के साथ 
कृछ-न-कुछ पार्थक्य होता है। और जिस प्रकार हरएक आदमी को 
प्रकृति का कोई-न-कोइ उद्देश्य सिद्ध करना पड़ता है--अपने पूर्बक्रुत 
कम के फल के अनुसार चलना ही पड़ता है, उसी तरह प्रत्येक जाति 
को भी ठीक उसी तरह किसी एक देव-निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करना 

पड़ता है, प्रत्यक्त जाति को कोई सन्देश घोषित 
किसमें गा करना पढ़ता हे और प्रत्येक जाति को किसी-न- 

किसी व्रत का उद्यापन करना पड़ता है। अतएव 
सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारा व॒त कया है । विधाता 
ने किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इसकी सृष्टि की है, यह भी जानना 
होगा। भिन्न-भिन्न जातियाँ की उन्नाते ओर अधिकार में इसका स्थान 
कहाँ है तथा अन्यान्य जातियों की एकतान सद्भीत-ध्वनि में यह 
कोनस।| सुर भरेगा, यह भी जानना होगा | हम छोग लड़कपन में भी 
कहानी सुना करते थे कि कुछ साँपों के माथे में माणे होती है| तुम 
उस सॉप को लेकर जो चाहो, कर सकते हो; पर जब तक उसके माथे 
में माणे रहेगी, तब तक तुम उसे मार नहीं सकते | हम छोगों ने 
किस्से कहानियों में राक्षतों की भी बहुतेरी बातें सुनी हैं। कहते हैं, 
राक्षत्तों के प्राण 'हीरामन तोते ” के कछेजे के अन्दर बन्द्‌ रहते थे। 
जब तक उस ' हीरामन तोते ” की जान में जान रहती यी, तब तक उप्त 
राक्षस या राक्षसी का बाल भी बॉका नहीं होता था । कोई उसे टुकड़ें- 
टुकड़े करके काट डाले, चाहे जो करे, पर तोते के जीते-जी कोई 
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उसे मार नहीं सकता था। जातियों के विषय मे भी यही बात है। जाति 
विशेष का जीवन भी ठीक उसी प्रकार मानो किसी चीज में छिपा हुआ 
रहता है; वहीं उस जाति की जातीयता रहती है । जब तक उस गुप्त- 
स्थान पर चोट नहीं पड़ती, तब तक उत्तकों मृत्य नहीं होती । इद्ी 
तत्त्व के प्रकाश से, हम संसार के इतिहास की सर्वाधिक आश्चर्यपण 

नोखी घटना को भी भली-भोति दुख आर जान सकते हैं । असभ्य- 
बबर जातियों के आ।्रमणों का असंख्य लहरें हमारी इस जाति के माथे 
पर से चली गई हैं | सेकड़ों वर्ष तक भारतवर्ष के आकाश में “ अठ्ठा 
हो अक्रब( ” की आवाज गूँजती रही है ओर शायद्‌ ऐसा कोई हिन्दू 
नहीं होगा, जिसे पल-पल मृत्य की आशंका न होती रही हो ! संसार के 
इतिहास मे जितने प्रप्तिद्ध-प्रसिद्ध देश हैं, उनमें सब्से अधिक वुःख- 


हक 


कष्ट ओर अत्याचार इसी देश ने सहे हैं । तो भी हम लोग ज॑स पहले 


थे, आज भी एक प्रहार वेसे हीं हैं, अब भी हम नई विपत्ति का 
सामना करने को तेयार हैं। यही नहीं--आज हम केवल अपने आप 
ही बेदाग हैं, ऐपा नहीं--चाल्कि हम यहाँ से बाहर जाकर अपने भावों 
का प्रचार करने तक को तयार हैं। इस बात के लक्षण साफ दिखाई 
दे रहे हैं ओर यही जीवन का चिह्न है। आज हम देखते हैं कि हमारे 
यहाँ के विचार और भाव केवल भारतवर्ष के भीतर ही बन्द नहीं हैं; 
बल्कि हम चाहें या न चाहें, वे बाहर जाकर ओरों के साहित्य में प्रवेश 
कर रहे हैं । केवल इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो भारतीय विचार 
और भाव गुरु का सा श्रेष्ठ आसन भी पाते हैं । इसका कारण यह है 
कि मानव-समाज का मन जिन विषयों को छेहर उलझा रहता है, 
उनमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च विषय--धर्म और दर्शन ही --भारत की ओर 
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२ बे [] 


से सारे संसार की उन्नाति के लिए एक बड़ा भारी दान हे । 


कर] 


५ 93. है [हे क] 


हमारे पूर्व-पुरुषों ने ओर-और कितने ही विषयों की ओर भी 
ध्यान दिया था--ओरों की तरह उन लोगों ने भी बाह्य जगत का 
रहस्य उद्घाटन करने की चेष्टा की थी | हम सभी यह बात जानते हैं 
कि उनका अछ्भुत शक्तिशाली मास्तिष्क यादें चाहता, तो इस बाह्य 
जगत की उन्नति में ऐसी कितनी ही अद्भुत वस्तुओं का आविष्कार 
करता, जिनकी आज भी लोग कल्पना नहीं कर सकते । पर उन्होंने 
ओर ऊँचे पहुँचने के लिए उस रास्ते को छोड़ दिया | वेदों के भीतर से 
हमें उस्ती महान विषय की प्रतिध्वनि सुनाई देती है--- 

४ सा परा यया तदक्षरमधिगम्यते 


अर्थात्‌ * परा विद्या उसे कहते हैं, जिसके द्वारा वह अविनाशी परम 
पुरुष प्राप्त होता है। ” यह परिवर्तनशील, अशाश्वत, प्रकृति-सम्बन्धी 
विया, मृत्य-दुःख-शोक पूर्ण इस जगत की चाहे जेसी बड़ी विया क्‍यों न 
हो, पर जो अपरिणामी हैं, आनन्द्मय हैं, जो शान्ति के आकर हैं, 
जिनऊ सिवा ओर कहीं सारे दुःखों का अन्त नहीं होता, केवल एक उन्हीं 
को जान लेने वाली विया हमारे पूर्व-पुरुषों की भय में सर्वश्रेष्ठ विद्या है 

जो हों, याद वे चाहते, तो आसानी से वह विया 
2 कक ओर वह विज्ञान आविष्कृत कर सकते थे, जिससे 
की उन्नति कर. केवल भोजन वस्र मिलता हे;--वह विज्ञान, जो 
सकते थे, परन्तु हमें अपने साथियों और पड़ोसियों को पराजित 


उन्होंने उसे असार महक समा हक 
समहकरअब्ततगल उन यो अपन प्रभुत्व स्थापित करने की शिक्षा 
में मनोनिवश. देता हैे--जों बलवानों को दुर्बल पर अत्याचार 


किया । करने का उपाय बताला है; परन्त ईश्वर की परम 
9 
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कृपा से उस ओर उनका ध्यांन नहीं गया--उन्होंने बिलकुल दुसरा ही 
रास्ता पकढ़ लिया । यह रास्ता पहले वाले से हजार गुना उत्तम था, 
हजार गुना आनन्द्मय था । इस रास्ते को पकड़कर वें ऐसी एकाग्रता 
ओर एकनिष्ठा से आगे बढ़े कि अब वही हमारा जातीय विशेषत्व बन 
गया है--हजारों वर्ष से लगातार पिता से पुत्र को उत्तराधिकार-स्वरूप 
प्राप्त होता हुआ अब हमारे जातीय जीवन का अड्भर हो ग़या है, हमारी 
धभनियों में बहनेवाले रक्त की प्रत्येक बूँद में मिल गया है, हमारे स्वभाव 
के समान हो गया है--यहाँ तक कि अब “धर्म” ओर ' हिन्दू ? इन 
दोनों शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है। यही हमारी जातीय 
विशेषता है, इसमें चोट पहुँचाना अप्तम्भव है। असभ्य-बरबर-जातियाँ 
तलवार ओर बन्दूकों के सहारे बबर धर्मों को लेंकर आई हैं; पर उनमें 
से कोई भी सोॉप के माथे की उस मणि को छू नहीं सकी हैं--कोई भी 
उप्त जातीय जीवन के “हीरामन तोते ” को मार नहीं सकी हैं । अतएव 
यही हमारी जाति की जीवनी शक्ति है, और जब तक इस पर चोट 
नहीं पहुँच पाती, तब तक संसार की कोई बड़ी-से-बढ़ी शक्ति भी हमारा 
विनाश नहीं कर सकती । जब तक हम अपने इस परम्परागत महामूल्य- 
वान रत्न-स्वरूप धर्म को पकड़े रहेंगे, तव तक संसार के सब प्रकार के 
अत्याचार-उत्पीड़नों ओर दुःख-कष्टा की आग के भीतर से प्रह्नाद्‌ की 
तरह बेदाग बाहर निकल आयेंगे | हिन्दू यदि धार्मिक न हो, तो में उसे 
हिन्दू नहीं कहता | अन्यान्य देशों में लोगों का मुख्य अवलम्ब 
राजनी।तिक विषय हो सकता है, साथ ही वे थोड़ा-बहुत घर्म का भी 
अनुष्ठान कर सकते हैं; परन्तु यहाँ इस भारतवर्ष में, वेसा नहीं हो 
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सकता। यहाँ धर्मनुष्ठान ही सर्वप्रथम कर्तव्य है; उसके बाद यादि 
समय हो, तो धर्म के सिवा अन्यान्य काम भी कियेजा सकते हैं-- कोई 
हा।ने नहीं । यादे हम यह बात याद रखें, तो भली-भाति समझ सकते हैं 
के जातीय कल्याण के लिए प्राचीन समय की भांति वर्तमान समय में 
भी हमें सबसे पहले अपनी जाति की समग्र आध्यात्मिक शक्तियों को 
खोज निकालना होगा । भारत की ववैक्षिप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ का 
एकीकरण या एकनत्रीकरण ही भारत की राष्ट्रीय एकता का एकमात्र 
उपाय है | जिनके हृदयाँ के तार एक ही आध्यात्मिक स्वर में मिला- 
कर बाँघे हुए रहेंगे, उनऊे साम्मिलन से ही भारत में राष्ट्र या जाति 
का सगठन होगा । 


भद्रमहोंदयों ! इप्त देश में यथेष्ट सम्प्रदाय मोज़द हैं। अब भी 
यथेष्ट हैं ओर भविष्य में भी ययेष्ट रहेँगे। कारण, हमारे घर्म की यही 
विशेषता है । इसके मल तत्त्व इतने उदार हैं कि यद्यपि उसीमें से बहुत 
से सम्प्रदाय फेले ह्वए हैं ओर शाखा-प्रशाखाएँ निक्रली हुईं हैं, तो भी 
उनका मूल तत्त्व वेत्ता ही उदार और विशाल है, जेसा हमारे पर के 
ऊपर फैला हुआ यह आकाश । ओर, वह प्रकृति के समान नित्य है, 
सनातन है । अतएव, ये सम्प्रदाय स्वमावतः सदा मोजूद रहेंगे, इसमें 
सन्देह नहीं; पर इसके लिए साम्प्रदायेक विवादों की कुछ आवश्यकता 
नहीं हे । सम्प्रदाय रहें; पर साम्प्रदायेकता दूर हो जाय। साम्प्रदाये- 
कृता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी; पर सम्प्रदायों के न रहने से 
संसार का काम नहीं चल सकता | एक दल के लोग सब्च काम नहीं 
कर सकते। यह अनन्त शक्ति कुछ थोड़से लोगों से परिचाहित नहीं हो 
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सकती | यह बात समझ लेने पर हमारी समझ में यह भी आ जायेगा 
कि हमारे अन्दर किस लिए सम्प्रदाय-भेदरूपी यह श्रभम-विभाम अवश्य- 
म्भावी बन गया है। मिन्न-भैन्न आध्यात्मिक शक्ति-समूहों का परिचालन 
के करने के लिए सम्प्रदाय कायम रहें । पर इसके लिए 
सम्प्रदाय रहे, साम्प्र- .,> रच ने की 
। मे सरे के साथ लड़ने झगड उस सम 
दामिकता दर हो हम एक दू लड़ने झगड़ने की उस समय 


जाय । कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती, जिस समय हम 
देखते हैं कि हमारे प्राचीन शास्र इस बात की 


घोषणा कर रहें हैं कि यह सब भेद-भाव केवल ऊपर का ही है, देखने 
भर का हे--मुलतः इन सारी विभिन्नताओं को एक साथ बाँचे रहनेवाला 
परम मनोहर स्वर्णसत्र इनके भीतर पिरोया हुआ है । हमारे बहुत ही 
प्राचीन शास्रों ने घोषणा की है [कि “ एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति ”? 
संसार में एक ही वस्तु विय्मान है, ऋषियों ने उसी एक का भिन्न-भिन्न 
नामों से वर्णन किया हे | अतएव ऐसे भारत में, जहाँ सदा सभी सम्प्र- 
दाय समान-रूप से सम्मानित होते आये हँं--यादे अब भी ये सब 
साब्पदायिक झगड़े, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के बाँच इर्ष्या-द्वेष रहें, तो 
घिक्कार है हमें जो हम अपने को उन महिमान्वित पूर्व-पुरुषों के वंशधर 
बताते हैं । 


भद्रमहोंद्यगण, मेरा विश्वास है [कि कई ऐसी प्रधान-प्रधान बातें 
हैं ।जिन पर हम सब सहमत हैं, जिन्हें हम सभी मानते हैं। हम चाहे 
बेष्णव हों या शैत्र शाक्त हों या गाणपत्य--चाहे प्राचीन वेदान्तिक 
सिद्धान्तों को मानत हों या अवार्चान लोगों के ही अनुयायी हॉ-- 
पुरानी लकीर के फक्रीर हों अथवा नवीन सुधारसंस्कारवादी हों-- 
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कुछ भी क्‍यों न हों, पर वे सभी जो अपने को 
९ ३२2४994 हिन्दू कहते हैं, कुछ विषयों पर समान रूप से 
लन भूमि--वेद। विरेत्नास करते हैं। सम्भव है कि उन तच्वों की व्याख्या 

में भेद हों--ओऔर होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग 
सबको एक संँचे में नहीं ढाल सकते । इस तरह की चेष्ठा ही पाप है 
हम जिस तरह की व्याझरुया करें, सबको वही व्याख्या माननी पढ़ेगी 
अथवा हमारी ही प्रणार्ली का अनुसरण करना होगा--जबरदस्‍्ती ऐसी 
चेष्टा करना पाप है। भाइयों, आज यहाँ पर जो लोग एकत्र हुए हैं, 
शायद वे सभी एक स्वर से यह स्वींकार करेंगे कि हम लोग वेदों को 
अपने घर्म-रहस्यों का सनातन उपदेश मानते हैं। हम सभी यह विश्वास 
करते हैं के पवित्र शब्द्समूह अनादे ओर अनन्त है! जिस प्रकार 
प्रकृति का न आदि है न अन्त, ठीक उसी प्रकार इसका भी आदि-अन्त 
नहीं है । ओर, जब कभी हम हस पवित्र ग्रन्थ का चरण-स्पर्श करते हैं, 
तभी हमारे धर्म-सम्बन्धी सारे भेद-भाव और झगड़े मिट जाते हैं । हमारे 
घर्मविषयक जितने भी भेद हैं, उनकी अन्तिम मीमांसा करने वाला यही 
वेद है । वेद क्या है, इस पर हम लोगों में मत-भेद्‌ हो सकता है | कोई 
सम्प्रदाय वेद के क्रैसी अश को दूधरे अंशों से आधिक पवित्र समझ 
सक्रता है ।पर इससे कुछ आता जाता नहीं, क्यों।क वेद पर हम सबका 
यह विश्वास है कि इती एक सनातन-पवित्र तथा अपूर्व ग्रन्थ से वे 
सारी चीजें मिलती हैं, जो विशुद्ध हैं, महान हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं । अच्छा, 
याद हमारा ऐसा विश्वास्त है, तो फिर इसी तत्त्व का सारे भारतवर्ष में 
प्रचार हो । वेद सदा से जिस प्रधानता का अधिकारी है, ओर उसकी 
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जिम प्रधानता को हम भी मानते हैं, उसे वह प्रधानता दी जाय अर्थात्‌ 
हम सबका सर्व-प्रथम मिलनं-स्थान है  वेइ ? । 


दूसरी बात यह है कि हम सभी ईश्वर में अर्थात्‌ संसार की 
स॒ष्टि-स्थिति-लय-कारिणी शक्ति भें--जिस में यह सारा चराचर लय 
होकर फिर समय पर जगत-प्रपश्च-रूप से निकल आता है--विश्वास 
करते हैं। हमारी ईश्वर विषयक कल्पना भिन्न-प्रिन्न भाँति की हो सकती 
है--कुछ लोग ईश्वर को केवल साकार या सगुण रूप में, कुछ उन्हें 
सगुण तथा निगुण दोनों के सम्राष्टि रूप में, और कुछ केवल निर्गण रूप 
में ही मान सकते हैं, ओर सभी अपनी-अपनी धारणा की पुष्टि में वेद 
का प्रभाण दे सकते हैं ।पर इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी 
दे समष्ठि-रूप से हम सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं। 
ला इसी बात को दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं- 
जिनसे सकल चराचर उत्पन्न हुआ है, जिनके अवलम्ध 

से वह जीवित है, ओर अन्त में वह फिर जिनमें लीन हो जाता है, उस 
अद्भुत अनन्त शक्ति पर जो विश्वास नहीं करता, वह अपने को हिन्दू 
नहीं कह सकता । याद ऐसी बात है, तो इस तत्त्व को भी समग्र 
भारतवर्ष में फेलान की चेष्ट करनी होगी । तुम इस तत्त्व का चाहे जिस 
भाव से प्रचार करो, तुमरमे-हममें कोई वास्तविक अन्तर नहीं है--हम 
इसके लिए तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करेंगे, पर तुम्हें--चाहे जैसे हो--इस 
तत्त्व का प्रचार करना ही होगा । बस, हम इतना ही चाहते हैं । ईश्वर 
सम्बन्धी विभिन्न धारणाओं में, सम्भव है, कोई घारणा सर्वश्रेष्ठ हो; पर 
याद रखना, उनमें कोई भी धारणा बुरी नहीं है। उन घारणाओं + 
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कोई अच्छी, कोई अच्छी ते भी अच्छी, और कोई सबसे अच्छी हो 
सकती हे; पर हमारी धार्मिक-तत्त्व-सम्बन्धी शब्दावली में “बुरा” नाम 
का कोई शब्द ही नहीं है। अतएवं, ईश्वर के नाम का चाहे जो कोई 
जिस भाव से प्रचार करे, वह निश्चय ही इंज्वर के आशीवोद का भाजन 
होगा; उनके नाप्त का जितना ही अधिक प्रचार होगा, देश का उतना 
ही कल्याण भी होगा । हमारे बच्चे बचपन से ही इस भाव को हृदय में 
घारण करना सीखें--अत्यन्त द्रिद्र ओर नीचातिनीच मनुष्य के घर से 
लेकर बढ़े-से-बड़े धनी-मानी और उच्चतप् मनुष्य के घर में भी ईहवर 
के शुभ नाम का प्रवेश हो । 


प्यारे भाइयो ! अब एक तीसरा तत्व मैं आप लोगों के सामने 
प्रकट करना चाहता हूँ । हम लोग ओर की तरह यह विश्वास नहीं 
करते कि केवल कई हजार वर्ष पहले इस जगत की स्रृष्टि हुई है ओर 
एक दिन इसका एकदम ध्यंस हों जायेगा। साथ ही, हम यह भी 
विश्वास नहीं करते कि इसी जगत के साथ शून्य से जीवात्मा की भी 
सृष्टि हुई है। मेरा ख्याल है कि इस विषय में भी सब हिन्दू एकमत 
होंगे।हमारा विश्वास है ।क प्रकृति अनादि और अनन्त है--हाँ, कल्पान्त 
में यह स्थल बाह्य जगत सूक्ष्मता को प्राप्त होता है । 
तृतीय सम्मिलन- [कर कुछ कार तक उस सूक्ष्मावस्था में रहकर पुनः 
भूमि--खुष्टिवाद | रे ५ 2 है 
बाहर आता ओर प्रकृति कहलानेवाले इस अनन्त 
जगत-प्रपंच को प्रकट करता है। और, यह तरद्भगकार गाते अनन्त 
काल से--जब स्वयं काल ही आरम्म नहीं हुआ था, तभी से चल रही 
है, ओर अनन्त काल तक- चलती रहेगी । 
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एक बात और है। हिन्दूमात्र का विश्वास है कि यह स्थल जड़ 

शरीर, अथवा इसके भीतर रहनेव[&द्भा मन नामक सूक्ष्म शरीर भी, वास्तव में 
मनुष्य नहीं-- मनुष्य ” इनसे भी बहुत ऊँचा ओर श्रेष्ठ है। कारण, स्थूल- 
शरीर फल-भोगी हे, ओर मन का भी वही हाल है, परन्तु इन सबसे परे 
आत्मा नामक जो वस्तु है, उसका न आदि है न अन्त । मैं इस 
“आत्मा” शब्द का अँग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता; इसकी 
जगह अँग्रेजी में आप चाहें जो शब्द कहेँ, ग्छत होगा ! हाँ, तो “मृत्यु 
नामक अवस्था से वह परिचित नहीं । इसके सिवा एक और खास बात 
है, जिसमें हमारे साथ अन्यान्य जातियों का मतभेद है | वह यह है कि 
आत्मा एक देह का अन्त होने पर दूसरी देह घारण करती है। ऐसा 
करते-करते वह एक ऐसी अवस्था में पहुँचती है, जब उस्ते फिर शशर 
घारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, या उसे बेप्ता करने की इच्छा 
ही नहीं होती । तब वह म॒क्त हो जाती है; फिर कभी जन्म नहीं लेती । 
हमारा मतलब अपने शात्रों के पुन्न्म-वाद ओर आत्मा के नित्यत्ववाद 
से है। हम चाहे जिस सम्प्रदाय के हों पर इस विषय में हम सभी 
एकमत हैं । इस आत्मा-परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में हमारे 
भिन्न-भिन्न मत हों, तो हों। एक सम्प्रदाय आत्मा 

चतुर्थ सम्मिलन- को परतात्मा से सदा अलग मान सकता है, दूसरे 
है पक मम के मत से आत्मा उसी अनन्त आग्ने को एक चिन- 
बाद । गारी हो सकती है, ओर किसी तीसरे सम्प्रदाय के 
मतानुसार आत्मा ओर परमात्मा में कोई भेद ही न 

हों--ऐसा भी हो सकता है | हम आत्मा ओर परमात्मा के इस सम्बन्ध 
के विषय में चाहे जेसा अर्थ क्यों न निकालें, चाहे जेसी व्याख्या क्यों 
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न करें, इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं । जब तक हम इत्त मृलतत्त्व 
को मानते हैं कि आत्मा अनन्त है--उप्तकी कभी सृष्टि नहीं हुई, और 
इसालेए उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता, उसे भिन्न-भिन्न शरीरों 
से क्रमशः उन्नति करते-करते अन्त में मनुष्य-शरीर घारणकर पूर्णत्व प्राप्त 
करना होगा--तब तक हम सभी एकमत हैं । 


अब में प्राच्य ओर पाश्चात्य भावों में सर्वाधिक भेद-जनक ओर 
घर्मराज्य के सब से बड़े तथा अपूर्व आविष्कार की बात बताऊँगा | 
आप लोगों में कुछ लोग शायद ऐसे होंगे, जो पश्चात्य विचारों: का 
अध्ययन करते हों । उन्हें सम्भवतः यह बात पहले ही सूझी होगी कि 
एक ओर ऐसी मुख्य बात है जो पाश्चात्य विचारों को एक ही चोट में 
पूर्वीय विचारों से प्रथक्‌ कर देती है। वह यह हे कि हम भारत के 
निवासी जितने भी प्रछ्लार के धम्रविलम्बी हैं--शाक्त, शेव, सोर या 
वेष्णव, यहाँ तक कि बौद्ध ओर जेन भी--सब के सब यही विश्वास 
करते हैं कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध, पूर्ण, अनन्त शक्तिशाढिनी और 
आनन्द्मय है । केवल द्वेतवादियों के मत से आत्मा का यह चिद्ानन्द्‌ 
स्वभाव पिछले बुरे कर्मो के कारण संकुचित हो गया है, ईश्वर के अनु- 
ग्रह से वह फिर खिल जायेगा ओर पुन; अपनी अवस्था को प्राप्त होगा 
पर अद्वेतवादी कइता है कि आत्मा के संकृचित होने की धारणा भी 
अनेक अंशों में आन्ति-मूलक है--माया के आवरण के कारण -ही हम 
आत्मा की शक्तियों का क्षाणिक ज्हास हुआ समझते हैं, अल में तब भी 
आत्मा पूर्णतः प्रकाशम्रान रहती है । द्वैत ओर अद्वेतवाद में यह अन्तर 
रहने पर भी मूलतत्त्व में--यानी आत्मा की पूर्णता के विषय मैं--प्तत्र॒ का 
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पंचम सम्मिलन-. विश्वास एक हैं, और यहीं पर पाश्चात्य ओर प्राच्य 
अल ३० 8 क के बीच की मजबूत द्वार खड़ी होती है। प्राच्य 
मै ज़ाति उन वस्तुओं को, जो अच्छी और महान हैं, 
अपने अन्दर ढूँढती है। पूजा-उपासना के समय हम लोग आँखें 
बन्दकर अपने अन्दर ईश्वर ढूँढ़ते हैं, और पाश्चात्य जातिवाले बाहर ही: 
अपने ईश्वर को ढूँढुते फफिरते हैं पाश्चात्यों के धर्म-गन्थ श्वास की तरह 
बाहर से भीतर आए हुए हैं। पर हमारे घर्म-मन्थ भीतर से बाहर निकले 
हुए हैं-- ईश्वर-निःश्वसित हैं--मन्त्रद्रष्ठा ऋषियों के द्वदयों से निकले हैं। 
यह एक बहुत आवश्यक ओर अच्छी तरह समझ रखने की बात 
है | प्यारे भाइयों ! में आप लोगों से यह बताए देता हैँ कि यही बात 
भविष्य में हमें फिर बार-बार बतानी ओर समझानी पड़ेगी। कारण मेरा 
हृढ विश्वास है--ओर में आप लोगों से भी यह बात अच्छी तरह समझ 
लेने को कहता हूँ--कि जो व्यक्ति दिन-रात अपने को दीन हीन या 
अयोग्य समझे बेठा रहेगा, उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, वास्तव 
में दिन-दिन वह अपनी उप्त काल्पित अवस्था को प्राप्त होता जायेगा । 
अगर आप समझें कि हमारे अन्दर शक्ति है, तो 
आत्मा के आप ही में से शक्ति जाग उठेंगी। ओर, अगर आप 
स्वामाबिक पूर्णत्व्ोचें क्ष हम कुछ नहीं हैं--द्नि-रात यही सोचा 
में विश्वास का न हे कफ ना यो 
महाफल। करें, तो आप सचम॒च “कुछ नहीं” हो जायेंगे । 
आप लोगों को तो यह महान तत्त्व सदा रमरण 
रखना चाहिए कि हम उसी सर्वशक्तिमान की सन्‍्तान हैं, हम उसी 
बह्माग्ने की चिनगारियोँ हें--भला हम “ कुछ नहीं ” क्योंकर हो सकते 
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हैं | हम हब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ करना ही होगा --हमारे 
पूर्व-पुरुषों में ऐसा ही हृढ़ आत्म-विश्वास था। इसी आत्म-विश्वाधत- 
रूपी प्रेरणा-शक्ति ने उन्हें ऊँची-से-ऊँची सीढ़ी पर चढ़ाया था। और, 
अब यद्दि हमारी अवनति हुई हो, तो आपसे सच कहता हूँ---जिस दिन 
हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्म-विश्वास गैँवाया होगा, उसी दिन से 
हमारी यह अवनति, यह दुरवस्था आरम्भ हुई है। आत्मविश्वास के 
न होने का मतलब ही है ईश्वर में आविश्वास । क्या तुम्हें विश्वास है 
कि वह अनन्त-मड्लमय परमेइवर तुम्हारे भीतर बेठकर काम कर रहा 
है ? यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि वही सर्वव्यापी अन्तर्योप्री प्रत्येक 
अणु-परमाणु मं--तुम्हारें शरीर, मन ओर आत्मा म--ओतप्रोत है, तो 
फिर क्‍या तुम कभी उत्साह से वद्धित हो सकते हो ! मान लो, में पानी 
का एक छोटा-सा बुलबुला हूँ, ओर तुम एक बढ़े भारी पहाड़ के बराबर 
तरड्गः हो, तो इससे कया ! में जो हूँ वह हूँ, तुम जो हो वह हो। वह अनन्त 
समद्र जेसा तुम्हारे लिए, वेसा ही मेरे लिए भी आश्रयदाता है। उस 
प्राण, शक्ति ओर आध्यात्मिकता के अनन्त समुद्र में जेसा तुम्हारा, वेसा 
ही मेरा अधिकार है । मेरे जन्म से ही--मेरे अन्द्र जीवन होने से ही 
>-यह प्रमाणित हो रहा है कि भछे ही तुम बड़े भारी पहाड़ के समान 
ऊँचे हो, पर में भी उश्ती अनन्त जीवन, अनन्ताशिव ओर अनन्त शक्ति 
के साथ नित्य सम्बद्ध हूँ । अतएव, भाइयों | आप अपनी सन्‍्तानों को 
बाल्यकाल से ही इस महान, जीवन-प्रदूु, उच्च ओर महत्त्वविधायक तत्त्व 
की शिक्षा देना शुरू कर दीजिए । उन्हें जान-बूझकर अद्वेतवाद्‌ की ही 
शिक्षा देंने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे अद्वेतवाद्‌ की शिक्षा 
दें या जिस किसी “ वाद ” की--मैंने यह पहले ही बता दिया है कि 
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आत्मा की पूर्णता के इस अपूर्व तिद्धान्त को सभी सम्प्रदायवाले समान 
रूप से मानते हैं। हमारे पूज्य दर्शानक कापेल ने कहा है कि 
पवित्रता यादें आत्मा का स्वरूप न हो, तो वह कभी पवित्रता को प्राप्त 
भी नहीं हो सकती । कारण, जो स्वभावतः पूर्ण नहीं है, वह यदि किसी 
प्रकार पूर्णता पा भी ले, तो वह पूर्णता उसमें स्थिर भाव से नहीं रह 
सकती--उसका लोप ही हो! जायेगा । अगर अपवित्रता ही मनुष्य 
का स्वभाव हो, तो भले ही वह कुछ समय के लिए पवित्रता प्राप्त कर 
ले, पर वह सदा के लिए अपवित्र ही बना रहेगा। कभी-न-कभी ऐसा 
समय आएगा, जब वह पवित्रता धुल जायेगी, दूर हो जायेगी और फिर 
वही स्वाभावेक् अपवित्रता अपना सिक्का जमा लेगी। इसीलिए हमारे 
सभी दार्शनिछों ने कहा हे .कि पवित्रता ही हमारा स्वभाव है, अप- 
वित्रता नहीं; पूर्णता ही हमारा स्वभाव है, अपूर्णता नहीं-इसे आप 
लोग सदा स्मरण रखें । शरीर त्याग करते समय एक महर्षि ने अपने 
मन से कहा है, अपने किए धुए उत्कृष्ट कायों ओर ऊँचे विचारों का 
स्मरण करते रहना ।* यह सुन्दर दृष्ठान्त सदा याद रखने योग्य है। 
देखिये, उन्हेंने अपने मन से अपनी कमजोरियों की याद्‌ करने के लिए 
नहीं कहा है । यह ज़रूर हे कि मनुष्य में कमजोरियाँ भी बहुत हैं, पर 
क्र भी तुम अपने वास्तावेक स्वरूप को सदा याद्‌ रखो--बस, इन 
दोषों ओर दुर्घरुताओं के दूर करने की यही अमोच ओषाधि है । 
महोद्यो, में समझता हूँ [कि ऊपर जो मेंने कई विषय बताए हैं, 
उन्हें भारतवर्ष के सभी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवाले स्वीकार करते हैं, 
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बयान ही ओर सम्भवतः भविष्य मे इ्स सर्व-स्वीक्ृत आधार 
प्रकत घम दै।.. २ सभी सम्प्रदार्यां के होग--उदार हों या कह्टर, 
पुरानी लकीर के फक्रीर हों या नई रोशनीवाले-- 
साम्परालित हॉगे । पर सबसे बढऋर एक बात ओर है, जिसे सदा याद 
रखना परम आवश्यक है । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, हम लोग 
उस परमावश्यक विषय को कभी-कभी भूल जाते हैं । वह यह बात है 
कि हमारे भारतवर्ष में घर्म का मतलब है “ प्रत्यक्ष अनुभूति ?। यदि यह 
न हो, तो फिर “ धर्म? वास्तव में “ घर्म ” कहलाने योग्य न रहे । हमे 
कोह यह बात सिखाने का अधिकारी नहीं है ।क्नि "जब तुम इस मत के। 
स्वीकार करोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा ।” कारण, हम इस बात पर 
विश्वास नहीं कर सकते | तुम अपने को जैसा बताओगे, अपने को जेसे 
सौँच में ढालोगे, बेसे ही बनोंगे। तुम जो कुछ हो, जेसे हो, ईश्वर की 
फरपा ओर अपनी चेष्टा से वेसे ही बने हो। अतएव, किसी मत-विशेष 
पर विश्वास करने से तुम्हारा कोई विशेष उपकार नहीं होगा 
८४ अनुभति ”--यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक 
गगन-मण्डल से आविभ्भूत हुई है, ओर एकमात्र हमारे शात्रों ने बार 
बार कहा है--“ इश्वर के दर्शन करने होंगे ”। यह बात बढ़े साहस 
की है, इसमें सन्देह नहीं; पर साथ ही यह अक्षरशः खत्य भी है। घम 
की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, केवल सुनने से काम न चलेगा-तोते 
की तरह कुछ थोड़े से शब्द ओर धर्म-वेषयक बातें रट लेने से भी 
काम न चलेगा, सिर्फ बुद्धि की दुहाई देने से भी काम न चलेगा-- 
आवश्यकता है हमारे अन्दर धर्म के प्रवेश करने की | इंश्वर के ऊपः 
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जो हम विश्वाप्त करते हैं, उसका कारण केवल हमारी जबद॑स्‍्त दलीलें 
या तक॑-युक्तियाँ ही नहीं हैं; बाल्कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में 
हमारा एक ओर सर्वोच्च प्रमाण है, ओर वह यही है कि हमोरे यहाँ के 
सभी पहुंचे हुए लोगों ने इंइ्वर का साक्षात्क्रार प्राप्त किया है। आत्मा 
के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए हमारे यहाँ जो. अकाव्य और 
दृढ़ युक्तियाँ हैं, केवल इर्साके लिए हम आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास 
करते हैं, सो बात नहों, बल्कि हमारे विश्वास का प्रधान आधार यह है 
के प्राचीन काल में भारतवर्ष के हजारों व्यक्तियों ने आत्मा के प्रत्यक्ष 
दर्शन किए हैं, ओर आज भी यदि ढूँढा जाय, तो कम-से-कम् दूस 
आत्मदर्शी तो अवश्य ही मिल जायेंगे । ओर, भाषष्य में भी ऐसे हजारों 
आत्मदर्शी होंगे। जब तक मनुष्य इश्वर के दुशन न कर लेगा, जब 
तक आत्मा के दशन न कर लेगा, तब तक उसकी माक्ते होनी अस- 
म्भव है। अतएव, सबसे पहले, हमें इस विषय को भलीभाँति समझना 
होगा, ओर हम लोग इस विषय को जितना ही आधिक समझेंगे, उतना 
ही हमारे यहाँ का प्ाम्प्रदायिक भेदभाव घटता जायेगा । कारण, 
जिसने हश्वर के दर्शन पाये हैं--उनका साक्षात्कार प्राप्त किया है--वही 
सच्चा धार्मिक व्यक्ति हे । 


४ पियते द्वद्यग्रन्थिश्छियन्ते सर्व संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे ॥* ?” 


४ जिसने उन्हें देख लिया, जो हमारे बहुत ही पास भी हैं-- 
ओर बहुत दूर भी हैं, उसके हृदय की गाँठ खुल गई, उसके सब संशय 
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भारत में विधेकानन्द 


दूर हो गए, ओर एक मात्र वही कर्मफल के बन्धन से छुटकारा 
या गया । ” 


अफसोस | हम लोग प्रायः बकार ओर अर्थहीन वागाडम्बर को 
ही आध्यात्मिक सिद्धान्त समझ बेठते हैं--पाण्डित्यपूर्ण वक्‍तृताओं की 
' झंकार सुनकर उसे ही हम घर्मानभाते समझ लेते 
घम की प्रत्यक्षा- .. अेडताओं : हैक 
नुभृति ही हैं। सारी साम्प्रदायेक्रताओं ओर सारे विरोध-भावों 
साम्प्रदायिकता. का मूल कारण यही है । अगर हम्न लोग एक बार 
को दूर करने का इस बात को भलीमाँति समझ लें | « प्रत्यक्ष 
२39७५ अनु्भति ? ही धर्म है, तो हम अपने हृदूथ की ओर 
दृष्टि फेरकर यह समझने की चेष्टा करेंगे कि धर्म के सत्य तत्त्वों की 
उपलब्धि की ओर हम कहां तक अग्रप्तर हुए हैं। तभी हम यह बात 
समझेंगे हम जेंस अपने आप अन्धकार में घुप्त रहे हैं, वेते ही ओरों को 
भी अँधेरे में घुमा रहे हैं! बस, इतना समझने पर ही हमारी साम्प्र- 
दायिकता और लड़ाई मिट जायेगी । यदि तुमसे कोई साम्प्रदायिक 
झगड़ा करने को तेयार हो, तो तुम उससे पूछो ।के उसने क्या ईश्वर के 
द्शन किए हैं ! क्या उसे कभी आत्मद्शन प्राप्त हुआ है  यादे नहीं, 
तो उससे कह दो के उसे ईश्वर के नाम प्रचारित करने का कोई 
आधेकार नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं अन्धकार में घुम रहा है ओर फिर 
तुम्हें भी उसी अन्धकार में ले जाने की चेष्टा करता हैं । तुम दोनों ही 
उसी तरह गढ़े भें जा गिरोग, जिस तरह अन्धे को गह दिखानेवाला 
कोइ अन्धा | अतएव, दूसरे के साथ विवाद करने से पहले ज़रा सोच- 
समझ लेना, तब आगे बढ़ना । सब को अपनी-अपनी राह से चलने 


डेद९ 


हिन्दूधमें के साधारण आधार 


दो-- प्रत्यक्ष अनुभूति” की ओर अग्रसर होने दो । सभी अपने-अपने 
इृदय में उप्त सत्य-स्वरूप आत्मा के दशन करें । जब हम उस अनार, 
अनन्त ओर अनावृत सत्य-स्वरूप के दर्शन कर पायेंगे, तभी उप्तमे 
प्राप्त होनेवालि अपूव आनन्द का अनुभव कर सकेंगे | भारत के उन सब 
सत्यदर्शी प्राचान ऋषियों ने एक स्वर से जिनकी बात कहीं हे, हम 
भी उन्हीं के दर्शन कर पायेंगे। फिर उस समय हमारे द्वदयों स आप 
ही आप प्रेमपृण वाणी निकलेगी | कारण, जो प्रत्यक्ष प्रमस्वरूप हैं, वे 
ही हमारे हृदुय में अवास्थित रहेंगे । बस उसी समय हमारे सारे साम्प्र- 
दायिक भेंद्‌ भाव दूर हो जायैंगे--तभी हम अपने को “हिन्दू” कहने के 
अधिकारी होंगे--तभी हम प्रत्येक हिन्दू-नामधारी व्याक्ती के सच्चे स्वरूप 
को हृदय में घारण करते हुए उससे गहरा प्रेम कर सकेंगे ! 


९ 


मेरी बात पर विश्वास करो, केवल तभी तुम वास्तव में हिन्दू 
कहलाने योग्य होगे, जब 'हिन्दू” शब्द को सुनते ही तुम्हारे अन्दर 
बिजली दोढ़ने लग जायेगी केवल तभी तुम अपने को सच्चा हिन्दू 
कह सकोगे, जब तुम किसी देश या किसी प्रान्त या कोई भी भाषा 
बोलने वाले हिन्दू-संशक व्याक्ते को एकदम अपना सगा समझांगे। 

' केबल तभी तुम अपने को सच्चा हहैन्दू मान सकोगे, 
'प्रक्ृत 5 कल जब किसी भी हिन्दू कहलानेवाले के दुःख में दुःख 
जी अनुभव करोगे--अपनी सन्‍्तान पर विपात्ति आने से 
जैसे तुम व्याकुल हो उठते हो, वेसे ही उसके लिए भी व्याकुल होगे । 
केवल तभी तुम अपने को सच्चा हिन्दू बता सकोगे, जब तुम दूसरों के सारे 


अत्याचारों को सहन करने के लिए तेयार हो जाओगे । इसके सर्वोच्च 


डेदे७ 
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ओर ज्वल्न्त दृष्टान्त हैं--तुम्हारे गोविन्द्सिंह, जिनकी चर्चा में आरम्भ 
में कर चुका हूँ । इन महात्मा ने देश के शत्रुओं के विरुद्ध लोहा 
लिया, हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपने कलेज का खून बहाया, अपने 
पुत्रों को अपनी आँखों के सामने बलिदान होते देखा--पर, जिनके लिए. 
इन्होंने अपना और अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे पत्रों का खून बहाया, 
उन्हीं लोगों ने, इनकी सहायता करना तो दूर रहा, उलटे इन्हें त्याग 
दिया |--यहाँ तक कि देश से निकाल [दिया ! अन्त में मर्मान्तक 
चेट खाकर यह शोर घीरे से अपने जन्मस्थान को छोड दक्षिण भारत 
में जाकर वहीं मृत्यु की राह देखने लगा; परन्तु अपने जीवन के अन्तिम 
मुहूर्त तक इसने अपने उन कृतप्न देशवासियों के प्रति कभी अभिशाप 
का एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला।मेरी बात पर गोर करो--झुनो । 
यादें तुम देश का हितसाधन करना चाहते हो, तो समझ लो कि प्रत्येक 
मनुष्य को गुरु गोविन्द्सिह बनना पड़ेगा । तुम्हें पहले अपने इन 
स्वजातीय नर-रूप देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हारी 
बुराई के लिए लाख चेष्टा किया करें| इनमें से प्रत्येक व्याक्ते यदि तुम्हारे 
ऊपर अभिशाप ओर निन्दा की बोछार करें, तो भी तुम इनह प्राते 
प्रेमपूण वाणी का ही प्रयोग करो | यदि ये तुम्हें त्याग दें, पेरों से ठुकरा 
दें, ते तुम उसी वीर-केशरी गोविन्द्सिह की तरह समाज से दूर जाकर 
मौत की राह देखो । जो ऐसा कर सकता है, वही सच्चा हिन्दू कहलाने 
का अधिकारी है | हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श 
रखना होगा । पारस्परिक विरोध-भाव को भूलकर चारों ओर प्रेम का 
प्रवाह बहाना होगा | 


४६९८ 
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लोग 'भारतोद्धार! के लिए जो जी में आए कह; मैंने 'जाविन भर 
काम किया है, कमर से कम काम करने की चेष्टा 
की है; मेरा यही अनुभव है कि जब तक तुप्त सच्चे 
धार्मिक नहीं होते, तब तक भारत का उद्धार होना 
असम्मव है । केवल भारत ही नहीं, सारे संसार का कल्याण इसी पर 
निभर है। कारण, में तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि इस समय 
पाश्चात्य सभ्यता की नींव हिल गई है। जड़वाद्‌ की कच्ची नींव पर 
खड़ी होनेवाली बड़ी-से-बड़ी इमारतें भी एक न-एक दिन अवश्य ही 
नीचे ढा जायेगी । इस विषय में संसार का इतिहास हीं सब से बडा 
गवाह है | कितनी जातियाँ ने जड़वाद की नींव पर अपने महत्त्व का 
किला खड़ा कर एक दूसरी की अपेक्षा अपना सिर ऊपर उठाया था 
ओर संसार के आगे यह घोषणा की थी कि जढ़ के सिवाय मनुष्य 
ओर कुछ नहीं है । जरा गौर से देखिए । पाश्चात्य भाषा में मोत के लिए 
कहते हैं---“ मनुष्य ने आत्मा छोड़ दी” (4 एप हां ०8 प9 ४॥9 870०0), 
पर हमारे यहाँ को भाषा में कहते हैं, “अमुक ने शरीर छोड़ दिया ।? 
वाश्चात्य-देशवासी अपनी बात कहते समय पहले 
मिसि जे देह को ही लक्ष्य करते हैं, उत्षके बाद आत्मा की 
बाद, पाश्राव्य की ओर दृष्टि ढालते हैं । पर हम लोग पहले अपने को 
है जड़वाद-इसका ही आत्मा समझते हैं, उसके बाद अपने शरीर को । 
209 इन दोनों भिन्न-भिन्न वाक्‍्यों की आलोचना करने 
पर तुम देखोगे कि प्राच्य और पाश्चात्य विचार-प्रणाली में क्रितना बढ़ा 
अन्तर है| इसीलिए जितनी सभ्यताएँ भोतिक सुख-स्वच्छन्दता की 
नींव पर कायम हुईं थीं, वे एक-एक करके सभी छुप्त हो गई; परन्तु 


भारत-उद्घार' का 
प्रकृत उपाय - 
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भारत की समभ्यता--बल्कि उन देशों की सभ्यता भी, जिन्होंने भारत के 
चरणों के पास बेठकर शिक्षा महण की है, जेसे चीन, जापान आदि- 
अब तक जीवित हैं। इतना ही नहीं, उनमें पुनरुत्थान के लक्षण मी 
दिखाई दे रहे हैं। इन्हें 'रक्तबीज' की उपमा दी जा सकती है। 
तुम्र चाहे उन्हें हजारों बार नष्ट कर डालो, पर वे फिर नयी शक्तियों 
को लेकर जीवित हो उठेंगे । पर जड़वाद के आधार पर जो सभ्यताएँ 
स्थापत हु, वे यादें एक बार नष्ट हो गईं, तो फिर उठ नहीं सकतीं, एक 
बार यदि महल ढह पड़ा, तो सदा के लिए घूल में मिल गया | अतएव, 


घैय के साथ राह देखते रहो; भावी गोरव हमारे लिए सचय करके: 
रखा हुआ हैं। 


घबराओं मत, ओर न किसी दूपरे का अनुकरण ही करने की 
चेष्ठा करो । अन्य आवश्यक बातों के साथ हमें यह बात भी सदा याद 
रखनी होगी कि दूसरे का अनुकरण करना सभ्यता या उन्नति का लक्षण 
नहीं है। में यदि स्वथमेव राजा की सी पोशाक पहन लूँता क्‍या 
इतन ही मे भें राजा बन जाऊँगा ! शेर को खाल. 
ओढ्कऋर गधा कभी शेर नहीं हो सकता। नीच, शक्ति- 
हीन ओर डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी 
उन्नात का कारण नहीं ही सकता । वेत्ता करना ते मनुष्य के अधःपात 
का लक्षण है। जब्र मनुष्य अपने आप पर घणा करने लग जाता हे, 
तब समझना चाहिए कि उस पर अन्तिम चोट बेठी है। जब वह अपने 
पर्व-परुषों को मानने को लज्जित होता है, तो समझ लो कि उसका 
विनाश निकट है। में यद्यपि हिन्दू-जाति में नगण्य व्यक्ति हूँ, तथापि 


अन्घानुकरण का 
परित्याग करो । 
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हिन्दूधर्म के साधारण आधार 


अपनी जाति और अपने पूर्व-पुरुषों के गोरव से अपना गौरव मानता हूँ। 
अपने को हिन्दू बताते हुए, हिन्दू कहकर अपना परिचय देते हुएं--मुझे 
एक प्रकार का गोरव-सा होता है | में तुम लोगों का एक तुच्छ सेवक 
होने में अपना गोरव समझता हूँ | तुम लोग आये-ऋषियों के वेशधर 


कप [>] 


हो -- उन ऋषियों के, जिनकी महत्ता की तुलना नहीं हो सकती । एत- 


० | 


द्ेशवासी होने का मुझे गर्व हैं । अतएव, आत्मविश्वासी बने पूर्व-पुरुषों 
के नाम से अपने को लाज्जत नहीं, गोरवान्वित समझो ॥ याद रहे, 
किसी ओर का अनुकरण तो कदापि न करना । जब कभी तुप्र ओरों 


कि । 


2 


० 


के विचारों का अनसरण करोगे, तभी तम् अपनी स्वाधीनत। गँवा दोगे। 
है। तक कि आध्यात्मिक विषयों में यांदे तुम दूसरों के आदेशानुसार 


चलोगे, तो केवल अपनी चिन्ता-शक्ति ही नहीं, सारी शक्तियाँ भी गेंवा 
बठोंगे । 


* 


तम्हारे अन्द्र जो कछ है, अपनी शक्तियाँ द्वारा उनका विकास 


[४ 


करा, पर कसा दूसर का अनकरण करक नहीं। हैं, दूसरा के पास 


ध्स छल 


अगर कुछ अच्छा हो, तो उसे ग्रहण कर लो । ओरों के पास से तो हमें 
कुछ सीखना है। होगा । मिट्टी में बीज बोने पर जल, मिट्टी ओर हवा 
आदि से रस-संग्रह करके वह बाज क्रमशः एक विशाल वृक्ष बन जाता 

ह | जल, वायु ओर भिट्टी आदि से रस संग्रह करके 
तथ!पि दूसरों के. भी वह वृक्ष का ही रूप धारण करता है, मिट्टी था 
के जल का ढेर नहीं बन जाता । जेसे वह बीज मिट्टी 
होंगी । ओर जल आदि से रस के रूप में आवश्यक सारांश 


खींचकर अपनी आकूति के अनुसार एक विशाल वृक्ष 
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का रूप धारण कर लेता है, वेसे ही औरों से उत्तम बातें सीखकर वृक्षवत्‌ 
उन्नत बनो । जे। सीखना नहीं चाहता, वह तो पहले ही पर चुका है । 
मनु महाराज ने कहा है-- 


४ अ्द्धानः शु्भां वियामादृदीतावरादु॒वि । 
अन्त्यादुपि प२ धन स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥? 


-- नीच व्यक्ति की सेवा करके भी श्रेष्ठ विद्या सीखने का प्रयत्न 
करो । चाण्डाल द्वारा भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा ग्रहण करों ” इत्यादि ! 


छू वि 


ओएं के पास जो कुछ अच्छा पाओ, सीख लो; पर उसे अपने 


कक. जे 


सोचे में ढाल लेना होगा--दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके 


ैन्पो 


ऐसे अनुगामी न बनो कि अबनी स्वतन्त्रता गँवा बेठो । भारत के इस 


[३] यो 


जातीय जावन को भूल मत जाना--पल भर के लिए भी यह न सोचना 
कि भारतवर्ष के सभी अधिव्रासी अगर अमुक जाते की वेश-भूषा धारण 

कर लेते, या अप्तक जाति के आचार-व्यवहारादि के 
इयर सम अनुयायी बन जाते, तो बंढा अच्छा होता । कुछ 
अपनाना होगा । वर्षों का अभ्यास छोड़ देना कितनी बढ़ी मुश्किल 

बात है, यह तुम भलीभाँति जानते हो । परमात्मा 
जानें, हजारोॉ-लाखों वर्षों से जो प्रबल जातीय स्रोत एक व्शिष दिशा 
की ओर प्रवाहित हो रहा है, तुम्हारे खून के अन्द्र सहस्रों वर्षों से जो 
संस्कार जमा हुआ है, क्या तुम उसे समुद्र की ओर से घ॒माकर फिर 
हिमालय की ओर मोड़ ले जाना चाहते हो ! उसे क्या बदलना चाहते 


हो ! अत्तम्भव है। यदि ऐसी चेष्टा करोंगे तो आपही नष्ट हो जाओगे । 
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अतएव, इस जातीय जीवन-स्रोत को पूर्ववत्‌ प्रवाहित होने दो । हाँ, जो 
जाधाएँ इसके रास्ते में रुकावट डाल रही हैं, उन्हें हटा दो, इसका 
रास्ता साफ करके प्रवाह को मुक्त कर दो; तभी यह जातीय जीवन-स्रोत 


अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहित होऋ२ आगे बढ़ेगा--तभी यह जाति 


अपनी स्वागीण उन्नति करते-करते अपने उच्चात्युच्च ध्येय की ओर 
अग्रप्त होगी । 


भाइयो ! भारत की आध्यात्मिक उन्नाति के विषय में मैंने उपर्युक्त 

बातें कही हैं | इनके ॥तिवा और भी बहुतेरी बड़ी- 

34638 बड़ी समस्‍्याएँ है, जिनकी आलोचना समयाभाव से 
आज में नहीं कग्ता । उदाहरण के लिए जाति-मेद- 

सम्बन्धी अद्भुत समस्या को ही ले लीजिए | मैं जविन भर इस समस्या 
पर ही हरएक पहलू से विचार करता हूँ। भारत के प्रायः सभी प्रदेशों 
में जाकर मेंने इस विषय को छेड़ा है। इस देश के प्रायः सभी जातियों 
के लोगों से मिलकर मैंने इस समस्‍या के हल करने की चर्चा की है, 
ओर अभीतक कर रहा हूँ । पर जितना ही अधिक इस विषय पर में 
विचार करता हूँ, उतनी ही अधिक काठनाइयाँ मेरे सामने आ रही हैं, 
ओर इसके उद्देश्य तथा तात्पर्य के विषय में उतना ही अधिक मैं 
कैंकर्तव्य-विमूद होता जा रहा हूँ । अन्त में अब मेरी आँखों के आगे 
एक क्षीण आलोक-रेखा-सी दिखाई देने लगी है। इधर कुछ दिनों से 
इसका मूल उद्देश्य कुछ-कुछ मेरी समझ में आने लगा है। इसके बाद 
खानप/न की समस्या भी बड़ी विषम है। वास्तव में यह एक बढ़ी जटिल 
समस्या है । साधारणतः हम लोग इसे जितना आवश्यक समझते हैं, सच 


ढंरे 
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पूछो तो यह 2उतना आवश्यक नहीं हैं। में तो अब इस सिद्धान्त पर 


७ के 


आ पहुँचा हूँ के आजकल खान-पान के बारे मं हम लोग जिम्त बात 
पर जोर देते हैँ, वह एक बड़ी विचित्र बात है--वह शाख्नानुमोद्ति 
प्रथा नहीं है । अर्यात्‌ खान-पान को अवहेला कर हन लोग कष्ट पा रहे 


किक 


हैं-शाख्रानुभोदित भोजन-प्रथा को एकदम भूल गए हैं । 

इसी प्रकार ओर भी कई आवश्यक विषय हैं। उन्हें भी में आप 
लोगों के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ। साथ ही, यह भी 
बतलाना चाहता हूँ कि इन समस्याओं के हल करने या इन्हें कार्यहूप 
में परिणत करने का क्‍या उपाय है, तथा इस विषय पर बहुत कुछ 
सोचने-विचारने के बाद भें किस प्िद्धान्त पर पहुँचता हूँ, सभी बातें 
आप लोगों के सामने पेश कर देना चाहता हूँ। पर दुःख है |के विशेष 
विलम्ब हो जाने के कारण में आप लोगों का आबिक समय नहीं लेना 
चाहता । अतएव, जाति-भेद आदि अन्यान्य समस्याओं पर में फिर 
कभी ऋुछ कहूँगा । आशा है, भाषेष्य ४ हम रू।ग श।न्ति और सुश्रृंखला 
के साथ सभा-कार्य आरम्भ करने की चेष्टा करेंगे । 


सज्जनों, अब केवल एक बात कहकर में आध्यात्मिक तत्त्व- 
विषयक अपना वक्तव्य सप्राप्त कर दूँगा । भारत का 
धर्म बहुत दिनों से गतिहीन है--वह स्थिर होकर 
एक जगह टिका हुआ हे । हम चाहते हैँ के उसमें गति उत्पन्न हो । में 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस धर्म को प्रातिष्ठित हुआ देखना चाहता 


हूँ। में चाहता हूँ के प्रार्चीन काल की तरह राज-महल से लेकर द्रिद्र 


गतिशील घम्म | 
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के झोपड़े तक में सर्वत्न समान भाव से धर्म का प्रवेश हो। याद रहे, 
धर्म ही इस जाति का जन्मसिद्ध स्वच्त है। उस धर्म को हरएक 
आदमी के दरवाजे तक निःस्वार्थ भाव से पहुँचाना होगा। ईश्वर के 
राज्य में जिस प्रकार सब के लिए प्मान रूप से वाय प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार भारतवर्ष में धर्म को सुलभ बनाना होग।। इसी प्रकार 


पी 


भारत में कार्य करना होगा; पर छोटी-मोटी दृढ-बन्दियों या सम्प्रदायों 
द्वारा नहीं। कार्यप्रणाली के विषय में अभी में आप को इतना 
ही इशाग कर सकता हूँ कि जिन विषयों में हम सबका 
एक-मत है, उनका प्रचार किया जाए,फेर तो जिन विषयों में मत-भेव 
हैँ, वे आप-ही-आप दूर हो जायँगे। मेंने भारतवासियों से बार-बार कहा 
है ओर अब भी कह रहा हूँ कि कमरे में यादि सेकड़ों वर्षों से अन्धकार फेला 
हुआ है, तो क्या “घोर अन्धकार !? ' भयंकर अन्धकार |!” कहकर 
कार्यप्रणाही--.. जिलाने से अन्धकार दूर हो जायेगा ? नहीं रोशनी 
साम्प्रदायिक जला दो, फिर देखे कि अन्धरा आप-ही-आप दूर हो 
विरोध का वजन, जाता है या नहीं । मनुष्य के पंस्कार का यही रहस्य 
तोड़ने के अलावा < ३ 3 मर ० 
गठने की चेष्ठा. 5! मनुष्या के हृदयों में उच्चतर विषय ओर भावों 
और मनुष्य पर का समावेश करों--पहले ही किसी पर अविश्वास 
विश्वास । करके कार्यक्षेत्र में मत उतरों। मनुष्य पर--बुरे-से-बुरे 
सनुध्य पर भी--विश्वास करके में कर्भी विफल नहीं हुआ हूँ । सच जगह 
मुझे इच्छित फल ही प्राप्त हुआ है--सर्वत्र सफलता ही मिली है। 
अतएव, मनुष्य पर विश्वास करों--चाहे वह पण्डित हो या चोर 
मूर्स, साक्षात्‌ देवता जान पड़े या मूर्तिमान शैतान; पर मनुष्य पर 
अवश्य विश्वास करो । तदुपरानत यह समझने की चेष्टा करो कि उसमें 
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किसी प्रकार की असम्पूर्णता है या नहीं | याद्दे वह कोह गलती करे, 
अत्यन्त घुणित और असार मत ग्रहण करे, तो भी यही समझो कि वह 
अपने असली स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि ऊँचे आदुश के अभावं के 
कारण ही, वेसा कर रहा है | यदि कोई आददुभी अत्तत्य की ओर 
जाता है, तो उसका कारण यही समझो कि वह सत्य को पक्रड़ नहीं पाता। 
अतएव, भिथ्या को दूर करने का एक्रमरात्र उपाय यही है कि उसे सत्य का 
ज्ञान कराया जाय। उस्त ज्ञान को पाऋर वह उत्तके साथ अपने मन के भाव 
की तुलना करें। तुमने तो उसे सत्य क्रा अत्तल्ी रूप दिखा दिया--बस यहीं 
तुम्हारा काम सम्राप्त हो गया । अब वह स्वयं उस सत्य के साथ अपने 
भाव की तुलना कर देखे । यदि तुमने वास्तव में उसे सत्य का ज्ञान 
करा दिया है, तो निश्चय जानो, मिथ्या-माव अवश्य दूर हो जायेगा | 
अकाश कर्भी अन्धकार का नाश किये बिना नहीं रह सकता । सत्य 
अवश्य हीं उसके भीतर के सद्भावों को प्रकाशित करेंगा | यदि सारे 
देश का आध्यात्मिक संस्कार करना चाहते हो, तो उसके लिए यही 
रास्ता है--एक मात्र यही रास्ता है। वाद्‌ू-विवाद्‌ या लड़ाई-झगड़े से 
कभी अच्छा फल नहीं हो सकता । उनसे यह भी कहने की 
आवश्यकता नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, वह ठीक नहीं है-- 
खराब है । आवश्यकता तो इस बात की है कि जो कुछ अच्छा है, 
उसे उनके सामने घर दो, फिर देखो, वे कितने आग्रह के साथ उठे 
ग्रहण कर लेते हैं । मनुष्यमात्र के अन्दर जो अबिनाशी ईश्वरीय शक्ति 
है वह, जो कुछ भी अच्छा कहलाने योग्य है उत्ते, अवश्य हाथ फेलाक र 
अहण करती है | 


दे 
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जो हमारी समग्र जाति के सुष्टिकर्ता और रक्षक हैं, जो हमारे 
पूर्व-पुरुषों के ईश्वर हैं--चाहे वे विष्णु, शिव, शक्ति या गणपति जो 
कोई हॉ--साकार होँ या निशाकार--जिन्हें जानकर हमारे पुर्व-पुरुषों ने 
“एक साहप्रा बहुधा वदन्ति” कहा है, वे अपना अनन्त प्रेम लेकर 
हमारे अन्दर प्रवेश करें--हमारे ऊपर अपने शुभाशीवाद की वर्षा करें, 
ताके उनकी कृपा से हम एक दूसरे को समझ सके, हम वास्तविक प्रेम 
ओर प्रबल सत्यानुराग के साथ एक दूसरे के लिए कार्य कर सके और 
भारत की आध्यात्मिक उन्नति के लिए किये जानेवाले महत्काय के 
अन्दर हमारे व्यक्तिगत यश, व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत गौरव 
की अणुमात्र आकांक्षा भी प्रवेश न करने पाये । 


२०, भक्ति 


( लाहौर में दिया हुआ भाषण ) 


समस्त उपनिषदों के गम्भीर निनादी प्रवाह के अन्द्र से, बड़ी 
दूर से आनेवाली ध्वाने की तरह, एक शब्द हम्तारे 
कानों तक पहुँचता है । ययपि आयत्न ओर उच्चता 
में उसकी बहुत कुछ वाद्धें हुई है, तयापि वेदान्त- 
साहित्य पे, स्पष्ट होने पर भी, वह उतना प्रच्र॒ल नहीं है| उपनिषदों का 
प्रधान उद्देश्य हमारे आगे भूमा का भाव ओर चित्र अंकित करना ही 
जान पढ़ता है । फिर भी इस्त अनोख भाव-गाम्मीर्य के पीछे कहीं-कहीं 
हमें कावित्व का भी आभास मिलता है | जेसे--- 


उपनिषदों में भक्ति 
का बीज | 


“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ । 
नेमा विद्यतों भान्ति कृतोध्यमात्नेः ॥/* 


अर्थात्‌--“वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता; चन्द्र ओर सितारे भी 
वहाँ नहीं हैं, ये बिजलियों मी वहाँ नहीं चमकती; फिर आग्मे का तो 
कहना ही क्‍या है ।” 


इन दोनों पंक्तियों का अपूर्व हृदयस्पर्शी कवित्व सुनते सुनते हम 
मानों इस इन्द्रियगम्य जगत से--यहाँ तक ॥के मनोराज्य से भी--दूर, 
* कठोपनिषद 


भक्ति 


बहुत दूर जा पहुँचते हैं। ओर, ऐसे एक जगत में जा पहुँचते हैं, जिसे 
किसी काल में ज्ञान का विषय नहीं बना जा सकता, ययपि वह सदा 
हमारे पास ही मोज़द रहता है । इसी महान भाव की छाया की तरह 
उसका अनुगामी एक ओर महान भाव है, जिसको सर्वसाधारण ओर 
भी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं, जो मनुष्य के देनिक जीवन 
में अनुसरण करने के आधिक उपयक्त हैं, ओर जिस मानव-जीवन के 
प्रत्येक विभाग में प्रविष्ट कराया जा सकता है । वही भक्ति-बीज क्रमशः 
पृष्ट होता आया है, ओर परवर्ती यों में और भी पूर्णता के साथ-- 
और भी स्पष्ट भाषा में--प्रचारित क्रिया गया है। 


यह बात हम पुराणों को लक्ष्य करके कह रहे हैं। पुराणों में 


ही भक्ति का चरम आदर्श देखने में आता है । परन्तु भक्ति-बीज पहले 
से ही वियमान है | संहिताओं में भी इप्तका थोड़ा बहुत परिचय 


आप ० चअकी 


मिलता है। उससे कुछ आधेऊ विक्रास उपनिषदों में देखने में आता है। 


फिर पुराणों में उसकी विस्तृत आलोचना दिखाई 


'पुराणों में द्वी भक्ति 
का विकास है। 


के ४ /५ 


दती है । अतएव भक्ति को भली-भौति समझने के 
लिए पुराणों को समझना होगा । पुराणों की प्रामा- 
णिकता को लेकर बहुत कुछ वाद्‌विवाद हो चका है, इधर उधर से 
कितने ही आनिश्चित ओर असम्बद्ध अंशों को लेकर आलोचना-प्रत्या- 
लोचना हो चक्की है, कितने ही समालोचकों ने कई अंशों के विषय में 
यह दिखाया है कि वर्तमान विज्ञान के आलोक में वे ठहर नहीं सकते । 
परन्तु इन वादविवादों को छोड़ देने पर--पोरशाणेक 3क्तियों के 
वेशानिक, भौगोलिक ओर ज्योतिषिक सत्यासत्य का निर्णय करना छोड़ 
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देने पर--हमें एक तत्व निश्चित और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 
प्राय: सभी पुराणों का आरम्भ से अन्त तक भलीभॉन्ति निरीक्षण करने 
पर जो बात देखने में आती है--वह है भक्तिवाद की बात। साधु, 
महात्मा ओर राजर्षियों के चरित वर्णन करते हुए भक्तिवाद्‌ बारम्बार 
उल्ठेिखित, उदाइत और आलोचित हुआ है । सोन्दर्य के महान आदशी 
के--भक्ति के आदर्श के--हृष्टान्तों को समझाना और दर्शाना ही मानों 
सब पुराणों का प्रधान उद्दद्य जान पढ़ता है । 


मैंने पहले ही कहा है कि यह आदर्श साधारण मनुष्यों के लिए: 
अधिकतर उपयोगी है | ऐसे आदमी बहुत कम हैं, जो वेदान्तालोक की 
पूर्ण छठा का वेभव समझ सकते हों, अथवा उसका यथोचित आदर 


कर सकते हों --उनक्रे तत्त्वों पर अमल करना बड़ी 
>23/68 दूर की बात है। कारण, वास्तविक वेदान्ती का 
उपयोगी हैं। सबसे पहला काम है “ अभीः ? अर्थात्‌ निर्मीक होना 

यदि कोई वेदान्ती होने का दावा करता हो, तो उसे 
अपने दृदय से भय को दा के लिए निर्वासित कर देना होगा। ओर 
हम जानते हैं कि ऐसा करना कितना कठिन है। जिन्होंने संसार के 
सब प्रकार के लगाव छोड़ दिये हैं“-ओर, जिन$ ऐसे बन्धन बहुत 
ही कम रह गये हैं, जो उन्हें दर्बल-इृदय कापुरुष बना सकते हों--- 
वे भी मन- ही-मन इस बात को अनुभव करते हैं कि वे समय-समय पर 
कितने दुबंल और कैसे निर्वार्य हो जाते हैं--समय-समय पर उन्हें भी 
मन्त्रमुग्घ सपी का सा बन जाना पढ़ता है। जिन लोगों के चारों ओर 


ऐसे बन्धन हैं, जो भीतर-बाहर सर्वत्र हजारों विषयों में उलझे हुए हैं, 
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भाक्ति 


जीवन के पल-पल पर विषयों का दासत्व जिन्हें नचि-से नचि लिये जा 
रहा है, वे कितने दुर्बल होते हैं, क्या यह भी कहना होगा ! हमारे 
पुराण ऐसे आदमियों के पास भी भाक्ते की अत्यन्त मनोहारिणी वार्ता 
सुनाया करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भक्ति का कोमल कवित्वमय 
भाव प्रचारित किया गया है। उन लोगों के लिए धघुव, प्रह्मद्‌ तथा 
अन्यान्य सेकड़ॉ-हजारों साधु व्यक्तियों की अद्भधुत और अनोखी जीवन- 
कथाएँ वर्णित की गई हैं। इन दृष्टान्तों का उद्देश्य यही है कि लोग उसी 
भक्ति का अपने-अपने जीवन में विकास करें,ओर उन्हें इन दृष्टान्तों 
द्वारा रास्ता साफ दिखाई दे । आप लोग पुराणों की वैज्ञानिक सत्यता 
पर विश्वास करते हो या नहीं, पर आप लोगों में शायद्‌ ही कोई ऐसा 
आदमी हो, जिमप्त पर प्रह्माद्‌ ओर घ्र॒व आदि पराणिक महात्माओं के 
आख्यानों का कुछ भी असर न पड़ा हो। 


ओर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन पुराणों की उपयो- 

गिता केवल आजकल के जमाने में ही हे, पहले नहीं थी । पुराणों के 
प्राते हमारे कृतज्ञ रहने का एक ओर कारण यह भी है कि पिछले युग 
में अवनत बोद्ध धम हमें जिस राह से ले चला था, 

पुराणों की अन्य. पुराणों ने उसकी अपेक्षा प्रशस्त, उन्नत और सर्व- 
384 साधारण के उपयुक्त धर्म-मार्ग बताया है। भक्ति 
रुप में रहेंगे ही। का सहज ओर सरल भाव सुबोध भाषा में व्यक्त 
अवश्य किया है; पर उतने से ही काम नहीं चलेगा | 

हमें अपने देनिक जीवन में उस भाव का व्यवहार करना होगा । ऐसा 


करने से हम देखेंगे कि भक्ति का वहीं भाव क्रमशः परिस्फट होकर अन्त 
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में प्रेम का सारभूत बनजाता है। जब तह व्यक्तिगत ओर जड़ प्रीति रहेगी, 
तब तक कोई पुराणों के उपदेशों से आगे न बढ़ सकेगा । जब तक 
दूसरों की सहायता अपेक्षित रहेगी, अथव। दूसरों पर निर्भर किया 
जायेगा, तब तक मानवीय दुर्बलता बनी रहेगी, ओर तब तक पुराण भी 
किसी-न-किसी आकार में मीजुद रहँगे। आप उन पुराणों के नाम बदल 
सकते हैं, पर ऐसा करते समय ही आपको नये पुराण बना लेने पड़ेंगे 
मान लीजिये, हम लोगों में क्ंसी महान शक्तिशाली मनुष्य का 
आविभाव हुआ, उन्होंने इन पुराणों को ग्रहण करना अस्वीकार किया । 
उनका देहान्त हो जाने के बीस ही वर्ष बाद आप देखेंगे कि उनके 
शिष्यों ओर अन॒यायियों ने उनके जीवन के आधार पर एक नया 
पुराण रच डाला है| पुराणों को छोड़ देने से चल ही नहीं सकता, 
अथवा यों कहिये क्लि हम पुराणों को छोड़ ही नहीं सकते । हाँ, इतना 
हो सकता है कि पुराने पुराणों की जगह हम्न नये पुराणों की सृष्टि कर 
लेँ। मनुष्य की प्रकृति यही चाहती है | पुराणों क्री आवश्यक्रता केवल 

उन्हीं लोगों को नहीं है जो सारी मानवीय दुर्बलताओं के पंरे होकर 
परमहसोचित निर्भीकता प्राप्त कर चढ़े हैं, जिन्होंने माया के सारे बन्धन 
काट डाले हैं, यहाँ तक कि स्वाभावेक अभावों तक को भी पार 
कर गये हैं, केवल ऐसे भू-देवों को ही पुराणों की आवश्यकता नहीं है । 


एक व्यक्ति-विशेष ह$ रूप में, ईश्वर की उपासना किये बिना, 
साधारण मनुष्यों का काम नहीं चल सकता । यादि वह प्रक्ृर्ति के मध्य 
अवस्थान करनेवाले भगवान की पूजा नहीं करता, तो उसे ख्री, पृत्र, 
पिता, भाई, आचार्य या किसी-न-किसी व्यक्ति को भगवान के स्थान 
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पर प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करनी पडढ़ेंगी--पुरुषों की अपेक्षा स्रियों 
को ऐसा करने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश का स्फ्नदन 
सत्र रहता है। (बिल्ली या उसी श्रेणी के अन्यान्य जानवर अँपेरे में भी 

देख पाते हैं--इसी बात से प्रकाश का स्पन्दन 
९4१2 अन्धकार में होना भी छि द्ध होता है | परन्तु हम 
साधारण मानव के यदि किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, तो उस 
लिए अवश्यम्मावी र्चाज में उत्ती स्तर के अनुकूल स्पन्दुन होना चाहिए, 
ओर 30332 जिस स्तर में हम लोग मोजद हैं । एल यह कि 
भावों के प्रचारक हम एक निर्गुण निशाकार सत्ता के विषय में बातचीत 
हम या चर्चा भले ही करें, पर जब तक हम लोग इस 

पिरत्थ लोक के साधारण मनुष्य की स्थिति में रहेंगे, 
तेब तक हमें मनुष्यें। में ही भगवान को देखना पड़ेगा | इप्तीलिए हमारी 
भगवानविषयक धारणा स्वभावतः मानुषी हैे। सचम॒च ही “ यह शरीर 
भगवान का सर्वश्रेष्ठ मान्दर ? है, इसीसे हम देखते हैं के युगों से मन॒ध्य 
मनुष्य की ही उपासना करता आ। रहा है। छोगों की इस मनुष्योपासना 
के विषय में जब्र कभी ज्यादतियाँ देखने में आती हैं, तो उनकी 
निन्दा या प्रशंसा भी होती है। फिर भी हमें यह दिखाई देता हे कि 
इसकी रीढ़ काफ़ी ध्जबूत है। ऊपर की शाख़ा-प्रखाशाएँ भले ही खरी 
समालोचना के योग्य हाँ पर उनकी जड़ बहुत ही गहराई तक पहुँची 
हुई ओर मजबूत है। ऊपरी आडम्बरों के होने पर भी उसमें एक सार 
तत्व है । में आपसे यह कहना नहीं चाहता कि आप बिना समझे-बझे 
पकसी अवेज्ञानिक खिचड़ी को जबर्दस्ती गले के नीचे उतार जायेँ। 
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दुर्भाग्यवश कई पुराणों के अन्दर वामाचारी व्याख्याएँ प्रवेश पा गई हैं + 
म यह नहीं चाहता कि आप उन सब पर विश्वास करें। में ऐसा करने 
को नहीं कह सकता; बाल्कि मेरा मतलब यह है कि इनके भीतर एक 
सार तत्त्व है--इनके लोप न होने का एक मजबूत कारण है। ओर 
भक्ति के उपदेश, धर्म को मनुष्य के देनिक जीवन में परिणत करना, 
दर्शनों के उच्चाकाश में विचरण करनेवाले धर्म को साधारण मनुष्यों 
के लिए देनिक जीवनोपयोगी--व्यावहारिक--बनाना ही इन पुराणों 


कप 


के स्थायित्व का कारण है। 


भक्तिमार्ग के लिए जड़ वस्त की सहायता विशेष आवश्यक है + 
मनुष्य इस समय जिस अवस्था में है, इश्वरेच्छा से यदि एसी अवस्था 
न होती, तो बड़ा अच्छा होता । परन्तु वास्तविक घटना का प्रतिवाद्‌ 
व्यथ है | मनुष्य चेतन्‍न्य ओर आध्यात्मिकता आदि विषयों पर 

है चाहे जितनी बातें क्‍यों न बनाए, पर वास्तव में 
23034 वह अभी जद़भावापन्न ही है । ऐसे जढ़ मनुष्य 
की अत्यावद्यकता । की हाथ पकड़कर धी*-घीर उठाना होगा--तब तक 
उठाना होगा, जब तक वह चतन्यप्रय---सम्पूर्ण 

आध्यात्मिक भावापन्न न हो जाएगा । आज-कल के जमाने में ९९५ फी 
सदी ऐसे आदमी हैं, जिनके लिए चतन्य को समझना काठन है । जो 
सञ्ालिनी शक्तियाँ हमें ढहकेलकर आगे बढ़ा रही हैं, तथा हम जो फल 
प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी जड़ हैं। हबट स्पेन्सर के शब्दों में मेर। 
कहना है कि हम केवल उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, जिसमे 
सर्वापक्षा कम बाधाएँ हैं । ओर फ्राण-प्रणताओं को यह बात भलीभाँति 
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मालूम थी, तभी वे हमारे लिए यह सबसे कम बाघ पहुँचानेवाली कार्य- 
प्रणाली बता गए हैं। इस प्रकार के उपदेश देंकर पुराणों ने मनुष्य- 
जाति का जो महान कल्याण साधन किया है, वह अवश्य ही 
विस्मयकर ओर अभूतपूर्व है । भक्ति का आदर्श अवश्य ही चैतन्यम्य 
या आध्यात्मिक है; पर उसका रास्ता जड़ वस्तु के भीतर से होकर है, 
ओर इस रास्ते के लिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है । अतएव, जड़ 
जगत में जो कुछ ऐसा है, जो आध्यात्मिकता प्राप्त करने में हमारी 
सहायता कर सकता है, उसे ग्रहण करना पड़ेगा, और उसे इस तरह 
काम में लाना पड़ेगा कि जड़-भावापन्न मानव ऋशः आगे बढ़ता 
हुआ पूर्ण अध्यात्म-भावापन्न हो सके | शाख्र आरम्भ से ही लिड्,, 
जाति या धम का भेदभाव छोड़कर सबकों वेद-पाठ फरने का अधिद्ार 
प्रदान करते हैं | हमें भी इस तरह उदार होना चाहिए । यदि मनुष्य 
जड़ मन्द्रि बनाकर भगवान में प्रीति कर सके, तो बढ़ी अच्छी बात 
है। यदि भगवान की मूर्ति बनाकर इस प्रेत के आदर्श पर पहुँचने में 
मनुष्य को कुछ भी सहायता मिलती है, तो उसे एक की जगह बांस 
मूर्तियों पूजने दो । चाहे कोइ भी काम क्‍यों न हो, यदि उप्तके द्वारा 
घम के उस उच्चतम आदर्श पर पहुँचने में सहायता मिलती हो तो उसे 
अबाघ गति से करने दो; पर हाँ, वह काम नीति के विरुद्ध नहों। 
“ नीति के विरुद्ध न हो-ऐसा इसलिए कहा गया कि नीति-विरुद्ध 
काम हमारे घर्म-मा्ग के सहायक नहीं होते, बल्कि विष्न ही उपाध्यित 
किया करते हैं। 


भारतवर्ष में सर्वप्रथम कबीरदास ने ही ईश्वरोपासना के लिए 
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मूर्ति का व्यवहार करने के विरुद्ध आवाज उठाई थी ; परन्तु भारत मे 
ऐसे कितने ही बड़े-बड़े दाशनिक ओर घधर्म-संस्थापक हुए हैं, जिन्होंने 
भगवान का सगुण रूप अस्वीकार कर निर्भकता के साथ अपने 
निगुंण मत का प्रचार करने पर भी मृतिपुजा पर दोषारीपण नहीं किया 

है । हाँ, उन्होंने मुर्तिपुजा को उच्च कोटि की उपा 


भारत में कोई 4 द् स् कल ही 
सना नहीं मानी है, ओर न किसी पराण भे ही 
कोई महात्मा व ओऔ ॥| का है 


मूर्तिपुजा के विरुद्ध मतिं-पूजन को ऊँचे दर्जे की उपासना ठहराया 
दोने पर भी अनेक गया है| जिहोबा एक सनन्‍्दूकची के भीतर रहते हैं, 
ही उसक समथक हि हक रु ७. /े न 


हैं बहु अति. 'सा विश्वास करनेवाले यहूदी लोग भी मूर्तिपूजक 
निम्नस्तर की ही थे । इस ऐतिहासिक दहृष्टान्त के उपाध्थित रहते 
उपासना है । हमें मतिपूजा पर इसलिए दोषारोपण नहीं करना 


चाहिए कि ओर लोग उसे दोषपूर्ण बताते हैं। मूर्ति था कोई और भी 
जड़ वस्तु को जो मनुष्य की घर्म की प्राप्ति में सहायता करें, विना 
संकोच ग्रहण करना चाहिए | पर हमारा कोई भी घर्मग्रन्थ ऐसा नहीं 
हे, जो स्पष्ट शब्दों में इस बात का प्रचार नहीं करता कि जड़ वस्तु की, 
सहायता से अनुष्ठित होनेवाली उपासना निकृष्ट श्रेणी की है । 


सारे भारतवर्ष के सब्र लोगों को जोर-जबरदस्ती के साथ मर्ति- 
पूजक बनाने की चेष्टा की गई थी, वह ह्ितनी दोषपूर्ण है, यह बताने 
के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केसी उपासना 
करनी चाहिए, अथवा किस चीज की सहायता से 
. उपासना करनी चाहिए--यह बात जोर से या हुक्म 
से कराने की क्या आवश्यकता पूढी थी दूसरा यह बात केसे जान 


इष्टनिप्ना | 
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सकता है कि कोन आदमी किस वस्तु के सहारे उन्नति कर सकता हे १ 
कोई प्रतिमा-पूजा द्वारा, कोई अग्मे-पुजा द्वारा, यहाँ तक कि कोई 
केवल एक खम्भे के सहारे उपासना की ऐ़िद्धि प्रात्त कर सकता है, यह 
किसी ओर को केसे मालूम हो सकता है ? हमार अपने-अपने गुरुओं 
ओर गरु-शिष्यों में जो सम्बन्ध है, उसीके द्वारा इन बातों का निर्णय 
होना चाहिए । भाके-विषयक ग्रन्थों में इष्ट-देव-सम्बन्धी जो नियम हैं, 
उन्हींमें इत बात की व्याख्या देखने में आती है--यानी प्रत्येक व्यक्ति- 
विशेष को अपनी विशेष्ट उपासना-पद्धाति से अपने इष्टदेव के पास 
पहुंचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, ओर वह जिस निर्वाचित रास्ते से 
आगे बढ़ेगा, वही उसका इृष्ट है। मनुष्य को चलना तो चाहिए अपनी 
ही उपासना-पद्धति के मार्ग से; पर साथ ही, अन्यान्य मार्गों की 
ओर भी सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए। और इस मार्ग का 
अवलम्बन यात्री को तब तक करना पड़ेगा, जब तक वह अपने निर्दिष्ट 
स्थान पर नहीं पहुँच जात।--जब तक वह उस केन्द्रस्थड पर नहीं 
पहुँच जाता, जहाँ जड़॒ वस्तु की सहायता की कोई आवश्यक्न्ता ही 
नहीं हे । 

इसी प्रसंग में भारतवर्ष के बहुतरे स्थानों में प्रचालेत कुल-गुरु 
प्रथा के विषय में--जों एक प्रकार से वंशगत गुरुआई की तरह हो गई 
है -दो-चार बातें कहकर हम आप लोगों को सावधान कर देना आव- 
इयक समझते हैं। हम शात्रों में पढ़ते हैँं--“ जो 
वेदों का सार-मर्म समझते हैं, जो निष्पाप हैं, जो घन 
के लोभ से ओर कसी प्रकार के स्वार्थ से लोगों को 


कुलगुर-प्रथा का 
दोष । 
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शिक्षा नहीं देते, जिनकी कृपा हेतु-विशेष से नहीं प्राप्त होती, वसनन्‍्त 
ऋतु जिम्त प्रकार पेढ़-पोधों और लता-मुल्मों से बदले में कुछ न चाहते 
हुए सभी पेड़-पोधों में नई जान डालकर उन्हें हरा-भरा कर देती हें-- 
उनमें नई-नई कोपलें निकल आती हैं--उसी प्रकार जिसका स्वभाव ही 
लोगों का कल्याण करनेवाला है, जिनका सारा जीवन ही दूसरों के हित 
के लिए है, जो इसके बदले लोगें। से कुछ भी नहीं चाहते, ऐसे महान 
व्यक्ति ही गुरु कहलाने योग्य हैं--दूध्तरे नहीं। ”* असदूगुरु के पास 
तो ज्ञान-लाभ की आश्ञा ही नहीं है; उलठे उनकी शिक्षा से विपात्ति की 
ही सम्मावना रहती है । कारण, गरु केवल शिक्षक या उपदेशक ही 
नहीं हैं--शिक्षा देना तो उसके कतेग्य का एक बहुत ही मामूली अंश 
है। हिन्दुओं का विश्वास है कि गुरु ही शिष्य में शक्ति का सार 
करते हैं । इस बात को समझने के लिए जड़-जगत का ही एक दृष्टान्त 
ले लीजेए। मानों किसी ने अच्छे बीज से टीका नहीं लिया, ऐसी 
अवस्था में उसके शरीर के अन्दर दूषित बीज के प्रवेश कर जाने की 
बहुत सम्भावना है ; उसी प्रकार अप्वृगुरु से शिक्षा लेने में भी बुराइयों 
के सीख लेने की बहुत कुछ आशंका है। इसलिए भारतवर्ष से इस 
कुल-गुरु-प्रथा को एकद्म उठा देना अत्यन्त आवश्यक हो रहा हे 
गुरु का काम व्यवत्ताय न हो जाय, इसे रोकने की चेष्टा करनी ही 
होगी, क्योंकि यह एकदम शास्र-विरुद्ध है। किसी आदमी को, जो 
अपने को गुरु बताता है, अपना इस प्रकार परिचय देते हुए कदापि उस 
अवस्था का सप्रर्थन नहीं करना चाहिए, जो भारत की इस प्रथा से 
उपास्थित हुई है 
* विवेकचूड़ा मणि । 
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खा।याखाय-विचार के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि आजकल 
खान-पान के विषय में जिन कठोर नियमों पर जोर दिया जाता है, वे 
अधिकांश में बाहरी कारणों पर अवलम्बित हैं। जिस उद्देश्य से इन 
नियमों को आरम्भ में चलाया गया था, वह उहंश्य 
अब लुप्त हों गया है। खाय-वस्तुओं को स्पर्श करने 
का अधिकार किसे है [--यह प्रश्न विशेष ध्यान देने 
योग्य है, क्योंकि इसमें एक बड़ा भारी दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ 
है। पर साधारण मनुष्यों के देनिक जीवन में उतनी सावधानता रखना 
अत्यन्त का6न ही नहीं, बहुतांश में असम्भव भी है। जिन लोगों ने 
केवल धर्म के लिए ही अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, ये नियम 
केवल उन्हीं के लिए पालनीय हैं; पर इसकी जगह हर एक आदमी के 
लिए इन नियत्रों का पालन करना आवश्यक बताकर बढ़ी भारी गलती 
की गई है । कारण, सर्वसाधारण में आधिकतर ऐसे ही लोग हैं, जो 
जढ़-जगत के सुर्ों से तृप्त नहीं हुए हैं, और ऐसे अतुप्त लोगों पर जबर- 
दृस्ती धर्म के नाम पर दबाव डालने की चेष्टा व्यर्थ है। 


खायाखाय- 
विचार । 


भक्तों के लिए जो उपासना-पद्धतियाँ हैं, उनों। मनुष्य-रूप की 
उपासना ही सबसे उत्तम है | वास्तव में यादें किसी रूप की ही पूजा 
करनी है, तो अपनी अवस्थानसार प्रातोबिन छः या 
बारह द्रिद्रों को अपने घर लाकर, उन्हें नारायण 
समझकर उनकी सेवा करना अच्छा है। प्ैंने कितनी 
जगहों में प्रचलित दान की प्रथाएँ देखी हैं; पर उन दोनों से बैसा कोई 


सुफल होते नहीं देखा है। इसका कारण यही है कि वह दान की 


दरिद्रना रायण- 
पूजा । 
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क्रिया यथोचित रूप से अनुष्ठित नहीं हैं। “ अरे | यह ले जा । ”--- 
इस प्रकार के दान को दान या दया-घर्म का अनुष्ठान नहीं कह सकते। 
यह तो हृदय के अहड़ूुपर का परिचायक हैं। इस प्रकार दान देनेवाले: 
का उद्देश्य यही रहता है कि लोग जानें या समझें कि वह दया-घर्म का 
अनुष्ठान कर रहा हे | हिन्दुओं को यह. जानना चाहिए कि स्म्ृ॒तियों के 
मत से दान ग्रहण करनेवालों की अपेक्षा दान देनेवाला छोटा समझा 
जाता है| ग्रहण करनेवाला ग्रहण करते समय साक्षात्‌ नारायण-रूप में 
समझा जाता है। अतएव, यदि इस प्रकार की नई पूजा-पद्धति प्रच- 
लित की जाय, तो बडा अच्छा हो | ऐसा करने से घर-घर में नित्य 
कृम-से-कम चार-छः दरिद्रि-लंगडे-लूले, अन्धे-अपाहिज, भूखे-प्यासे-नारायण 
को तो खाने-कपड़े मिल जाया करेंगे । फिर दूसरे दिन उसी तरह के 
ओर कई आदुधध्ियों को लाकर उनकी पूजा करी। में किसी प्रकार की 
उपासना या पूजा-पद्धति की न तो निन्‍्दा करता हैँ ओर न किसी को 
बुरा ही बताता हूँ; बाल मेरे कहने का सारांश यही है कि इस प्रकार 


नारायण की पूजा की जाय, वह सब पूजाओं से उत्तम है, ओर भारत 
के लिए इसी पूजा की आवश्यकता है । 


] 


अब अन्त में मेरा यही कहना है कि भक्ति की तलना एक 


त्रिकोण के साथ की जा सकती है। इस त्रिकोण का पहिल़ा कोण यह 
है के भक्ति या प्रेम कोई प्रतिदान नहीं चाहता। प्रेम में भय नहीं 
है, यह उसका दूसरा कोण है। पुररुक्वार या प्रातिदान पाने के उद्देह्य 
से प्रेम करना भिखारी का धर्म है--व्यवसायी का धर्म. है, वास्तविक 


घर्म के साथ उसका बहुत ही कम्म लगाव है। कोई भिश्षुक न बनें 


छर ० 


भक्ति 


क्यों$ वेसा होना नास्तिकता का चिह्न हे। जो आदमी रहता तो है 
गंगा के तीर पर, किन्तु पानी पॉने के लिए कुआँ खोदता है, वह मूर्ख 
नहीं तो ओर क्‍या है ?--जड वस्त की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना 
करना भी ठीक वेसा ही हें। भक्त को भगवान से सदा इस प्रकार कहने' 
के लिए तेयार रहना चाहिए--“ प्रभो ! में तमसे कछ भी नहीं चाहता। 
हाँ, तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए, तो में तुम्हारी श्रेवा में आपत करने 


के तयार हूँ ।” मेंने कहा हे के प्रेम में भय नहीं रहत।। क्‍या आपने 
नहीं देखा है |के राह चलती हुई कमजोर हृदयवाली खत्री एक छोटे-से 


कृत्ते के भोंकने से भाग खड़ी होती हे--घंर मं घुस जाती है ! दूसरे 
दिन वही उसी रास्ते से जा रही है। आज उसके साथ एक छोटासा 
बच्चा भी हे, एकाएक किसी शेर ने निकलकर लड़के पर चोट करना 
चाहा | ऐसी अवस्था में भी आप उसे अपनी जान बचाने के लिए भागते 
या घर के अन्द्र घुसते देखेंगे ! नहीं--कदापि नहीं। आज, अपने 
ननन्‍्हें बच्चे की रक्षा के लिए, यादे आवश्यकता पड़े, तो वह शेर के मुँह 
में घुसने से भी बाज न आएगी । अब इस त्रिकोण का तीसरा कोन 
यह हे ॥क प्रेम ही प्रेम का लक्ष्य है। अन्त में भक्त इसी भाव पर 
आ पहुँचते हैं |क केवल एक प्रेम ही सत्‌ है। ओर ब!की सब कुछ 
अप्तत्‌ है । भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को अब 
और कहाँ जाना होगा ! इस प्रत्यक्ष संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं, 
सबके अन्दर सब्पिक्षा स्पष्ट दिखाई देनेवाले तो भगवान ही हैं। वे ही 
वह शक्ति हैं जो सूर्य, चन्द्र ओर तारों को घ॒माती तथा चलाती है-- 
ख्री-पुरुषों में, छोटे-छोटे जीवों में, सभी वस्तुओं में प्रकाशित हो रह 


कि 


है। जद-शक्ति के राज्य में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में वे ही विद्यमान 


+ 


/ 
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हैं, प्रत्येक अणु-परमाणु में वे ही वियमान हैं--सर्वत्र उनकी ज्योति छिटकी 
हुई हे । वे ही अनन्त-प्रेमस्वरूप हैं, संसार की एकमात्र संचालिनी-शक्ति 
है, ओर सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले भगवान हैं । 
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२५, वेदान्त 


जगत दो हैं जिनमें हम बसते हैं,--एक बहिजगत ओर दूसरा 
अन्तर्जगत। प्रायीन काल से मनुष्य इन दोनों भूमियों में समानान्तर रेखाओं 
मानवकी बहि-. तरह बराबर उन्नति करते आये हैं। ढूँढ़-तलाश 
जंगत और अन्त- पहले बहिर्जगत में ही शुरू हुई। मनुष्यों ने पहले 
जेंगत में गवेषणा। पहल दुरूह समस्याओं के उत्तर बहिःप्रकृति से ही 
पाने की चेष्टा की। पहले मनुष्यों ने अपने चारों ओर की वस्तुओं से ही 
पसत्यं-शिवं-सुन्द्रम/ की तृष्णा-निवृत्ति करना चाहा। वे अपने को 
ओर अपने सभी भीतरी भावों को स्थुरू भाषा में प्रकाशित करने के 
लिए प्रवृत्त हुए । ओर उन्हें जो उत्तर मिले,--ईश्वर-तत्त्व ओर उपासना- 
तत्त्व के वे आति अद्भुत सिद्धान्त ओर शिव-सुन्द्र क॑ वे उच्छासमय 
धर्णन वास्तव में अपूर्व हैं। बहिर्जगत से निःसन्देह महान भावों 
का आविर्भाव हुआ; परन्तु पीछे से जब उनके निकट मनुष्यता प्राप्ति 
का दूसरा द्वार खुला, तब उनके सामने एक ओर भी महान, और भी 
सुन्दर ओर अनन्त-गुणों में विकासशील एक दूसरा संसार स्थापित 
हुआ | वेदों के कर्मकाण्ड-भाग में हम धर्म की बढ़ी ही आश्चर्यमयी 
घारणाएँ वर्णित देखते हैं; हम संसार की सृष्टि, स्थिति ओर प्रल॒य करने- 
वाले विधाता के सम्बन्ध के वहाँ अत्यन्त अदभुत तत्त्व-समूह देखते, 
हैं; ये हमारे सामने हृदय के अन्तस्तल तक पहुँचनेवाली भाषा में रखे 
गये हैं। तुममें से अनेकों को ऋगूवेदू-संहिता का वह श्लोक जो प्रलय 


3९३ 


आरत में विवेकानन्व 


के वर्णन में आया है, याद होगा। भावों को उद्दीत करनेवाला ऐसा 
वर्णन शायद कभी किसीने नहीं किया। इन सबके होते हुए भी, हम 
देखते हैं कि इनमें बहिजगत की ही महत्ता का चित्रण किया गया है 
वह वर्णन स्थल का है,-- इसमें कुछ न कछ जदत्व फिर भी लगा 
हुआ है | तथापि हम देखते हैं, जड़ ओर ससीम भाषा में यह असीम 
का ही वर्णन हे--यह जड़ शरीर के अनन्त विस्तार का वर्णन है, 
किन्तु मन का नहीं--यह देश के अनन्तत्व का वर्णन हे किन्तु चेतन्य 
का नहीं; इसलिए ज्ञानकाण्ड या दूसरे भाग में, हम देखते हैं, एक बिल 
कूल दूसरा तरीका इख्तियार किया गया है | पहला तरीका था बहिः- 
प्रकृति में विश्व-बह्माण्ड के सत्य की तलाश; यह जह़ संसार से जीवन 
की सभी गम्भीर समस्याओं को मीमांसा की चेष्टा थी:-- 

“यस्येत हिमवन्तो महित्वा” 

“यह हिमालय जिसकी महत्ता बतला रहा है ।” 


यह बड़ा ऊँचा विचार है, किन्तु फिर भी भारत के लिए इतना ही 

बहुत नहीं | भारतीय मन को इस पथ का परित्यांग 

23 करना पढ़ा था । भारतीय गवेषणा पूर्णतया बहिजगत॑ 
अतृप्ति-अन्तबगत की छोड़कर दूसरी ओर मुददी--ढूँढु-तलाश अन्तजंगत में 
में अनुसन्धान । शुरू हुई, क्रमशः वे जड़ से चेतन्य में आये | चारों ओर 
से यंह प्रश्न उठने लगा--भृत्य के पश्चात्‌ मनुष्य का क्या हाल होता है १! 
“अस्तीत्येके नायमस्तीत चेक ”--आदि; “कसी किसी का कथन है-- 
*पनुष्य की मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है. ओर कोई 
कोई कहते हैं--नहीं रहता । है यमराज, इनमें कोन सा सत्य है १” 


द९छ 


वेदान्त 


यहाँ हम देखते हैं, एक दूसरी ही प्रणाली का अनुसरण किया गया है । 


भारताय मन को बहिजगत से जो कुछ मिलना था, मिल चुका था; 
परन्तु उससे इसे तृप्ति नहीं हुई; यह दूँढ़-तलाश करने के लिए ओर बढ़ा-- 


समस्यापूर्ति के लिए अपने में ही डुबकी लगाई, तब यथार्थ उत्तर मिला । 


/ 


वेदों के इस भाग का नाम है उपानेषद्‌ या वेदान्त या आरण्यक्ष 

या रहस्य । यहाँ हम देखते हैं, धर्म बाहरी दिखलावे से बिलकुल अलग 
है; यहाँ हम देखते हैं, आध्यात्मिक विषयों का वणन जड़ की भाषा 
से नहीं हुआ, किन्तु चतन्य की भाषा से हुआ है, सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों के 
लिए योग्य भाषा का व्यवहार किया गया है। यहाँ ओर कोई स्थ॒ू 
भाव नहीं है, यहाँ संसार से सम्बन्ध रखनेवाले उन विषयों का निपटारा 
नहीं किया गया जिनकी उचधड़बुन में पडे हुए हम प्रायः मत्थामारी किया 
करते हैं । उपनिषदों के उच्चमना ऋषि बड़ी निर्मयता के साथ-- उस 
साहस को हम अपनी इस समय की बद्धि से नहीं 

30585 नाप सकते - कहीं कोइ जोड़तोड बिना लगाये ही 
मनुष्य-जाति के निकट ऊँचे से ऊँचे तत्त्वों का प्रचार 

कर गये हैं।ए हमारे देशवासियो, में उन्हींको तुम्हारे आगे रखना चाहता हूँ । 
वेदों का ज्ञानकाण्ड एक विशाल महासागर है; इसका थोड़ा ही 

अंश समझने के लिए अनेक जन्मों की आवश्यकता है | गमानुज ने 
दे उपनिषदों के सम्बन्ध में यथार्थ ही कहा है कि 
४8445 वेदान्त वेदों का मुकट है, और सचमुच ही यह 
ओर उनका प्रका- वेतमान भारत की बाइबिल है। वेदों के कर्मकाण्ड 
ण्डत्व । पर हिन्दुओं की बड़ी श्रद्धा है, परन्तु हप जानते हैं, 
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युगों तक श्रति के नाम से केवल उपनिषदों का अर्थ लिया 
जाता था। हम जानते हैं, हमारे बड़े बड़े सब्र दर्शनकारों ने-- 
व्यास हों चाहे पतंजाले या गोतम, यहाँ तक $# सभी दशनशात्रों 
के जनकरूपी भहापुरुष कपि हैं ते भी- जब अपने मत के समर्थक 
प्रमाणों का संग्रह करना चाहा तब उनमें से हर एक को उपनिषदों ही 
में प्रमाण मिले हैं और कहीं नहों; क्योंकि चिरकालिक सत्यसमूह कंबल 
उपनिषदों ही में हैं । 


कुछ सत्य ऐसे हैं जो किसी विशेष पथ से, विशेष विशेष अव- 
स्थाओं ओर समयों के अनुकूल, किसी किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर 
बढ़ने के लिए होते हैं | युगविशषता से उनकी प्रतिष्ठा होती हे अर्थात्‌ 
वे किसी खास समय के लिए ही उपयोगी होते हैं। ओर कुछ सत्य 
ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा मानव-प्रकृति पर हुई है। उनका अस्तित्व तब 
तक वर्तमान रहेगा, जब तक मनुष्य-जाति का अस्तित्व रहेगा । यही 
पिछले सत्य सार्वजनीन ओर सार्वकालिक कहे जा सकते हैं; ओर भारत 
में बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी,--हमारे खान-पान, रहन-सहन, पह- 
नाव-उदाव ओर उपासना-प्रणालियों के बहुत कुछ 
परिवर्तित हो जाने पर भी, श्रतियों के ये सावभोमिक 
सत्य--वेदान्त के ये अपूर्ब तत्व अपनी ही महिमा 
से अचल, अजेय और अविनाशी बनकर आज भी विद्यमान हैं। 


सार्वकालिक तथा 
युग का घमे । 


परन्तु उपनिषदों में जो तत्त्व अच्छी तरह प्रकाशैत हो पाये हैं 
उनके बीज पहले ही से कर्मकाण्ड. में पाये जाते हैं। बह्माण्डतत्त्व 
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बेदान्त 
जिते सब सम्प्रदायों के वेदान्तिक मानते हैं,--यहाँ 
29422 तक कि मनोविज्ञान-तत्त्व भी, जिसे भारत की 
संहिता में वर्दमान सम्पूर्ण चिन्ताप्रणालियों का उद्दमस्थान कहना चाहिए, 
ह्टे। कर्म झाण्ड में वर्णित हुए ओर संसार के सामने पुर- 
स्कार-स्वरूप रखे जा चुके हैं। अतएव वेदान्त के 
आध्यात्मिक भाग पर कुछ कहने के पहले मुझे कर्ंकाण्ड के सम्बन्ध 
में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, ओर सबसे पहले में उस 
भाव की व्याख्या करना चाहता हूँ, जिसका अर्थ में वेदान्त के नाम से 
ग्रहण करता हूँ | दुःख की बात है, कि आजकल हमलोग प्रायः एक 
विशेष अप में पड जाते हैं । हम वेदान्त से केवल अद्दवेतवाद्‌ समझ लेते 
हैं। परन्तु आपलोगों को याद रखना चाहिए कि यदि सभी धार्मिक 
पन्‍थों का अध्ययन करना है तो भारत के वर्तमान समय में प्रस्थान-त्रय 
पढ़ने की अत्यधिक आवश्यकता है । 


सबसे पहले हैं श्रतियाँ जिन्हें में उपनिषद्‌ ही कहूँगा; दूसरे हैं 

व्याससूत्र जो अपने पहले के दर्शनों की समष्टि तथा 

वेदान्त शब्द का ेद्धान्त-स्वरूप होने के कारण अपर दर्शनों से बढ़- 
प्रकृत तात्पय है हे 

“-प्रत्थानत्रय ।. # झमझे जाते हैं।ओर बात ऐसी नहीं कि ये 

दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं, नहीं, वे एक दूसरे 

क आधार-स्वरूप हैं,--मानों ध्त्य क्री खोज करनेवाले मनुष्यों को 

सत्य का क्रम-विकास दिखलाते हुए, व्याससूत्रों में उनकी चरम परिणति 

हो गई है| वेदान्त के महान सत्यों की श्रृंखला की तरह वर्तमान,--- 

जपनिषदों ओर व्याससन्रों के पश्चात्‌ श्रीगीता का स्थान है| इसे वेबान्त 


दे 
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की टीका ही कहना चाहिए। अस्तु, भारत का हरएक धघर्माभिमानी 
सम्प्रदाय--चाहे वह द्वेतवादी हो चाहे विशिष्टाद्तवादी हो और चाहे 
अद्वेतवादी हो--उपानिषदों, व्याप्सूत्रों ओर गीता को अपनी ही बस्लु 
मानता है। यही तीनों, अपनी प्रामाणिकताओं के साथ, प्रस्थानत्रय॑ 
कहे जाते हैं। हम देखते हैं, शेकराचार्य हों चाहे रामानुज, मध्वाचार्य 
हों चाहे वलभाचाय, अथवा चेतन्य हॉ-- जिस किसीने एक नवीन 
सम्प्रदाय की नींव ढाली है, उसे इन तीनों प्रस्थानों का ग्रहण करना पड़ा 
है ओर उन पर एक नये भाष्य की रचना करनी ही पडी- हैं। अतएव 
वेदान्त को उपनिषदों के किसी एक ही भाव में ( द्वेतवाद, विशिष्टा- 
द्वैतवाद्‌ या अद्वेतवाद के रूप में ) जकड॒ लेना ठीक नहीं । वेक्षान्त से 
जब ॥के ये सभी मत निकले हैं तो उसे इन मतों करी समष्टि ही कहना 
चाहिए । एक अद्वेतवादी को वेदान्ती कहकर परिचय देने का जितना 
अधिकार है, उतना ही किसी राप्तानुज-सम्प्रदाय के विशिष्टद्वेतवादी 
को भी हैं| परन्तु में कुछ ओर बढुकर कहना चाहता हूँ कि हिन्दू शब्द 
से, वास्तव में, हमलोग वेदान्तिक समझते हैं । 


में इस विषय पर कुछ और बतलाना चाहता हूँ । में कहता हूँ, 

ये तीनों भारत में उस सपय से प्रचलित हैं जिसकी याद्‌ करना स्मृति की 
पहुँच के बाहर है। वास्तव में अद्दतवाद्‌ के आविष्कारक शेकर नहीं हैं, 
उनके जन्म के बहुत पहले ही से यह मत यहाँ था। 

शाला 7 वे केवल इसके एक अन्तिम प्रतिनिधियों में से थे । 
रामानुज के मत के लिए भी यही बात कहनी चाहिए। 

उनके भाष्य ही से यह सूचित हो जाता है कि उनके आविर्भाव के बहुत 


घ्९८ 
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'पहले से वह मत विश्वमान था। दूसरे जो अद्देतवादी सम्प्रदाय उनके साथ 
साथ भारत में वर्तमान हैं, उन पर भी यही बात घटित होती है । 
ओर, अपने इस थोड़े से ज्ञान की बदोलत में जिस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ, 
उसके अनुसार में यही कहूँगा कि ये मत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। 
'जिस तरह हमारे छहों दर्शन सत्यप्तमहों के अदभुत क्रमविकास हैं, जो 
संगीत की तरह पिछले धीमे स्वरवाले परदों से उठते हैं, क्रेन्तु समाप्त 
होते हैं अद्देत की वज्ञगम्भीर ध्वानि मे,--उसी तरह हम पूर्वोक्त तीनों 

मतों को भी देखते हैं। उनमें मनुष्य-मन उच्च से 
कम उच्च आदर्श की ओर बढ़ता हुआ अन्त में अद्वेतवाद्‌ 


्् 


के उच्चत्तम सोपान पर पहुँचकर एक अद्भुत 


एक्रत्व में परिसमाप्त होता है | अतएव “ये मत एक दूसेरे के 
विरोधी नहीं । 


दूसरी ओर, मुझे यह कहना ही पढ़ता है कि उनके उस विचित्र 
सामअस्य के समझने की भूल थोड़े ही मनुष्यों ने नहीं, बहुतों ने की 
अस्यकारों मे है; हम देखते हैं, अद्वेतवादी आचाये जिन इलोकों 
एकदेशीय में अद्वेतवाद की ही शिक्षा दी गई है, उन्हें तो ज्यों 
सिद्धान्त । का त्याँ रख देते हैं, परन्तु जिनमें द्वेत या विशिष्टा: 
दतवाद्‌ के उपदेश हैं उन्हें जबरदस्ती अद्वंतवाद्‌ की ओर घसीट 
लाते हैं--उनका भी अद्वेत अर्थ कर डालते हैं । उधर द्वेतवादी 
आचाये द्वैत इलोकों का यथार्थ अर्थ करके अद्वेत इलाकों की 
दैतवाद्‌ रा जामा पहनाने की चेष्टा करते हैं। वे हमारे पूज्य आचार्य हैं, 
थह में मानता हूँ, परन्तु “ दोषा वाच्या गरोरपि ” भी एक प्रणिद्ध 
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वाक्य है । मेरा मत है कि केवल इसी एक विषय में उन्हें अम हुआ हैं + 
हमें शास्रों की विकृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं हैं । किसी 
प्रकार की असाधुता का सहारा लेकर धर्म की व्याख्या करने की क्यों! 
जरूरत है ! व्याकरण के दावपेंच दिखाने से फायदा ! जिन श्छोकों में 
जिन भावों की भावना नहीं की गई, उनमें उन्हींकी ले आने की जरूरत १! 
ज़ब तुम अधिकार-मेद्‌ का अपूर्व रहस्य समझोगे, तब शछोकों का यथार्थ 
अर्थ सहज ही तुम्हारी समझ में आ जायेगा । 


यह सच है कि सम्पूर्ण उपनिषदों का लक्ष्य एक हे--/ कस्मिन्‍्नु 

भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवाति | ? अर्थात्‌ वह कोनसी वस्तु 
है जिसे जान लेने पर सम्पूर्ण ज्ञान करतलगत 'हो जाता है ! आज- 
कल की भाषा में अगर कहा जाय तो यही कहना चाहिए कि उपनि- 
पदों का उद्देश्य चरम एकत्व के आविष्कार की चेष्टा है, और बहुत्व के 
भीतर एकत्व की खोज ही ज्ञान है। हरएक विज्ञान इसी नीव पर 
प्रातेष्ठित है । मनुष्यों का सम्पूर्ण ज्ञान बहुत्व के भीतर एकत्व की' 
तलाश पर ही प्रतिष्ठित है। और, यदि थोड़ी सी घटनाओं में ही 
एकत्व के अनुसन्धान की चेष्टा क्रुद्र मानवीय विज्ञान का कार्य हो तो 
इस अपूव् विचित्रतासंकुल संसार-प्रपंच के भीतर--जिसे हम नाम और 
रूपों से सहस्र्धा विभिन्न देख रहे हैं, जहाँ जड़ ओर 

लक्ष्य एक होने पर _. _ ० व 
भी अधिकार-मैदा उतन्य में भेद्‌ धर्तमान हैं, जहाँ सभी चित्तवृत्तियाँ 
नुसार श्रुति का. एक दूसरी से भिन्न प्रकार की हैं, जहाँ कोई रूप 
उपदेश विभिन्न है। (सी दूसरे से नहीं मिलता, जहाँ प्रत्येक वस्तु अपर 
वस्तु से प्थकू है--उसी संसार-प्रपंक-के भीतर एकत्क के आविष्कार क॥ 


५०७ 
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उद्देश कितना कठिन है ! परन्तु इन विभिन्न अनन्त स्तरों और लोकों 
के भीतर एकत्व का आविष्कार करना ही उपनिषदों का लक्ष्य है। 
दूसरी ओर हमें अरुन्धती-न्याय का भी सहरा लेना चाहिए | यदि किसी 
को अरुन्धती नक्षत्र दिखलाना है, तो पहले पासवाले उससे किसी 
बड़े ओर उज्ज्वल नक्षत्र पर देखने वाले की दृष्टि स्थिर करनी चाहिए, 
तभी छोटे नक्षत्र अरुन्धती का दिखलाना आसान होगा। इप्ती तरह 
सुक्ष्मतम बह्तत्त्व समझाने के लिए, दूसरे कितने ही स्थुढू भावों के उप- 
देश देकर ऋषियों ने उच्च तत्व को समझाया है। इस कथन को प्रमाणित 
करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल उपनिषदों को तुम्हारे 
सामने रख देना है, फिर तुम आप समझ जाओगे | प्रायः प्रत्येक अध्याय 
के आरम्भ में देतवाद या उपासना के उपदेश हैं। पहले पहल ईश्वर के 
सम्बन्ध में कहा है, कोई ऐसा है जो संसार का सुष्टिकर्ता है, संरक्षक है 
ओर अन्त में प्रत्येक वस्तु उसीमें विढीन हो जाती है; वही एक पूज- 
नीय है; वह शासक है; बहि:प्रकृते ओर अन्तःप्रकृति का प्रेरक है, फिर 
भी वह प्रकृति के बाहर है। एक कदम ओर बढ़कर हम देखते हैं, वही 
आचार्य बतलाते हैं कि ईश्वर प्रकृति के भीतर हैं। अन्त में ये दोनों 
भाव छोड दिये गये हैं, कहा है--' जो कुछ है सब वही है--कोई भेद्‌ 
नहीं '----' तत्त्वमसि इवेतकेतो ” | अन्त में यही घोषणा की गई कि 
वही एक मनुष्यों की आत्मा में विराजमान है। यहाँ किसी तरह की 
रियायत नहीं, यहाँ दूसरे मतों की परवा नहीं की गई । यहाँ सत्य, केवल 
निर्भीक सत्य हे, ओर उसका प्रचार भी निर्मीक भाषा में किया गया 
है । आजकल उप्त महान सत्य का उसी निर्भीक भाषा से प्रचार करने 
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में हमें हरगिज न डरना चाहिए, ओर ईश्वर की कृपा से में तो कम से 
कम उसी प्रकार का निर्भीक प्रचारक होने में विश्वास रखता हूँ । 


अब हमें प्रथम प्रसंग का अनुसरण करते हुए ज्ञातव्य तत्तवों की 
आलोचना करनी चाहिए । उनमे ध्यान देने योग्य दो विषय हैं,--एक 
है जगत-सृष्टि-प्रकररण जिस पर सभी वेदान्तिकों का एकम्रत है, दूसरःः 
है मनस्तत्त्व | पहले में जगत-सुष्टि-प्रकररण की आलोचना करूँगा। हम 
देखते हैं, आजकल आधुनिक विज्ञान की विचित्र वित्रित्र आविष्क्रियाएँ 
वज्ञ की तरह प्रबल वेग से हम पर टूट पड़ती हैं, ओर स्वप्न में भी हमने 
जिनको कल्पना नहीं की थी, वही अद्भुत चमत्कार हमारे सामने रख- 
कर हमारी आँखों भें चकाचोंध लगा देती हैं। परन्तु वास्तव में इन. 
आविष्कारों का अधिकांश बहुत पहले के आविष्कृत 
सत्यों का पुनराविष्कार मात्र है। अभी उस दिन की 
बात है, आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न शक्तियाँ में एकत्व 
का आविष्कार किया है। इस आविष्कार को भी हुए अभी बहुत दिन; 
नहीं हुए कि ताप, ताड़ित, चौम्बक आदे भिन्न भिन्न नामों से परिचित 
जितनी शक्तियाँ हैं, वे एक ही शक्ति में लाई जा सकती हैं, अतएक 
दूसरे उन्हें चाहे जिन नामों से पुकारते रहें, विज्ञान उनके लिए एक ही 
नाम व्यवहार में लाता है। यही बात संहिता में भी पाई जाती है। 
यद्यपि वह एक पुरानी पुस्तक है, तथापि शाक्तिविषयक सिद्धान्त 
उसके भी ऐसे ही हैं। जितनी शाक्तियाँ हैं, चाहे तुम उन्हें 
गरुत्वाकर्षण कहो, चाहे आकर्षण या विकर्षण कहो, अथवा ताफ 
कहो, या तादित, या मनुष्यों के अन्तःक्रण में पढ़कर प्रकाशित 


सुश्तित्व-प्राण 
ओर आकाश | 


वेदान्त 


होनेवाली चिन्ताशक्ति ही कहो, हैं सब एक ही शक्ति के भिन्न-भिन्न 
प्रकाश ओर वह शक्ति प्राणशक्ति ही हे । अब यह प्रश्न उठ सकता है 
कि प्राण है क्या ( प्राण स्पन्दुन या कम्पन है। जब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
का लय हो जाता है, तब ये अनन्त शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं 
क्या तुम सोचते हो कि इनका भी लोप हो जाता है ! नहीं, कवापि 
नहीं । यदि शक्तिराशि बिलकुल नष्ट हो जाय तो फिर भविष्य मेँ 
जगत्तरड़ः का उत्थान केस ओर किस आधार पर हो सकता है) जो 
प्रगति हो रही हे वह तो तरड्भगकर उठती ओर गिरती हुई--फिर उठती' 
तथा फिर गिरती हुईइ--होती ही जायेगी । यही सृष्टि हे, इसीसे संसार 
का संसरण होता जाता है; परन्तु, ध्यान रहें, “सूष्टि ” अंग्रजी का 
* 0:2०&४०४ ? नहीं । अंग्रेजी में संस्कृत शब्दों का यथार्थ अनुवाद नहीं 
होता । बड़ी मुश्किलों से में संस्कृत के भाव अंग्रेजी में व्यक्त करता हूँ। 
“ उृष्टि ” शब्द का यथाथ अथ है प्रश्नाशित होना--बाहर निकलना । 
प्रलय होने पर जगत-प्रपंच सूक्ष्मातिसूक्ष्म होकर अपनी प्राथामिक अवस्था 
को प्राप्त होता है, कुछ काल उसी शानन्‍्त अवस्था में रहकर फिर विक- 
सित होता है | यही सृष्टि हे । अच्छा तो फिर इन प्राणरूपिणा शक्तियों 
का क्‍या होता है ? बे आदि प्राण से मिल जाती हैं | यह प्राण उस 
समय बहुत कुछ गातिहीन हो जाता है, परन्तु इसकी गति बिलकुर 
ही बन्द नहीं हो जाती | वेदिक सुक्तों के ' आनीदुवातं '---अर्थीत्‌ 
मतिहीन भाव से स्पन्दित हो रहा था--इस वाक्य से इसी तत्त्व का 
वर्णन किया गया है। वेदों के कितने ही पारिभाषिक शब्दों का अर्थ-निर्णय 
करना कठिन काम है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ वात” शब्द को ही लेते 
हैं। कभी कभी तो इससे वायु का अर्थ निकलता है ओर कभी कभी. 
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गाते सूचित होती है। इन दोनों अथों में बहुधा लोगों को अम हो 
जाता है । अतएव इस पर ध्यान रखना चाहिए । अच्छा तो उस समय 
भूतें की क्या अवस्था होती है ! शक्तियाँ सर्वभू्तों में ओतप्रोत 
भरी हुई हैं, वे उस समय आकाश में लीन हो जाती हैं। इस आकाश 
से फिर भूतसमूहों की सृष्टि होती है । यह आकाश ही आदि भूत है, 
यही आकाश प्राण की शक्ति से स्पन्द्त होता रहता है। और जब नई 
सृष्टि होती रहती है, तब ज्यों-ज्यों प्राण का स्पन्दन द्वत होता जाता हे, 
त्यॉ-त्यों आकाश की तरंग श्रुब्ध होती हुई सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि के 
आकार धारण करती जाती हैं । हम पढ़ते हैं-- 

“४ यदिदं किंच जगत्‌ सव प्राण एजति निःसृतम्‌ | ” 

“४ इस संसार में जो कुछ है, प्राण के कम्पित होने पर प्रकाशित 
होते हैं। ” यहाँ “ एजाते ” शब्द पर ध्यान देना--' एज ” धातु का 
अर्थ है कॉपना । 


जगत-प्रपंच की सृष्टि का यह थोडा सा आभास दिया गया। 

इसके विषय में बहुत-सी छोटी-छोटी बातें कही जा सकती हैं। 
उदाहरण-स्वरूप, किस तरह सृष्टि होती है, किस 

०85 हक तरह पहले आकाश की और आकाश से दूसरी 
उत्पत्ति । वस्तुओं की सृष्टि होती है, आकाश में कम्पन होने 
पर वायु की उत्पत्ति केस होती है, आदि कितनी ही 

चातें कहनी पढेंगी । परन्तु यहाँ एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, वह 
यह कि सुक्ष्मतर तत्व से स्थुछुृतर तत्व की उत्पत्ति होती है, सबसे पीछे 


स्थूल भूत की सृष्टि होती है । यही सबसे बाहर की वस्तु है, और इसके 
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'पीछे घूह_्म्तर भूत विद्यमान है। यहाँ तक विश्लेषण करने पर भी, 
हमने देखा कि सम्पूर्ण संसार क$वल दो तत्वों में पर्ययंसित किया गया 
है, अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे । प्राणद्धपिणी एक शक्ति 
में शक्तिवर्ग और आकाशरूप एक वस्तु में जड़वर्ग पर्यवर्तित ये गये 
हैं। क्या इन दोनों में भी कोह एकत्व निकाला जा सकता है ! ये भी 
क्या एक तत्व में पर्यवर्तित डिये जा सकते हैं | हमारा आधुनिक 
विज्ञान यहाँ मुक है--वह किसी तरह की मीमांसा नहीं कर सका । 
ओर यदि उसे इसकी मीमांत्ता करनी ही पढ़ें तो जिस प्रकार प्राचीन 
पुरुषों की तरह उसने आकाश ओर प्रा्ों का आविष्कार किया है 
उर्सी तरह आगे भी उश्व चलना होगा । जिस एक तत्व से आकाश 
और प्राण की सृष्टि हुई है वहाँ सर्वव्यापी निर्गुण तत्व है, जो पुराणों में 
ब्रह्मा, चतुरानन बह्मा के नाम से परिचित हे और जिक्षका “ महत्‌ ? नाम 
से भी निर्देश किया गया है। यहीं उन दोनों तत्वों रा मेल होता हे । 
दशन की भाषा में जिस मन कहते हैं वह मास्तिष्कजाल में फैसा हुआ 
उसी महत का एक छोटा-सा अंश है। ओर मस्तिष्कजाल में फैंस हुए 
संसार के सामुहिक मनों का नाम समष्टि है । 


परन्तु यहीं विश्लेषण का अन्त नहीं हो गया, वह ओर भी दूर 
तक अग्रसर हुआ था | हममें से हर एक मनुष्य मानों एक छोटा-सा 
बह्माण्ड है ओर सम्पूर्ण संसार एक बहत्‌ ब्रह्माण्ड | 
जो कुछ व्यष्टि में हो रहा है वही समष्टि में भी होता 
है। यह बात सहज ही हमारी समझ में आ सकती है । यदि हम अपने 
मन का विश्लेषण कर सकते, तो हमारे समष्ठि-मन में क्‍या होता 


मन जड़ है। 
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है, इसका .भी बहुत कुछ निश्चित अनुमान कर सकते | अब प्रश्न यह है 
कि यह मन हे क्‍या चीज । इस समय पाश्चात्य देशों में जडविज्ञान की 
जेसी द्वत उन्नति हो रही है ओर शरीरविधानशाशस्र जिस तरह धीरे-धीरे 
धर्म के एक के बाद दूसर दुर्ग पर अपना अधिकार जमा रहा है, उसे 
देखते हुए पाश्चात्यवासियों को जरा ठहरने की भी जगह नहीं मिल 
रही; क्योंकि, आधुनिक शरीरविधान-शास्र के पद पद्‌ पर मन को 
मस्तिष्क के साथ मिला हुआ देखकर वे बड़ी उलझन में पढ़ गये हैं; 
परन्तु भारतवर्ष में हमलोग यह तत्व पहले ही से जानते हैं। हिन्दू 
बालक को पहले ही यह तत्व सीखना पड़ता है कि मन जड़ पदार्थ है, 
परन्तु सूक्ष्तर जड़ है। हमारा यह जो स्थल शरीर है, इसके पश्चात्‌ 
सूक्ष्म शरीर अथवा मन है | यह भी जड़ है, परन्तु सूक्ष्मतर जड़ है, ओर 
यह आत्मा नहीं । 


में तुम्हारे निकट इस “आत्मा ? शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद 
नहीं कर सकता, कारण योरप में आत्मा? शब्द का योतक कोई भाव 
ही नहीं; अतएव यह शब्द्‌ अनुवाद्‌ के अयोग्य है । 
जर्मन दाशनिक इत “आत्मा” शब्द का उि0[ 
शब्द से अनुवाद करते हैं, परन्तु जब तृक यह शब्द सर्वसम्माति से 
ग्रहीतू न हो जाय, तब तक इसे व्यवहार में लाना असम्भव है। अतएव 
उसे 3० कहो, चाहे कुछ और कहो, हमारे आत्मा के सिवा वह और 
कुछ नहीं है। यही आत्मा मनुष्य के भीतर यथार्थ मनुष्य है। यही 
आत्मा जड़ मन को अपने यंत्रस्वरूप, अथवा मनोविज्ञान की भाषा में 


्श् 


कहिये तो अपने अन्तःकरण के रूप में, चलाते फिराते हैं, ओर 


आत्मा | 
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मन कुछ भीतरी यन्त्रों की सहायता से शरीर के दृश्यमान यन्त्रों 
पर काम करता है। अस्तु, यह मन है क्या ! अभी उस दिन पाश्चात्य 
दाशिनिकों को समझ पड़ा है कि नेत्र वास्तव में दर्शनेन्द्रिय नहीं हैं, 
किन्तु यथार्थ इन्द्रिय इनके पीछे वर्तमान है, और यादि यह नष्ट हो जाय 
तो सहस्नलोचन इन्द्र की तरह चाहे मनुष्य के हजार 
आँखें हों, पर वह कुछ देख नहीं सकता । तुम्हारा 
दर्शन यह स्वतःसिद्ध सिद्धान्त लेकर आगे बढ़ता है 
के दृष्टि का तात्पर्य वास्तव में बाह्यहृष्टि से नहीं, यथार्थ दृष्टि अन्त- 
रीन्द्रिय की--भीतर रहनेवाले मस्तिष्क-केन्द्रसमूहों की है। तुम चाह 
जिस नाम से पुकारो, परन्तु इन्द्रिय शब्द से हमारी नाक-कान-आँखें 
नहीं सिद्ध होतीं। ओर इन इन्द्रियसमूहों की ही समष्टि, मन-बुद्धि -चित्त- 
अहंकार के साथ मिलकर, अंग्रेजी में 70 (मन ) नाम से पुकारी 
जाती है । ओर यादें आधुनिक शरीर-तत्ववेत्ता तुमसे आकर कहें #क्के 
मस्तिष्क ही )(॥7॥0 है, ओर वह मस्तिष्क ही विभिन्न यन्त्रों था करण- 
समूहों से संगठित है, तो तुम्हारे लिए ढरने का कोई कारण नहीं । उन्हें 
तुम तत्काल कह सकते हो कि हमार दाशनिक बराबर यह बात जानते 
हैं, यह हमारे धर्म का अक्षरपरिचय मात्र हे । 


खर, इस समय तुम्हें समझना होगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 

आदि हाब्दों के क्या अर्थ हैं। सबसे पहले हम चित्त का विषय ग्रहण 
करते हैं। चित्त वास्तव में अन्तःकरण का मूल उप[- 

भन, बुद्ठि, बज दान है--यह महत्‌ का ही अंश है। विभिन्न 
को वार, |... अवस्थाओं के साथ मन का ही एक साधारण मान 


चित्त हे । उदाहरण के रूप में ग्रीष्म काल के उस 


इन्द्रिय किसे 
कहते हैं ! 


७७ 


भारत में विवेकानन्द 


एथिर और शान्त झील को लो जिस पर एक भी तरड् नहीं है। सोचो, 
किर्साने उस पर एक रोड फेंका | तो उससे क्या होगा! पहले, पानी पर 
जो आघात किया गया उससे एक क्रिया हुई; इसके पश्चात्‌ पानी उठकर 
रोड़े की ओर प्रतिक्रिया करने छगा ओर उसी प्रतिक्रिया ने तरड् का 
आकार घारण किया | पहले पहल पानी जरा काँप उठता है, उसके बाद 
ही तरंग के आकार में प्रतिक्रिया होती है। इस चित्त को श्लील की 
तरह समझो, ओर बाहरी वस्तुएँ उस पर फेंके गए प्रस्तरखण्ड हैं। जब 
कभी वह इन्द्रियों की सहायता से किसी बहिवस्तु के संस्पर्श में आता 
है--बहिर्वस्तुओं को भीतर ले जाने के लिए इन इन्द्रियों की ज़रूरत 
होती है---तभी एक कम्पन उत्थित होता है। वह मन है--संशयात्मक; 
हसंके बाद ही एक प्रतिक्रिया होती है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि है, 
ओर इस बुद्धि के साथ-साथ अहंज्ञान और बाहरी वस्तु का बोध पेदा 
होता है | जेत्ते हमारे हाथ पर मसा बेठा ओर काट खाया । यह बाह्य 
वस्तु का आघात हमारे चित्त पर पढ़ा, चित्त ज़रा कॉप उठा--हमारें 
मनोविज्ञान के मत से वही मन हैं। इसके बाद ही एक प्रातिक्रिया 
उठी और साथ साथ हमारे भीतर यह भाव पेदा हुआ कि हमारे हाथ में 
मसा काट रहा है, इसे मारना चाहिए | परन्तु इतना जरूर समझना होगा 
कि बाह्यजद्‌ पर जितने आघात होते हैं सब्र बाहर से आते हैं, परन्तु 
मनो-हद्‌ में बाहर से भी आधात आ सकते हैं ओर भीतर से भी। चित्त 
और उसकी इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं का नाम ही अन्तःकरण है । 


पहले जो कुछ कहा गया उसके साथ एक ओर विषय समझना 
होगा। उसमें हमलोगों के लिए अद्देतवाद समझने की विशेष सुविधा 
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होगी | तुममें से हरएक ने म॒क्ता अवश्य ही देखी 
वस्तुशान की ० रे 75 8 है 
अरणाली तथा होगी, ओर तुमम से अनेकों को भालृम भी होगा 
अद्देतवाद । कि मुक्ता किस तरह बनती है। शुक्ति के भीतर 

(सीप के अन्द्र ) धूलि अथवा बालुक़ा की 
काणेका पड़कर उसे उत्तेजित करती रहती है, ओर शुक्ति की 
देह इस उत्तेजना क्री प्रतिक्रिया करते हुए उत्त छोटी सी 


बालू की रज को अपने शरीर से निकले हुए रस से ढकती रहती 
है| वही काणिका एक निर्विष्ट आकार को प्राप्त कर मुक्ता के रूप में 
परिणत होती है । यह मुक्ता जिस तरह संगठित होती है, हम सम्पूण 
संसार को उसी तरह संगठित करते हैं। बाहरी संसार से हम आधात 
भर पाते हैं। यहाँ तक कि उस आधात का अस्तित्व जानने की 
इच्छा होने पर हमें अपने भीतर से ही प्रतिक्रिया करनी पढ़ती हे 
ओर जब हम यह प्रतिक्रिया करते हैं, तब वास्तव में हम अपने 
मन के अंशविशेष को ही उस आधात की ओर भेजते हैं। ओर 
हम जिसे समझते हैं, यानी उस प्रतिक्रिया से हममें जो निश्चय- 
ज्ञान होता है, वह ओर कुछ नहीं, हमारा अपना मन उस आघात से 
जिस आकार को प्राप्त होता है, हम उसी आकार-प्राप्त मन को समझते हैं। 
जो लोग बहिजगत की सत्यता पर विश्वास करना चाहते हैं, उन्हें यह 
बात माननी पढ़ेगी, ओर आजकल इस शर्रर-विधान-शाश्र की उन्नति 
के दिनों में इस बात को बिना माने दूसरा उपाय ही नहीं है, के यदि 
बहिजंगत को हम (के ” कहकर सूचित करें तो वास्तव में हम कक + 
मन को ही जानते हैं ओर इस ज्ञानक्रिया के भीतर मन का भाग इतना. 
आधिक है कि वह उस 'क? के समूह अंशों में व्याप्त हो रहा हे ओर 
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उस कर का यथाथ रूप वास्तव में संदेव अज्ञात ओर जज्ञेय है 
अतएव यदि बहिजगत के नाप्र से कोई वस्तु हो भी तो वह सदेव अज्ञात 
और अज्ञेय है। हमारे मन के द्वारा वह जिस रूप में गठित होती है, 
परिणत या रूपान्तारति होती है हम उसके उसी भाव को समझ सकते 
हैं। अन्तजंगत के सम्बन्ध में भी यही बात है। हमारी आत्मा के 
सम्बन्ध में भी यह बात बिलकुल सच उतरती है | हम आत्मा को 
जानना चाहे तो उसे भी अपने मन के भीतर से समझेंगे; अतएवं हम 
आत्मा के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं वह “आत्मा + मन ” के सिवा 
ओर कुछ नहीं । अर्थात्‌ मन ही के द्वारा आवृत, मन ही के द्वारा 
परिणत या संगठित आत्मा को हम जानते हैं। इस तत्व के सम्बन्ध 
में हम आगे चलकर कुछ ओर आलोचना करेंगे, यहाँ हमें इतना ही 
स्मरण रखना होगा। 


इसके पश्चात्‌ हमें जो विषय समझना हे वह यह है । यह देह 
एक निरवच्छिन्न जड़-प्रवाह का नाम है; प्रतिमुहूर्त हम इसमें नये नये 
उपादान जोड़ रहे हैं, फिर प्रति महूतं इससे कितने ही पदार्थ निकलते 
जा रहे हैं । जैसे एक सदा ही बहती हुई नदी हे--उसकी सलिलराशि 
सदा ही एक स्थान से दूसरे स्‍थान को जा रही है, तथापि हम अपनी 
कल्पना के बल से उसके समूह अंश को एक ही वस्तु मानकर उसे 
एक ही नदी कहते हैं । परन्तु वास्तव में नदी है क्‍या ! हर वक्त नया 
पानी आ रहा है, प्रति महूर्त उसकी तटभून परिवर्तित हो रही है, प्रति 
मुहूर्त तट पर के लतावृक्ष और उनके पत्रपुष्पफलादि का परिवतेन होता 
जा रहा है; परन्तु नदी है क्या ! वह इसी पत्विर्तनसमष्टि का नाम है। 
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मन के सम्बन्ध में मी यही बात है। बोौद्धों ने इस सदा ही होनेवाले 
परिवर्तन को लक्ष्य करके महान क्षणिक-विज्ञानवाद्‌ 
की सृष्टि की थी। उसे ठीक-ठीक समझना बढ़ा 
कठिन काम है। परन्तु बोद्ध-दर्शनों में यह मत 
सुहृढ़ यक्तियों द्वारा समर्पित ओर प्रमाणित हुआ है। भारत में यह 
वेदान्त के किसी-किसी अंश के विरोध में उठ खड़ा हो गया था | इस 
मत को निरस्त करने की जरूरत आ पड़ी थी, ओर हम आगे देखेंगे, 
इस मत का खण्डन करने में केवल अद्वेतवाद ही समर्थ हुआ था 
ओर कोई मत नहीं | आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि अद्वेतवाद्‌ 
के सम्बन्ध में मनुष्यों की अनेक विचित्र विचित्र घारणाएँ होने पर 
भी, अद्वेतवाद से उनके डर जाने पर भी, वास्तव में संसार का कल्याण 
इसी से होता है, कारण इस अद्वंतवाद से ही सब प्रकार की समस्याओं 
का उत्तर मिलता है | द्वेतवाद और दूसरे जितने वाद हैं उपासना आदि 
के लिए बहुत अच्छे हैं, उनसे मन को बड़ी तृप्ति होती है,--हो सकता 
है कि उनसे मन के उच्च पथ पर बढ़ने की सहायता मिलती हो,--- 
परन्तु यादे कोई विचारनिष्ठ अथच घर्मपरायण होना चाहे तो उसके 
लिए एकमात्र गति अद्वेतवाद ही है । अस्तु -- 


क्षणिक विशानवाद 
और अद्वेतवाद । 


मन को भी देह की तरह किसी नदी के आकार का समझना 
चाहिए | वह भी सदा एक ओर खाली ओर दूसगी ओर पूर्ण हो रहा है । 
परम्तु वह एकत्व कहाँ है,--जिप्ते हम आत्मा कहते हैं ! हम देखते हैं 
$ हमारी देह ओर मन में इस तरह सदा 3 परिवर्तन होने पर भी 
हमारे भीतर कुछ ऐस्ती वस्त है, जो अपरिवर्तनीय हैं--जिसके कारण 
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हमारी वस्तुविषयक धारणाएँ अपरिवर्तनीय हैं। जब भिन्न-भिन्न दिशाओं 
से आलोक-रश्मियाँ किसी यवनिका या दीवार अथवा किसी दूसरी 
अचल वस्तु पर पढ़ती हैं, तभमी--केवल तभी उनके लिए एकतास्थापन 
सम्भव होता है, तभी--केवल तभी वे एक अखण्ड भाव की सृष्टि कर 
सकती हैं ' मनुष्य के विभिन्न शारीर-यंत्रों मं वह निशभ्चल अखण्ड वस्तु 
कहाँ हैं जिम पर ।वीमिन्न भावराशियाँ पतित होकर पूर्ण अख़ण्डत्व को 
प्राप्त हो रही हैं ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह वस्तु कभी मन नहीं 
हो सकती, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। परन्तु वह ऐसी वस्तु है अवश्य, 
जोन देह हे, न मन है, जिसका कभी परिणाम 
नहीं होता, जिस पर पद्कर हमारे समूह भाव, बाहर 
के समूह विषय एक अखण्ड भाव भें परिणत हो 
जाते हैं--यही वास्तव में हमारी आत्मा है। ओर जबाके हम देख रहे 
हैं कि सम्पूर्ण जड़ पदाथ--जिसे तुम सूक्ष्म जड़ अथवा मन चाहे जिस 
नाम से पुकारों--परिवर्तनशील है, ओर जबाके सम्पूर्ण स्थूल जड़ या 
बाह्य जगत भी परिवर्तनशील है, तो यह अपरिवर्तनीय वस्तु ( आत्मा ) 
कदापि जड़ नहीं हो सकती, अतएव वह अजड़ अर्थात्‌ चेतन्य-स्वभाव, 
अविनाशी ओर अपरिणामी है । 


आत्मा ही अचल 
अखबण्ड वस्तु है । 


इसके बाद्‌ एक दूसरे प्रश्न का उदय होता है । यह बहिरजगत- 
सम्बन्धी पूराने हेतुवादों से अलग है | इस संसार को देखकर किसने 
इसकी सृष्टि की, किसने जड़-पदार्थ बनाया आदि जिम्त हेतुधाद ( 06- 
8/20 7007पए ) की उत्पत्ति होती है, में उसकी बात नहीं कहता । 
वह ओर है, ओर यहाँ हमारी भीतरी प्रकृति से सत्य के जानने की 
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चेष्टा होती है, ओर आत्मा के आस्तित्व के सम्बन्ध में जिस तरह यह 
प्रझन उठा था, यहाँ भी ठीक उसी तरह प्रश्न उठ रहा है। यदि यह 
माना जाय कि हरएक मनुष्य में शरीर और मन से पृथक एक एक अपरि- 
वर्तनीय आत्मा वियमान है, तो यह भी मानना पढ़ता है ।$ इन आत्माओं 
के भीतर घारणा, भाव ओर सहानुभूति की भी एकता 
विद्यमान है। अन्यथा हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा पर 
केसे प्रभाव डाल सकती है ! परन्तु आत्माओं के बाँच में २हनेवाली वह 
कोनसी वस्तु हे जिसके भीतर से एक आत्म दूसरी आत्मा पर कार्य कर 
सकती है। किस उपाय से हम तुम्हारी आत्मा की हर एक बात समझ सकते 
हैं। वह कोनसी वस्तु हे जो हमारी और तुम्हारी आत्मा में संलग्न है ) यहाँ एक 
दूसरी आत्मा के मानने की दाशशनिक आवश्यकता प्रतीत होती है; कारण, 
वह आत्मा सम्पूर्ण भिन्न भिन्न आत्माओं ओर जड़ वस्तुओं के भीतर से 
अंपनो कार्य करती रहेगी, वह संसार के असंख्य आत्माओं में ओतप्रोत भाव 
से वियमान रहेगी, उसी की सह।यता से दूसरी आत्माओं में जीवनी-शक्ति 
का संचार होगा,--एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार करेंगी,--एक 
वूसरे से सहानुभूति रक्खेगी या एक दूसरे के लिए कार्य करती रहेगी । 
इसी सर्वव्यापी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। वे सम्पूर्ण संसार के प्रभ 
हैं, ईश्वर हैं ओर जब कि आत्मा जड़ पदार्थ से नहीं बनी, जब कि वह 
चेतन है, तो वह जड़ नियमों का अनुशासन नहीं मान सकती--उसका 
विचार जड़ नियमों से नहीं किया जा सकता; इसीलिए उसे अजेय, 
अजन्मा, अविनाशी ओर अपरिणामी कहते है । 

नेने छिन्दुन्ति शत्राणि नेने दहाते पावकः । 
न चेन क्लेद्यन्त्यापो न शोषयाति मारुतः॥ 


देर णश्३ 


परमात्मा । 
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गच्छेयो यमवाद्यो यमक्लेयो $शोष्य एव च। 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5य सनातनः ॥ # 


अर्थात्‌ इत्त आत्मा को न आग जला सकती है, न कोई श्र 
इसे छेद सकता है, न वाय इसे सुखा सकती है न पानी गीला कर 
सकता है, यह आत्मा नित्य, सर्वगत, कूटस्थ और सनातन है । 


गीता ओर वेदान्त के अनुत्ार जीवात्मा विभु है, कापछ के 
मत से भी यह ॒सर्वव्यापी है। यह सच है, कि भारत में ऐसे अनेक 
सम्प्रदाय हैं जो जीवात्मा को अणु मानते हैं, किन्तु उनका मत है कि 
आत्मा का यथार्थ रूप विभु है। क्रेंवल व्यक्त अवस्था में ही वह अणु है । 


इसके बाद एक दूधरें विषय पर मन लगाना चाहिए | बहुत 
सम्भव है, यह तुम्हारे निकट आश्चर्यकर प्रतीत हो, परन्तु है यह तत्त्व 
भारतीय, ओर यदि हमारे सभी सम्प्रदायों में कोई सर्वमान्य साधारण 
विषय है तो वह यही है। इसीलिए में तुम्हें इस तत्व की ओर ध्यान 
देनें ओर उसे याद रखने का अनुरोध करता हूँ, कारण, यह भारतीय 
सभी विषयों की बुनियाद है । पाश्चात्य देशों में जम्नन॑ ओर अंग्रेज 
पण्डितों द्वारा प्रबारिति भोतिक पारिणाम या विक्रास- 

प्राच्य और बाद ( 7१ए0]0६07 ) तुमछोगों ने सुना होगा । उस 
बाई परि- परत से वास्तव में सभी प्राणियों के धरीर आभैन्न 
(090]7007)। हैं ! जो भेद हम देखते हैं वे एक ही वस्तु के भिन्न 
भिन्न प्रकाश मात्र हैं। श्लुद्र कीट से लेकर श्रेष्ठ साधु 


* गीता 
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तक सभी का एक दूपतरे में परिणाम हो रहा है। ओर इसी तरह चलते 
हुए क्रमशः उन्नत होकर जीव पृणत्य प्राप्त कर रहे हैं । यह परिणामवाद्‌ 
हमारे शास्त्रों में भी हे । योगी पतंजलि कहते हैं,--- 


त्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापरात्‌ । 
जात्यन्त्र पारणा+ 


अथांत्‌ एक जाति--एक श्रेणी, दूसरी जाति, दूसरी श्रेणी में विकास 
या परिणाम को प्राप्त हो रही है। इसी तरह उसका विकास होता है। 
परिणाम का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तित होना । परन्तु 
यहाँ योरपवालों से हमारा मतान्तर कहाँ होता है *--पतंजालि कहते हैं-- 
 प्रकृत्यापूरात्‌ प्रकृति के आपूरण से । योरोपीय कहते हैं--प्रति- 
'इन्द्िता, प्राकृतिक ओर यौन निर्वाचन ( ]७प्रा'&) 30]60007 ) 
आदि ही एक प्राणिशरीर को दूपरा शरीर ग्रहण करने के लिए: बाध्य करते 
हैं; परन्तु हमारे शास्रों में इस जात्यन्तर-परिणाम का जो कारण बतलाया 
गया है, उप्ते देखते हुए यही कहना पड़ता है कि यहाँ वालों ने 
योरोपीयों से और भी अच्छा विश्लेषण क्रिया है--इन्होंने वहाँवालों से 
और भी गहरे पहुँचने की कोशिश की है ) ये कहते हैं--'प्रक्ृत्यापूरात्‌” 
--'प्रकति के आपूरण से! इसका कथा अर्थ हे ! हम यह मानते हैं कि 
जीवाणु ऋमशः उन्नत होते हुए बुद्ध धन जाताहै, किन्तु साथ ही हमारी 
यह भी हृढ़ धारणा है कि किसी येंत्र में यदि यथोचित मात्रा की 
शक्ति न भर दी जाय, तो उमत्त यन्त्र से तदनुरूप कार्य नहीं मिल 
सकता । उस शक्ति का विकास चाहे जिप्त किसी रूप में हो, पर शक्ति - 
समष्टि की भात्रा सदा एक ही रहती है। यदि तुम्हें एक प्रान्त में शक्ति 
का विकास देखना हे, तो दूसरे प्रान्त में उसका प्रयोग करना होगा--- 


ज्रन 


भारत में विवेकानन्द 


वह शक्ति किसी दूसरे आकार में प्रकाशित भले ही हो, परन्तु उसका 
परिणाम एक होना ही चाहिए। अतएव बुद्ध यादें परिणाम का एक 
प्रान्त हो तो दूसरे प्रान्त का जीवाणु अवश्य ही बुद्ध के सहश होगा । 
यदि बुद्ध क्रमविकासेत परिणत जीवाण हो, तो वह जीवाणु भी ऋम- 
संकुचित (अव्यक्त) बुद्ध ही है। याद यह बह्माण्ड अनन्त शक्ति का 
विकास हो, तो जब इस ब्रह्माण्ड में प्रढय की अवस्था होती है, तब 
भी दूसरे किसी आकार में उसी अनन्त शक्ति की विद्यमानता स्वीकार 
करनी पढेगी । अतएव यह निश्चित है कि प्रत्येक्त आत्मा अनन्त है । 
हमारे पेरों तले घुमते रहनेवाले क्ुद्र कीट से लेकर महत्तम और उच्चतम 
साधु तक सब में वह अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता और सभी गुण 
अनन्त परिमाण में मोजूद हैं । भेद केवल प्रकाश के तारतम्य में है ॥ 
कीट में उस महाशक्ति का थोड़ा ही विकास पाया जाता है, तुममें 
उससे भी अधिक ओर किसी दूसरे देवोपम पुरुष में तुमसे भी कुछ 
अधिक शक्ति का विकास हुआ हे--भेद्‌ बस इतना ही हे, परन्तु हैं 
सभीमें वही एक शाक्ति | पतंजालि कहते हैं,-- 

“ततः क्षेत्रिकवर्त-- 

(किसान जिस तरह अपने खेत में पानी भरता हे। ” किसी 
जंलाशय से वह अपने खेत का एक कोना काटकर पानी भर रहा है, 
ओर जल के वेग से खेत के बह जाने के भय से उसने मोरी का मुँह 
बन्द कर रक्‍्खा है । जब पानी की जरूरत पड़ती है, तब वह द्वार 
खोल देता है, पानी अपनी ही शक्ति से उसमें भर जाता हे। पानी 
आने के वेग को बढ़ाने की कोई आवच्रश्यकृता नहीं, क्योंकि वह शक्ति 
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जलाशय के जल में पहले ही से विद्यमान है। इसी तरह हममें से 
हरएक के पीछे अनन्त शक्ति, अनन्त सत्ता, अनन्त वीय, अनन्त 
आनन्द का भाण्ढार परिपूर्ण है, केवल यह द्वार--यही देहरूपी द्वार 
हमारे वास्तविक रूप के पूर्ण विकास भे बाधा पहुँचाता है। ओर इस 
देह का_संगठव-जितना दी उन्नत होता जाता है, जितन। दी तमोगुण 
रजोगुण में और रजोगुण सत्बगुण में परिणत होता है, यह शक्ति और 
शुद्धता उतनी ही प्रकाशित होती रहती हैं; ओर इसीलिए भोजन-पान 
के सम्बन्ध में हम इतना सावधान रहते हैं । 


यह सम्भव है कि हमलोग मूल तत्व भूल गये हाँ जेसे हम अपने 
बाल्यविवाह के सम्बन्ध में कह सकते हैं। यह विषय ययपि यहाँ। अप्रा- 
'संगिक है, तथापि हम दृष्टान्त के तौर पर यहाँ इंसका ग्रहण कर सकते हैं। 
यदि कोई दूसरा अवसर मिलेगा , तो में इन विषयों पर विशेष रूप 
से आलोचना करूंगा, परन्तु इस समय में तुमसे इतना ही कहता हूँ 
कि जिन मूल भावों से बाल्य-विवाह-प्रथा का प्रचलन हुआ है, उनके 
अहण करने ही से यथायथ सभ्यता का संचार हो सकता है, किसी दूसरे 
उपाय से कदापि नहीं । यदि हरएक स्त्री-पुरुष को जिस किसी पुरुष या 
स्री को पति अथवा पत्नी के रूप से ग्रहण करने 
की स्वार्धीनता दी जाय, यदि व्यक्तिगत घुख, पाशव 
प्रकृति की परितृत्ति, समाज में बिना किसी बाधा के 
पंचरित होती रहे तों उसका फल अवश्य ही अशुभ होगा । उससे दुष्ट 
प्रकृति और आसुर स्वभाव की सन्‍्तान उत्पन्न होगी । प्रत्येक देश में 
एक ओर भनुष्य इप्त तरह की पशुप्रकृति की सनन्‍्तान उत्पन्न कर रहे हैं, 


बाल्यविवादह का 
पुल तत्व। 
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दूसरी ओर इनके दमन के लिए पुलिस की संख्या बढ़ा रहे हैं । इस 
तरह की सामाजिक व्याधि के प्रतिकार की चेष्ठा में कोई फल नहीं 
हांता, बल्कि समाज से ये दोष किस तरह दूर किये जायेँ,---इन पशु- 
प्रकृति सन्‍्तानों की सृष्टि किस उपाय से नष्ट की जाय, यह समस्या 
उठ खड़ी होती है । ओर जब तक तुम समान में हो तब तक तुम्हारे 
विवाह का फल (भला हो या बुरा ) प्तमाअ के प्रत्येक मनुष्य को: 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा; अतएव तुम्हें किस तरह का विवाह करना 
चाहिए, किस तरह का नहीं, इस पर तुम्हें आदेश देने का आधिकार 
समाज को है। भारतीय बाल्य-विवाह-प्रथा के पीछे इसी तरह के ऊँचे 
ऊँचे भाव और तत्व हैं, जन्मपत्रों. में वर-कन्या की जेसी जाति, गण 
आदि लिखे रहते हैं, अब्न भी उन्हींके अनुसार हिन्दू-समाज में विवाह 
होते हैं ओर प्रसंग के अनुसार में यह भी कहना चाहता हूँ कि मनु के 
मत से कामोद्धव पुत्र आर्य नहीं है। जिस सनन्‍्तान के जन्म-मत्यु वेदों 

विधान से मिलते-जलते हैं, वही वास्तव में आर्य है। आजकल सभी 
देशों मं ऐसी आर्य-सन्तान बहुत कम पंदा होती है, ओर इसीका फल 
है के कलियुग-नाम की दोषराशि की उत्पत्ति हो रही है । हम प्राचीन 
महान आदशो को भूल गये हैं। यह सच है के हमलोग इस समय इन 
भावों को पूर्ण रूप से कार्य में परिणत नहीं कर सकते, यह भी सम्पूर्ण 
सत्य है कि हमलोगों ने इन सब महान भावों में से छुछ भाव लेकर एक 
विकृत ओर विचित्र ढद्ण का रहस्य-सा बना डाला है, यह बिलकुल: 
सच हे कि आजकल अब प्राचीन काल के से पिता-माता नहीं हैं, 
समाज भी अब पहले-सा शिक्षित नहीं है, और प्राचीन समाज की जिस 
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तरह समाज के सभी लोगों पर प्रीति रहती थी, अब देसी नहीं रहती, 
किन्तु कार्यक्रारिता में दोषों के आने पर भी वह मूल तत्व बढ़े ही 
महत्व का है, ओर याद्‌ वह तत्व यथार्थ कार्य में परिणत न किया जा 
सका हो, यदि इसके ।लिए कोई खास तरीका नाकामयाब हुआ हो, तो 
उसी मूल तत्व को लेकर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वही तत्व 
अच्छी तरह काम में आ सके । मल तत्व के नष्ट करने की चेष्टा क्यों ( 
भोजनवाली समस्या के लिए भी यही बात है। वह तत्व भी जिस तरह 
काम में लाया जा रहा है, वह निःसन्देह बहुत ही खराब हे किन्तु 
इसस उस तत्व का कोई दोष नहीं। वह सनातन है, वह सदा ही 
रहेगा; वह प्रयत्न करो जिससे वह तत्त्व अच्छी तरह काम में लाया 
जा सके । 


भारत में हमारे सभी सम्प्रदायों को आत्मा-सम्बन्धी पूर्वोक्त तत्त्व 
पर विश्वास करना पड़ता है, केवल द्वेतवादी कहते हैं ( इस पर हम 
आगे चलकर विशेष रूप से विचार करेंगे ), असत्‌ कर्मों से वह संकाचित 
हो जाती है, उसकी सम्पूर्ण शाक्ते ओर स्वभाव संकोच को प्राप्त हो जाते 
हैं; फिर सतकर्म करने से उस स्वभाव का विकास होता है । और अद्वेत- 
वादी कहते हैं, आत्मा का न कभी संकोच होता है न विकास,--हस 
तरह होने की प्रतीतिमात्र होती है | देतवादी ओर अवद्वेतवादियों में बस 
इतना ही भेद है; परन्तु यह बात सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा में 
पहले ही से सम्पूर्ण शारक्त विद्यमान है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से 
आत्मा में आये, कोई राज़ इसमें आसमान से टपक पड़ें--ऐसा नहीं | 
तुम्हारे विशेष ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि तुम्हारे वेद्‌ [78- 
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]07७0 नहीं हैं (ऐसे नहीं जिससे यह सूचित हो कि वे बाहर से भीतर 

जा रहे हैं ) किन्तु ॥ 57०0 हैं (अर्थात्‌ भीतर 
लिए पूणता मे से बाहर आ रहे हैं )--वे सनातन नियम हैं । चींटी 
रेत और अद्ैत- से लेकर देवता तक सबके भीतर वेद्‌ अवस्थित हैं । 
वादी एकमत हैं। चींटी को केवल विकास प्राप्त करके ऋषि होना है, 

तभी उसके भीतर वेद अर्थात्‌ सनातन-नियमावली 
प्रकाशित होंगे। एक ओर महान तत्त्व समझने की आवश्यकता है, वह यह 
कि हमारी शक्ति पहछे ही से हमारे भीतर मोजूद है,--माक्ति पहले ही 
से हममें हैं। उ्तके लिए इतना कह सकते हो कके वह संकृचित हो गई 
है; परन्तु इससे कुछ आता-जाता नहीं, पहले ही से वह वहीं मौजूद है । 
इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा--विश्वास करना होगा कि बुद्ध के 
भीत' जो शाक्ति है, वह एक छोटे से छोटे मनुष्य में भी है । यही 
हिन्दुओं का आत्म-तत्व है । 


परन्तु यहीं बोद्धें के साथ महा वरोध खड़ा ,हो जाता है । वे 
देह का विश्लेषण करके कहते हैं, देह एक जड़ स्रोत मात्र है; उसी 
तरह मन का विइडेषण करके उ्त भी इसी तरह का एक जड-प्रवाह 
बतलते हैं । आत्मा के सम्बन्ध में वे कह ते हैं, उसका अस्तित्व स्वीकार 
करना अनावश्यक है। उत्तके अस्तित्व की कल्पना करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । किसी वस्तु ओर उसमें संलम गुणराशि की कल्पना 
का क्‍या काम । हमलोग शुद्ध गण ही मानते हैं। जहाँ सिर्फ एक कारण 
मान लेने पर सब्र विषयों की व्यार्या हो जाती है, वहाँ दो कारण 
मानना न्याय के प्रतिकूल है। इसी तरह बोद्धों के साथ विवाद्‌ छिहा, 
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और जो मत वस्तुविशिष का अस्तित्व मानते थे, उनका खण्डन 
करके बोद्धों ने उनको धूल में मिला दिया । जो वस्तु ओर गुण 
दोनों का अस्तित्व मानते हैं, जो कहते हैं--' तुममेँं एक अलग 
आत्मा है, हममें एक अलग, हरएक के शरीर और मन से अलग एक 

एक आत्मा हे, हरएक के एक स्वतन्‍्त्र व्यक्तित्व है 
आत्मा औरव्यक्ति- --उसके मत में पहले ही से कुछ त्रुटि थी। यहाँ 
अर 8 तक तो द्वेतवाद का मत ठीक है, हम पहले ही देख 
की आपत्ति! चुके हैं कि यह शरीर है; यह सूक्ष्म मन है, यह 

आत्मा है ओर सब आत्माओं में ये परमात्मा हैं। 
यहाँ मुश्किल इतनी ही हे कि आत्मा ओर परमात्मा दोनों वस्तु बतलाए 
जा रहे हैं ओर उनसे देह-मन आदि गुण संलगम हैं कहकर स्वीकार 
किया जा रहा है। अब बात यह है कि किसी ने कभी जिस वस्तु को 
नहीं देखा उसके सम्बन्ध में वह कभी विचार नहीं कर सकता, ऐसी 
दशा में इस तरह की वस्तु के मानने की जुरूरत ! इससे क्षाणिक- 
विज्ञानवादी क्‍यों नहीं हो जाते और क्‍यों नहीं कह्ठते ,कि मानसिक 
तरड्रगं के सिवा और किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है (--उनमें 
से कोई एक दूसरी से मिली हुई नहीं, वे आपस में मिलकर एक वस्त 
नहीं हुई, समुद्र की तरंग की तरह एक दूसरी के पीछे पीछे चली आ। 
रही हैं, वे कभी भी सम्पूर्ण नहीं, वे कमी एक अखण्ड एकत्व गठन 
नहीं करती | मनुष्य बस इसी तरह की तरंग-परम्परा है; ओर जब एक 
तरक्ग चली जाती है, तब दूसरी तरद्गः पेदा कर जाती है, ऐसा. ही चलत 


रहता है ओर इन्हीं तरंगों की निवृत्ति को निर्वाण कहते हैं । 
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तुम देखते हों, इसके सामने द्वेतवाद्‌ मृक है, यह असम्भव है 
कि वह इसके विरुद्ध कोई युक्ति खड़ी करे, ओर द्वंतवाद्‌ के ईश्वर भी 
_ यहाँ नहीं टिक सकते । जो सर्वव्यापी हैं अथच व्यक्तिविशेष हैं, बिना 
हाथों के संसार की सृष्टि कर रहे हैं, बिना पेरों के जो चल सकते हैं 
इत्यादि, कुम्भकार जिस तरह घट का निर्माण करता है, जो उसी तरह 
विश्व की सृष्टि करते हैं,--उनके लिए बोद्ध कहते हैं, याद ईश्वर इस 
तरह के हों तो वे उस ईश्वर के साथ विरोध करने को तैयार हैं, परन्तु वे 
उसकी उपासना करने के अभिलाषी नहीं । यह संसार दुःख से परिपूर्ण 
है; याद यह ईश्वर का काम हो तो बोद्ध कहते हैं, हम इस तरह के 
ईश्वर के साथ लड़ने को तेयार हैं। और दूसरे, इस तरह के ईश्वर का 
अस्तित्व अयोक्तिक और असम्भव है | तुमलोग अनायास ही यह समझ 
सकते हो । जो लोग संसार का रचना-कोशल देखकर उसके एक परम- 
कुशल निर्माता के अस्तित्व की कल्पना करते हैं, हमारे लिए यह उचित 
नहीं कि उनकी युक्तियों के दोषों की आलोचना करें, क्षाणिेक विज्ञान- 
वादियीं ने उनके सम्पूर्ण युक्तिजाल का ख़ण्डन कर ढाला है। अतएव 
व्यक्तिविशेष ईइवर नहीं टिक सकते | 


सत्य, एकमात्र सत्य अद्वेतवादियों का लक्ष्य है। “ सत्यमेव 
जयते नानतं सत्येनैव पन्था विततो देवयान: ?---“ सत्य ही ढ्षी विजय 
होती है, मिथ्या को कभी विजय नहीं मिलती, सत्य से ही देवयान- 
मार्ग की प्राप्ति होती है। ” सत्य की पताका सभी डड़ाया करते हैं, 
किन्तु यह केवल दुर्बों को पदुदुलित करने के लिए। तुम अपने ईश्वर- 
विषयक द्वृतवादात्मक विचार लेकर किसी बेचारे प्रतिमापुजक के साथ 
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विवाद करने जा रहे हो, सोच रहे हो, तुम बढ़े यक्तिवादी हो, उसे 
अनायास ही परास्त कर सकते हो और यदि वह उल्टे तुम्हारे ही 
व्यक्तिवशेष ईश्वर को उड़ा दे--डसे काल्पनिक कहे, तो फिर तुम्हारी 
क्या दृशा हो ! तब तुम अपने प्रतिद्वन्द्दी को नास्तिक नाम से पुकार 
पुकारकर चिल्लाते हो--ऐसा तो दुर्बल मनुष्य सदा ही किया करते 
हैं" जो मुझे परास्त करेगा वह घोर नास्तिक हे ! यदि यक्तिवादी 
होना चाहते हो तो आदि से अन्त तक युक्तिवादी ही बने रहो, ओर 
अगर न रह सको तो तुम अपने लिए जितनी स्वाधीनता चाहने 
हो उतनी ही दूसरे को भी क्‍यों नहीं देते ! तुम इस तरह के ईश्वर का 
अस्तित्व केसे प्रमाणित करोगे १ दूसरी ओर, वह एक तरह अप्रमाणित 
क्या जा सकता है। ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई प्रमाण 
नहीं, बल्कि नास्तित्व के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण हैं भी । तुम्हारा ईश्वर, 
उसके गुण, द्र॒व्य-स्वरूप असेख्य जीवात्मा व्यक्ति है, ये सब लेकर तुम 
उसका अस्तित्व केसे प्रमाणित कर सकते हो | तुम ब्यक्ति हो 
किस विषय में ! देह के सम्बन्ध में तुम व्यक्ति हो ही नहीं, 
क्योकि इस समय प्राचीन बोद्धों की अपेक्षा तुम्हें और अच्छी तरह 
मालूम है कि जो जड़राशि कभी सूर्य में रही होगी, “वही तुममें आ गई 
है, ओर वहीं तुम्हारे भीतर से निकलकर वनस्पतियों में चली जा सकती 
है। इस तरह तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है ! तुम्हारे भीतर आज 
रात को एक तरह का विचार हे तो कल सुबह को दूसरी तरह का। 
तुम उसी रीति से अब विचार नहीं करते जिस रीति से बचपन में करते 
थे। तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है? यह मत कहो कि 
ज्ञान में ही तुम्हारा व्यक्तित्व है--ज्ञान अहंतत्व मात्र हे और यह 
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तुम्हारे प्रकृत अस्तित्व के एक बहुत छोटे अंश में व्याप्त है। जब में 
तुमसे बातचीत करता हूँ--, तब मेरी सभी इन्द्रियाँ काम करती रहती हैं, 
परन्तु उनके सम्बन्ध में में कुछ नहीं जान सकता । यदि वस्तु की सत्ता 
का प्रमाण ज्ञांन ही हो तो कहना पड़ेगा कि उनका (इन्द्रियों का ) 
अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मुझे उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता । तो 
अब तुम अपने व्यक्तिविशेष ईश्वर की कल्पनाएँ लेकर कहाँ रह जाते 
हो । इत तरह का ईश्वर तुम केसे प्रमाणित कर सकते हों ! 


अधिकन्तु, बोद्ध खड़े होकर यह घोषणा करेंगे कि यह केवल 
अयोक्तिक ही नहीं, किन्तु इस तरह का विश्वास नीतिविरुद्ध भी है; 
क्योंकि वह मनुष्य को कापुरुष बन जाना ओर बाहर से सहायता की 
प्रार्थना करना सिखलाता है; इस तरह कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं 
कर सकता | यह जो ब्रह्माण्ड है इसका निर्माण मनुष्य ने ही किया है; 
तो फिर बाहर क्‍यों एक काल्पनिक व्यक्तिविशेष पर विश्वास्त करते हो 
जिसे न कभी देखा, न जिसका कभी अनुभव किया अथवा जितसे न 
कभी किसीकों कोई सहायता मिली ! क्यों फिर अपने को कापुर॒ुष बना 
रहे हो ओर अपनी सन्‍्तानों को सिखलाते हो कि कुत्ते की तरह हो 
जाना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, ओर चूँकि हम कमजोर, अथवित्र 
और संसार में अत्यन्त हेय ओर अपदार्थ हैं, इसलिए इस काल्पनिक सत्ता 
के सामने घुटने टेककर बेठ जाना चाहिए दूधरी ओर, बोद्ध तुम्हें कहेंगे, 
तुम अपने को इस तरह कहकर केवल झूठ ही नहीं कहते किन्तु तुप्र अपनी 
सन्‍्तानों के लिए घोर पाप का संचय कर रहे हो; क्योंकि, स्मरण रहे, 
मनुष्य जैसा सोचते हैं, वेत्ता ही हो जाते हैं। अपने सम्बन्ध में तुम 
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जैसा कहोगे, क्रमशः तुम्हारा वेसा ही विश्वास हो जायेगा। भगवान: 
बुद्ध की पहली बात यह हें-- ' तुमने अपने सम्बन्ध में जो कुछ सोचा 
हु, तुम वही हुए हो; भविष्य में जो कुछ सोचोंगे बेस ही होगे। ! 
यदि यह सत्य है तो कभी यह मत सोचना कि तुम कुछ भी नहीं हो, 
और जब तक तुम किसी दूसरे की, जो यहाँ नहीं रहता--मेघों में रहता 
हैं, सहायता नहीं पाते तब तक कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी मत सोचता ।' 
इस तरह सोचने से उसका फल यह होगा [कि तुम दिन दिन कमज़ोर 
होते जाओगे । ' हम महा अपवित्र हैं, हे प्रभो, हमें पवित्र करो ““-इस 
तरह कहते कहते अपने को इतना कमजोर कर ढालोगे कि उससे 
सब तरह के पाप ऋमशः हाजिर हो जायेंगे। बोद्ध कहते हैं, प्रत्येक 
समाज में जिन पापों को देखते हो, उसमें ९० फी सदी बुराइयाँ इसी 
व्यक्तिविशेष ईश्वर की घारणा के कारण उत्पन्न हुई हैं; मनष्य-जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य-- आश्चर्य में डाल देनेवाले इस मनुष्यजीवन का एकप्तात्र 
लक्ष्य यह जो अपने को कुत्ते की तरह बना ढालना है, वास्तव में' 
मनष्यजाति की एक भयानक धारणा है| बोद्ध वेष्णवों से कहते हैं, 
यदि तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आर उद्देश्य भगवान के 
वैकण्ठ-नामक स्थान में जाकर अनन्त काल तक हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़ा रहना ही है, तो इससे आत्महत्या कर डालना ओर अच्छा 
है । बोद्ध कह सकते हैं, इस भाव से बचने के लिए निवोण या विनाश 


की चेष्टा वे कर रहे हैं ! 
में तुमलोगों के सामने बोद्धों की ही तरह ये बातें कह रहा हूँ; 
कारण, आजकल लोग कहा करते हैं कि अद्वेतबाद से लोगों में दुर्नीति 
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चघुत्त जाती है । इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो कुछ कहना है, 
बही में तुमसे कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। हमें दोनों पक्षों पर निर्भीक 
भाव से विचार करना है। पहले हमें माकठृम हुआ है, एक व्यक्तिविशेष 
ईश्वर ने संसार की सुष्टि की । यदि यह भी हो, तो कुम्मकार भी एक 
ईश्वर ही हुआ ! याद कोई तुमसे कहे कि सिर और हाथों के न रहने 
पर भी वह काम करता है, तो तुम उसे पागलखाने में रखने की ठानोगे। 
तुम्हारे ईश्वर--इस संसार के सुष्टिकर्ता व्यक्तिविशेष ईश्वर ने, जिसके 
पास तुम जीवनभर से चिल्ला रहे हो, क्या कभी तुम्हें कोई सहायता 
दी | ओर यदि दी है तो तुमने उससे केसी सहायता पाई ! आधुनिक 
विज्ञान तुमलोगों के सामने यह एक ओर प्रश्न पश करके उसका उत्तर 
देने के लिए आह्वान करता हैं | वे प्रमाणित कर देंगे कि इस ' तरह की 
जो सहायता तुम्हें मिली है, उसे तुप्त अपनी ही चेष्टा से प्राप्त कर 
सकते ! बल्कि इस तरह के रोदन से वृथ। शक्ति-क्षय करने को तुम्हारे 
लिए कोई आवश्यकता न थी, इस तरह न सेकर तुम वह शक्ति अना- 
यास॒ ही प्राप्त कर सकते थे | और भी, हमलोग पहले देख चुके हैं कि 
इस तरह के व्यक्तिविशेष ईश्वर की घारणा पर ही पोरहित्य का राज्य 
था, और जब तक वह भिथ्या भाव जड़ समेत नष्ट नहीं होता, बोद्ध कहते 
हैं, तब तक इस अत्याचार की निषृत्ति नहीं हो सकती । जब तक मनुष्य 
की यह.घारणा रहती है दि किसी दूसरे प्रबल पुरुष के सामने उसे 
विनीत भाव से रहना होगा, तब तक पुरोहित का अस्तित्व अवश्य रहेगा। 
वें कुल अधिकार या दूवे पेश करेंगे, वह चेष्टा करेंगे जिससे मनुष्य उन 
के सामने सिर झुकाए, ओर बेचारें गरीब मनुष्य भी अपनी बातें ईश्वर के 
कानों तक पहुँचाने के लिए एक पुरोहित के प्रार्थी बने रहेंगे । तुमलेग 
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जाह्मणजाति को नि्मूंल कर सकते हो, परन्तु इस बात पर ध्यान रखना 
कि जो लोग उन्हें निर्मूल करेंगे, वही उनके स्थान पर अपना अधिकार 
जमायेंगे, ओर वे फिर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक अत्याचारी हो 
जायँंगे । कारण, पू्वाक्त ब्राह्मणों में फिर भी कुछ सहृद्यता और उदा- 
रता है, परन्तु ये स्वयंसेद्ध ब्राह्मण सदा से ही बढ़े दुराचारी हुआ 
करते हैं । भिश्षुक को यदि कुछ घन मिल जाय तो वह सम्पूर्ण संसार 
को एक तिनके के बराघर समझता है । अतएवं जब तक-इतस व्यक्ति 
विशेष ईश्वर की धारणा रहेगी, तब तक़ ये सब पुरोहित भी रहेंगे- 
ओर समाज में किसी तरह की उच्च नीति के अभ्यद्य की आशा की 
ही नहीं जा सकेगी | पोरोहित्य और अत्याचार सदा एक साथ रहेंगे । 
क्यों लोगों ने इस ईश्वर की कल्पना की ! कारण इसका सह है कि 
प्राचीन समय में कुछ बलवान मनुष्यों ने साधारण मनुष्यों को 
अपने वश में लाकर, उनसे कहा था, तुम्हें हमारा आदेश मानकर 
चलना होगा, नहीं तो हम तुम्हारा नाश कर डालेंगे । ऐसे ही मनुष्यों 
ने इस तरह के व्यक्तिविशेष ईश्वर की कल्पना की थी; इसका कोई दूसरा 
कारण नहीं,--“ सभय॑ वज्मुथतम्‌ “--एक ऐसे पुरुष हैं, जो हाथ में 
सदा ही बज् लिए रहते हैं, ओर जो उनकी आज्ञा का उल्लद्भून करता 
है, उसका वे तत्काल विनाश कर ढालते हैं। 


अस्तु, बोद्ध कहते हैं, तुम युक्तिवादी होकर भी कहते हो, सब 
कुछ कमी के फल से हुआ है । तुमलोग असंरूय नाविात्माओं के सम्बन्ध 
में विश्वास करते हो, ओर तुम्हारे मत से इन जीवात्माओं का न जन्महे, 
न मृत्यु | यहाँ तर तो तुम्हारी बात युक्तिपूर्ण ओर न्यायानुप्नोबित रही, 
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इसमें कोई सन्देह नहीं | कारण के रहने ही से कार्य होगा; वर्तमान 
समय में जो कुछ संघटित हो रहा है, वह अतीत कारण का फल है, 
फिर वहीं वर्तमान भविष्य में दूसरा फल प्रसव करेगा। हिन्दू कहते हैं, 
कर्म जड़ है, चेतन्‍्य नहीं; अतएव कर्म का फल लाभ करने के लिए 
किसी तरह का चतन्य चाहिए । इस पर बोद्ध कहते हैं, वृक्ष से फल- 
लाभ करने के लिए क्या किसी तरह के चतन्य की जरूरत पढ़ती हे १ 
यादे बीज गाड़कर पोधे में पानी सींचा जाय, तो उसके फल लगने में 
तो किसी तरह के चैतन्य क्री आवश्यकता नहीं होती । तुम कह सकते 
हो, ऐसे काम आदि-चेतन्य की शक्ति पे हुआ करते हैं, किन्तु जब 
कि जीवात्मा ही चेतन्‍्य है, तो दूसरे को चतन्य मानने की क्या 
आवश्यकता है ! यदि जीवात्माओं में भी चतन्‍्य रहे, तो ईश्वर मानने 
की क्या आवश्यकता है ! जेन ऐसा ही कहते हैं; वे बोद्धों के प्रतिकूल, 
जीवात्मा पर तो विश्वास करते हैं, परन्तु ईश्वर नहीं मानते । हे 
द्वेतवादियो, अब कहो, तुम्हारी युक्ति कहाँ रही, तुम्हारी नीति की भित्ति 
कहाँ रह गई ! जब कि तुम अद्वेतवाद पर दोषारोप करके कहते हो, 
अद्वेतवाद से दुर्नीति की सृष्टि होगी, तो तुम्हें चाहिए कि तुम एक बार 
भारत के द्वेतवादी सम्प्रदायों का इतिहास पढ़कर देखों--अदालत में 
द्वैतववादियों की नीति-परायणता का केसा प्रमाण पाते हो, उस पर भी. 
आलोचना करना। यदि बीस हजार अद्वैतवादी बदमाश हों, तो द्वेतवादी 
भी बीस हजार बदमाश देखोगे | संक्षप में यही कहना हे ॥र्क द्ृतवादी 
बदमाशों ही की संख्या अधिक होगी; क्योंकि अद्वेतबाद समझने के 
लिए उनसे कुछ अच्छी चित्तवृत्ति के मनुष्य की आवश्यकता होती हे; 
ओर उन्हें भय दिखलाकर उनसे सहज ही कोई काम निकाल लेंना 
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ज़रा मुश्किल भी है । तो अब तुम्हारे लिए रह क्‍या जाता है ! बोद्धों 
के वारों पे बचने के के लिए क्या उपाय करोगे ! तुप्र वेदों के धाक्य 
उद्धत कर सकते हो, परन्तु बोद्ध तो वेद्‌ मानते नहीं । वे कहेंगे, हमारे 
त्रेपिटक कुछ ओर कहते हैं, वे अनादे और अनन्त हैं, वे बुद्ध के 
लिख भी नहीं, क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं, हम उनकी आदृत्तिमात्र 
करते हैं किन्तु हैं वे सनातन । बोद्ध यह भी कहते हैं के तुम्हारे केद्‌ 
मिथ्या हैं, सत्य हैं हमारे; तुम्हारे वेद बाह्मण पुराह्तों द्वारा कल्पित 
किये हुए हैं--उन्हें दूर करो । अब तुम कंसे बच सकते हो ! 


बोद्धों के यक्तिजाल से बाहर ।निकलने का उपाय यह हे। बोद्धों 

से जो दार्शनिक विरोध होता है, वह केवल द्रव्य और गुण को एक 
दूसरे से भिन्न मानने के लिए। परन्तु अद्वेतवादी कहते हैं-- नहीं, वे 
जदे-जद़े नहीं हैं-द्रव्य ओर गण में कोई विभिन्नता नहीं हे। तुम्हें 
'सर्प-रज्ज़ु-अ् वाला प्राचीन दृष्टान्त स्मरण होगा। जब तुम सर्प 
देखते हो, तब तुम्हें 'ज्ज़ बिलकुल ही नहीं दार्ख पढ़ती--उस समय 
रज्जु का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है । द्रव्य ओर गुण के रूप में 
किसी वस्तु के अलग अलग हिस्से करना दाशनिकों 

अद्वेतवाद द्वारा के मस्तिष्क से निकाला गया एक दाशानिक जाल 
35 की मात्र है, वास्तव में उसकी कोई जड़ नहीं, द्रव्य 
सामजस्य। ओर गुण कल नामों से वास्तव में किर्सा पदार्थ का 
अस्तित्व नहीं है । यादि तुम प्राकृत मनुष्य हो तो 

तुम केवल गुणराशि देखोंगे, और याद तुम कोई बढ़े योगी हो तो तुम 
द्रव्य का ही अस्तित्व देखेंगे; परन्तु दोनों को एक ही समय में तुम 
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कदापि नहीं देख सकते । अतएव, है बोद्ध, द्रव्य और गुण को लेकर 
तुम जो विवाद कर रहे हो, सच तो यह है कि वह वेबानेयाव्‌ है; परन्तु, 
यदि द्रव्य गुगरहित है तो क्रेंवल एक ही द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध 
होता है। यदि तुम आत्मा से गुगशशि उठा लो ओर यह बिखाओ 
के गुणशाशि का अस्तित्व मन में ही है,--आत्मा पर उनका आरोप 
मात्र किया गया है, तो दो आत्मा भी नहीं रह जाते, क्योंकि एक 
आत्मा से दूसरी आत्मा की विशेषता गुणों ही क्री बदोलत सिद्ध होती है। 
तुम्हें केस मालूम होता है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्रथक्‌ हे! कुछ 
भेदात्मक लिंगों, यानी कुछ गुणों के कारण । और जहाँ गुणों की सत्ता 
नहीं है वहाँ केसे भेद रह सकता है ! अतः आत्मा दो नहीं, आत्मा 
एक ही है, ओर तुम्हारा परमात्मा अनावश्यक है, वह आत्मा ही है । 
इसी एक आत्मा को परमात्मा कहते हैं, इसे जीवात्मा और दूसरे नामों 
से भी पुकारते हैं। ओर है सांख्य तथा अपर द्वैतवादियो, तुमलोग कहते 
रहते हो--आत्मा सर्वव्यापी विभु हैं, इस पर तुम लोग किस तरह अनेक 
आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार करते हो | अनन्त भी क्या कभी दो 
हो सकते हैं ! अनन्त सत्ता एक होना ही सम्भव है | एक ही अनन्त 
आत्मा है, ओर सब उसीके प्रकाश हैं ! 


' इसके उत्तर में बोद्ध मोन हैं, परन्तु अद्वेतवादी केवल बोद्धों को 
'परास्त करके चप नहीं रह जाते,--दुर्बल मतों की तरह केवल दूसरे 
मतों की समालोचना करके ही नहीं निरस्त होते, वे उन सभी मतों की 
समालोचना करते हैं जो उनकी बगल पिसकर खडे होते ओर उन्हें 
गिराने की चेष्टा करते हैं। इसक्रे बादू हीं वे अपना सिक्का जाते हैं। 
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हि एकमात्र अद्वेतवाद ही ऐसा है जो दूसरे मतों का 
का व | उण्डन तो करता है, परन्तु दूसरों की तरह उसके 
खण्डन का आधार शातस्रों की दुहाई देना ही नहीं 

है | अद्वेतवादियों की युक्ति इस प्रकार हैः--वे कहते हैं, तुम संसार को 
एक अबिराम प्रवाह मात्र कहते हो; ठीक है, व्यष्टि में सव गतिशील हैं 
भी, त्मम भी गाते है और यह मेंज--इसकोी भी गाते हे, यह भी सदा 
परिवर्तित हो रही हैं; गाते सब जगह है, इसीलिए इसका नाम संसार है 
( सृ घातु का अर्थ 'सरकना? या गाते ही होता है ), इसतालिए इसका 
नाम जगत है ( गम+क्विप ) अविराम गाति | याद यही है तो हमारे 
संसार में व्यक्तित्व के नाम ते कुछ भी नहीं रह जाता; कारण व्यक्तित्व 
के नाम से ऐसा कुछ सूचित होता है, जो अपरिणामी है। परिणामशील 
व्यक्तित्व हो. ही नहीं सकता; यह स्वविरोधी वाक्य है, इसलिए हमारे इस 
श्रुद्र संसार में व्यक्तित्व के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता । विचार, 
भाव, मन, शरीर, जीव, जन्तु--इनका सदा ही परिणाम होता रहता 
है । अस्तु, अब एक समष्टि के रूप से सम्पूर्ण संसार का ग्रहण करो । 
समष्टि के रूप से क्या इस संसार का परिणाम या गति हो सकती है १ 
कदापे नहीं । किसी अल्पगतिशील या सम्पूर्ण गतिहीन वस्तु से मिलान 
करने पर ही गति का निश्चय होता है । अतः समष्टि के रूप से संसार 
गति ओर परिणाम से राहित है | यहाँ माछृम हो जाता है कि जब तुप्त 
अपने को सम्पूर्ण संसार से अभिन्न समझोंगे, जब "मैं ही विश्वत्रह्माण्ड 
हूँ' यह अनुभव होगा, तभी --करेवल तभी तुम्हारे यथार्थ व्यक्तित्व का 
विक्रात॒ होगा । यही कारण है कि अद्वेतवादी कहते हैं, जब तक देत॑ 
है, तब तक भय के छूटने का कोई उपाय नहीं हे। जब कोई दूसरी 
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वस्तु दिखलाई नहीं पढ़ती, किसी भिन्न भाव का अनुभव नहीं होता, 
जब केवल एक ही सत्ता रह जाती है, तभी भय दूर होता है,तभी मनुष्य 
मृत्यु के पार--संसार के पार जा सकता है। अद्वृतवाद हमें यह शिक्षा 
देता है कि मनुष्य का यथार्थ व्यक्तित्व है समष्टि-ज्ञान में, व्यष्टि-शान 
में नहीं । जब तुम अपने को सम्पूर्ण जगत-स्वरूप समझोगे तभी तुम्हें 
अमृतत्व की प्राप्ति होगी । तभी तुम निर्भय और अमृतरवरूप हो सकोगें, 
जब विश्व-तह्माण्ड और तुम एक - हो जाओंग, ओर तभी, जिसे तुम 
विश्व-विराट कहेत हो वह ओर जिसे परमात्मा कहते हो वह, जिसे, 
सत्ता कहते हो वह और जिसे पूर्ण कहते हो वह, सब एक हो जायेंगे + 
हमारी तरह मनोवृत्तिवाले जो मनुष्य हैं वे एक ही अखण्ड सत्ता को 
सूर्य, चन्द्र और ताराओंँ से युक्त यह विश्व-बह्माण्ड देखते हैं। जो लोग 
कुछ और अच्छे कर्म करते हैं ओर उन्हीं सत्कर्मों के बल से जिनकी 
मनोवृत्ति दूसरे ही ढड़ग को हो जाती है, वे मृत्य के पश्चात्‌ इसी. - 
ब्रह्माण्ड को इन्द्रादि देवों का स्वर्गलोक देखते हैं, ओर जो लोग सिद्ध. 
हो गये हैं वे पृथ्वी, स्वर्ग या कोई दूसरा लोक नहीं देखते, उनके लिए 
यह ब्रह्माण्ड अन्तहिंत हो जाता है, उसकी जगह एकमात्र ब्रह्म ही 
विशजमान रहते हैं । 


क्या हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं! पेंने तुमसे पहले ही 
संहिता में अनन्त की वर्णना की कथा कहीं है| यहाँ उसके ठीक 
विपरीत हे- यहाँ अन्तर्जगत.के अनन्त ज्ञान की चेष्टा है । संहिता मेँ 
बहिर्जगत का अनन्त वर्णन है, यहाँ चिन्ताजगत, भावजगत का अनन्त 
बर्णन है। संहिता में अस्तिभाव का बोध करुनेवाली भाषा में अनन्त के: 
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चर्णन की चेष्टा हुई थी; यहाँ उत्त भाषा से काम्र नहीं निकला, नास्ति- 
भावात्मक भाषा में अनन्त के वर्णन का प्रयत्न किया गया। विश्व- 
ब्रह्माण्ड यही है । माना कि यह ब्रह्म हैं । क्या हम इसे जान सकते हैं ! 
'नहीं--नहीं जान सकते। तुम्हें इस विषय को स्पष्ट रीति से फिर 
समझना होगा । तुम्हारे मन में बारबार इस्त सन्देह का आविर्भाव होगा 
कि, यादि यह ब्रह्म है, तो किप्त तरह हम इसे जान सकते हैं ! ““वेज्ञा- 


| तारमरे केन विज्ञानीयात्‌ ?--हे मेत्रेयी, विज्ञाता को 
बहा जाना जाता 
हे या नहीं । 


ध् 


किस तरह जानोगी ! आँखे सब वस्तुओं को देखती 
हैं, पर क्या वे अपने को भी देख सकती हैं ! नहीं 
देख सकतीं, कारण, ज्ञान की क्रिया ही एक नीची अवस्था है। ए 
आर्यसन्तानो, तुम्हें यह विषय अच्छी तरह याद्‌ रखना चाहिए, कारण 
'इस तत्व के बहुत से जानने लायक तथ्य हैं । तुम्हारे निकट पश्चिम के 
जो सब प्रलोभन आया करते हैं, उनकी दाशीनेक बुनियाद एक यही 
है के इन्द्रिय-ज्ञान से बढ़कर दूसरा ज्ञान नहीं है; परन्तु पूर्व का भाव 
कुछ ओर है। हपारे वेद्दों में है, यह वस्तु-ज्ञान वस्तु की अपेक्षा नीचे 
दर्जे का है, कारण, ज्ञान के अर्थ से सदा ही घेरा हुआ या सप्तीम भाव 
'ही समझ में आता है । जब कभी तुम किसी वस्तु को जानना चाहते 
'हो, तभी वह तुम्हारे मन से सीमाबद्ध हो जाती है) पहले दृष्टान्त में 
जिस तरह शुक्ति से मुक्ता बनती है, कहा जा चुका है, उस पर विचार 
करो, तभी समझोंगे कि ज्ञान का, अर्थ, सीमाबद्ध करना कैसे हुआ | 
कोई वस्तु चुनकर, उसे स्वानुभूति के घेरे में डाढ लेने ही से .उसक। 
सम्पूर्ण भाव समझ में नहीं आ गया । यही बात सब. ज्ञान के सम्बन्ध 
में कही जा सकती है | यदि ज्ञान का अर्थ सीमाबद्ध करना ही हो, तो 
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क्या उस अनन्त के सम्बन्ध में भी तुम ऐसा कर सकते हो ! जो सक 
ज्ञानों का उपादान ( आधार ) है, जिसे छोड़कर तुम किसी तरह का 
ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, जिसके कोई गुण नहीं हैं, जो सम्पूर्ण 
संसार ओर हमलोगों की आत्मा का साक्षीस्वरूप है, उसके सम्बन्ध में 
तुम वेसा केसे कर सकते हो ! (उसे तुम केसे सीमा में छा सकते हो ? ) 


उसे तुम केसे जान सकते हो ! किस उपाय से उसे बाँधोगे | 


हर एक वस्तु, यह सम्पूर्ण संसार-प्रपश्च, उस अनन्त के जाननें 

की वृथा चष्टा मात्र है । मानों यह अनन्त आत्मा अपने मुखावढ्ोकन 
की चेष्टा कर रही हे, ओर आब्रह्मस्तम्ब पर्यन्त मानों सभी प्राणी उसके 
मुख का प्रातिबिम्ब ग्रहण करने के दर्पण हैं। एक एक करके एक एक 
दर्पण में अपने मुख का प्रातिबिम्ब देखने की चेष्टा करके, उसे उपयुक्त 
दि हे न देख अन्त में मनुष्य-देह में वह (आत्मा ) 
कप का मूड समझती है, यह सब सर्माम है, और अनन्त कभी 
सान्‍्त के भीतर अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। 

उसी सपम्य पछि की ओर की यात्रा शुरू होती है, ओर इसीकों त्याग 
या वेगग्य कहते हैं। इन्द्रियों से पाछे हट आओ, इन्द्रियों की ओर मत 
जाओ, यही वेराग्य का मूलमन्त्र है, यही सब तरह की नीतियों का 
मूउमन्त्र है, कारण, तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, तपस्या से ही संसार 
की सृष्टि हुई हे-- त्याग से ही संसार की उत्पत्ति हुई हे। और जितना 
ही पीछे की ओर तुम जाते रहोगे उसी क्रम से तुम्हारे साभने 
भिन्न-भिन्न रूप भिन्न-भिन्न देह प्रकाशित होते रहेंगे। एक एक करके 
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उनका त्याग होगा; अन्त में, तुम वास्तव में जो कुछ हो, वही रह. 
जायेगा । यही मोक्ष है । 


यह तत्व हमें समझ लेना चाहिए,--“विज्ञातारमरे केन विजानी- 
यात्‌”--विज्ञाता को केंसे जानोगे ? ज्ञाता को कोई जान नहीं सकता, 
क्योंकि, यदि वह समझ में आने योग्य होता, तो वह कभी ज्ञाता न 
रह जता । यादे तुम आईने में अपनी आँखों का 
बिम्ब देखों, तो तुम उन्हें अपनी आँखें नहीं कह 
सकते, वे कुछ ओरे ही हैं, वे ।बैम्बमात्र हैं। अब 
बात यह है कि यदि यह आत्मा--यह अनन्त सर्वव्यापी पुरुष साक्षी- 
मात्र हो, तो इससे क्या हुआ यह हमारी तरह न चल-फिर सकता है, 
न जीता है, न संसार का सम्भोग ही कर सकता है। यह बात लोगों 
की समझ भें नहीं आती के जो साक्षीस्वरूप है, वह किस तरह आनन्द्‌ 
का उपभोग कर सकता है । “ हे हिन्दुओं, तुम सब साक्षीस्वरूप हो, 
इस मत से तुमलीग निष्किय और अकमण्य हो गये हो”--यह त्रात 
लोग कहा करते हैं। उनकी इस बात का उत्तर यह है,--जो साक्षी- 
स्वरूप है वही वास्तव में आनन्दोपभोग कर सकता है। अगर कहीं 
कुइती लड़ी जाती हे तो आधिक आनन्द किन्‍्हें मिलता है !--जो लोग 
कुश्ती लड़ रहे हैं उन्हें, या जो दशक हैं उन्हें ! इस जीवन में जितना 
ही तुम किसी विषय में साक्षीस्वरूप हो सकोगे उतना ही तुम्हें उससे 
ज्यादा आनन्द भिलता रहेगा | यथार्थ आनन्द यही है और इस युक्ते 
से तुम्हारे लिए अनन्त आनन्द की प्राति तभी सम्भव है, जच तुम इस 
विश्व-अह्माण्ड के साक्षी-स्वरूप हो सको | तभी तुप्त मुक्तपुरुष हो सकोगे। 


स क्षीस्वरूप का 
आनंद-संभोग | 
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जो साक्षी-स्वरूप है, वही निष्काम भाव से, स्वर्ग जाने की इच्छा न 
रख, निन्दा-सतुति को समहृष्टि से देखता हुआ कार्य कर सकता है । 
जो साक्षी-स्वरूप है, आनन्द वही पा सकता है, दूसरा नहीं । 


अद्वेतवाद्‌ के नेतिक भाग की आलोचना काजिये, तो उसके 
दाशानिक और नैतिक भाग के भीतर एक और विषय आ जाता है, वह 
मायावाद्‌ है। अद्वेतवादू के भीतर एक एक विषय के समझने में ही 
वर्षों लग जाते हैं, म्रमझाने में तो और देर लगती है; इसलिए इसका 
उल्लेख मात्र करके मुझे निरस्त होना पढ़ेगा । इस मायावाद्‌ का समझना 
सदा से ही बढ़ा कठिन है। में तुमसे संक्षेप भें कहता हँ। मायावाद्‌ वास्तव 
में कोई वाद या मतविशेष नहीं। हे,--वह देश, काल और निमित्त 
की समष्टि मात्र है--ओर भी संक्षेप में कहें, तो उसे नाम-रूप कह 
सकते हैं । 


समुद्र से समुद्र की त्तरंगों का भेद सिर्फ नाम ओर रूप में है, 
और इस नाम ओर रूप की तरंगों से पृथक कोई सत्ता भी नहीं है, नाम 
और रूप दोनों तरंगों के साथ ही हैं | तरंगें विढीन 
हो जा सकती हैं, ओर तरंगों में जो नाम ओर रूप 
हैं, वे भी चाहे चिरकाल के लिए विलीन हो जाये, तथापि पानी पहले 
की तरह' समभप्रात्रा में ही बना रहेगा । इस प्रकार यह माया ही तुममें 
और हममें, पशुओं में ओर मन॒ष्य में, देवताओं में ओर मनुष्यों में भेदभाव 
पेदा करती है। सच तो यह है कि यह माया ही है जिसने आत्मा: को 
लाखों प्राणियों में बॉँच रक्‍्खा है ओर यह माया नाम ओर रूप के 


मायावाद । 
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पतेवा और कुछ नहीं है । यादि उनका त्याग कर दिया जाय, नाम ओर 
रूप दूर कर दिये जाये, तो वह सदा के लिए अन्तरहित हो जायेगी, तब 
तुम वास्तव में जों कुछ हो वही रह जाओगे । माया उसे ही कहते हैं, 
ओर वह कोर मत भी नहीं हे, वह संसार की घटनाओं का स्वरूप- 
वर्णन मात्र है । 


जब कोई वास्तववादी ( ०8॥8६ ) कहता है, इस मेज 
का अस्तित्व हैं तब उसके कहने का अभिप्राय यह है कि 
उस मेज की अपनी एक खास निरपेक्ष सत्ता है,--उसका अस्तित्व 
संसार की किसी भी दूसरी वस्तु पर अवरम्बित नहीं, ओर यदि यह 
सम्पूर्ण विश्व नष्ट हो जाय, तो भी वह ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी । 
कुछ थोड़ा सा ज्ञान होने पर ही उसकी समझ में 
आ जायेगा के ऐसा कभी हो नहीं सकता । इस 
इन्द्रियमाह्य संसार की सभी चीजें एक दूसरी पर 
अवलम्बित हैं, वे एक दूसरी की अपेक्षा रखती हैं | हमारे वस्तुज्ञान के 
तीन सोपान हैं। पहला यह है कि प्रत्येक चस्तु स्वतन्त्र है, ओर एक 
दूसरी से अलग है; दूसरा यह कि--सभी वस्तुओं में पारस्पारक सम्बन्ध 
है; ओर आन्तिम सोपान यह है कि वस्तु एक ही है, जिसे हमलोग 
अनेक रूपों भें देख रहे हैं । 


वस्तुशान का 
त्रिविध सोपान । 


ईश्वर के सम्बन्ध में अज्ञ मनुष्य की पहली धारणा यह होती है 

बज की ध्छ्‌ 
कि वह इस ब्रह्माण्ड के बाहर कहीं रहता है,--उस समय का इश्वर- 
विषयक ज्ञान बिलकुल मनुष्य के आकार का होता है, यानी जो कुछ 
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मनुष्य करतें हैं ईश्वर भी वही करता है, ईश्वर के कार्यों का भेद्‌ केवल 
इतना ही होता है कि उसके कार्यों में कुछ आधिक्य रहता है। हमलोग 
पहले समझ जके हैं के ऐसा ईश्वर थोड़ी ही बातों में केसे अयोक्तिक 
ओर अपर्याप्त प्रमाणित किया जा सकता है। ईश्वर 
के सम्बन्ध में दूसरी धारणा यह है कि एक शक्ति 
है, उर्तीका सर्वत्र प्रकाश है ।इसे वास्तव में हम 
सगुण ईश्वर कह कते हैं, दुर्गा में इसी इश्वर की बात कही गई है। 
परन्तु इस पर ध्यान रहे कि यह इश्वर केवल सम्पूर्ण कल्याणकारी गुणों 
का ही आधार नहीं हैं, ईश्वर ओर शैतान दो नहीं रह सकते, एक ही 
ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेग। ओर हिम्मत बाँध कर भला ओर बुरा 
उसी इंश्वर पर मढ़ना होगा, ओर यह युक्ति-सम्मत सिद्धान्त मान लेने 
पर जो कुछ ठहरता है, उसे भी लेना होगा । 


ईश्वरघारणा का 
जिविध सोपान । 


४ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थें नमोनम$ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमोनमः ॥ 


, शान्ति और शुद्धि रूप से जो सर्वभूततों में अवस्थित हैं, में 
उन्हें नमस्कार करता हूँ।” परन्तु उन्हें केवढल शान्तिस्वरूप कहने से 
काम नहीं चलेगा, उन्हें सर्वस्वरूप कहने से उसका फल चाहे जेप्ता हो, 


उसे लेना ही होगा । “हे गार्गिं, इस संसार में जो कुछ आनन्द्‌ देख 
रही हो, सब उसीका अंश है ।” इसकी सहायता से तप हरपएक काम 
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कर सकते हो । मेरे सामने के इस प्रकाश भें चाहे तुम किसी गरीब को 
हजा? रुपये गिन दो ओर चाहे कोई दूसरा इसी प्रकाश में तुम्हारा नाम 
जाल कर, प्रकाश दोनों ही के लिए बराबर है | यह हुआ ईश्वर-ज्ञान 
का दूतरा सापान | तीसरा सोपान यह हे कि इश्वर न तो प्रकृति के 
बाहर ही है ओर न भीतर ही, बाल्कि ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, संसार-- 
ये सब एकपर्याय शब्द हैं। दो वस्तुएँ वास्तव में हैं ही नहीं, कुछ दाशै- 
निक शब्दों ने ही तुम्हें घोखा दिया है । तुम सोच रहे हो, तुम शरीर 
भी हो ओर आत्मा भी हो, ओर एक प्ाथ ही तुम शरीर और आत्मा 

न गये हो । यह कसे हो सकता है | मन ही मन इसकी जाँच करो। 
यादि तमलोगों में कोई योगी होंगे तो वे अपने को चेतन्यस्वरूप सोचते 
होंगे, उनके लिए शरीर ह ही नहीं | यादे तुम साधारण मनुष्य होगे तो 
तुम अपने को देह सोचोंगे, उस समय चेतन्य के ज्ञान का सम्पूर्ण छोप 
हो जायेगा। मनुष्य के देह है, आत्मा है, ओर भी बहुत-सी 
चौजें हैं-इन सब दाशानेक धारणाओं के रहने के कारण तुम 
लोग सांचते होंगे कि ये सब एक ही समय में मौजूद हैं, परन्तु ऐसा 
नहीं, एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं 
रहता । जब तुम जड़ वस्तु देख रहे हो, तब ईश्वर की चर्चा मत करो, 
क्योंकि तुम केवल कार्य देख रहे हो, उसका कारण तुम्हें नहीं दिखाई 
प्रडुता । ओर जिस समय तुम कारण देखोगे उप्त समय कार्य का लोप 
हो जायेगा । तब यह संसार न जाने कहे! चला जाता है--न जाने 
कौन इसका ग्रास कर लेता है ! 

“किमपि सततबोधं केवलानन्द्रूपं 
निरुपममातिवेलं नित्यमक्त निरहम्‌ । 
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निरवधिगगनाभं निण्कले निर्विकल्प 

दृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधों । 
प्रकृतिविकृतिश्ुन्य भावनातीतभाव॑ 
समरसमसनान॑ मानसम्बन्धदूरम्‌ । 
निगमवचनसिद्धं नित्यमस्मत्पासद्धं 

हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधों ॥ 
अजरममरभस्ताभाववस्तुस्वरूप॑ 
स्तिमितसालैलराशिप्ररूयमारूया विही नम्‌ । 
शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेक॑ 

दृदि क लयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाघो ॥” *ं 


“ज्ञानी मनुष्य समाधि-अवस्था में अपने हृदय में अनिवचनीय, 
'कैंचल आनन्दस्वरूप, उपप्रा-रहित, अपार, नित्यमृक्त, निष्किय, 
अप्तीम आकाशतुल्य, अंशहीन और भेद्शहत पूर्ण बह्म का अनुभव 
करते हैं । 


“जानी मनुष्य सप्राधि-अवस्था में अपने दृश्य में उप्त पूर्ण बह् 
का अनुभव करते हैं, जो प्रकृति की विक्रुति से राहित है, अचिंत्यस्व रूप 
है, सम्रभाव होने पर भी जिसक्री समता करनेवालह्ला कोई नहीं है, 
जिसमें किसी तरह के परिमाण का सम्बन्ध नहीं हे ( जो अपरिभिय 
है ), जो वेदवाक्यों द्वारा सिद्ध है ओर सद। ही हमारे (बह्मतच्चानरतों 
के) निकट प्रसिद्ध हे । 

+* विवेकचूड।मणि 
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"ज्ञानी मनुष्य समाधे अवस्था में अपने हृदय में उस पूर्ण बह्म 
का अनुभव करते हैं जो जरा ओर मृत्यु से रहित है, जो वस्तु का 
स्वरूप है ओर जिसमें कोई अभाव नहीं है, जो स्थिर जहराशि के 
सहश है, जो नामराहित है, जो सत्व, रज और तम इन तीनों प्रकार के 
गुणविकारों से राहित, अक्षय ओर शान्त है ।”? 


मनुष्य की ऐसी अवस्था भी होती है, ओर जब यह अवस्था 
आती है तब संसार विलीन हो जाता है। « 


अब हमने देखा के सत्यस्वरूप ब्रह्म अज्ञात ओर अक्ञेय है, परन्तु 
अज्ञेयवादियाँ की दृष्टि से नहीं, हम उसे जान गये, यह कहना ही उसे 
छोटा करें देतां है; कारण पहले ही से तुम वही ब्रह्म हो । हमने यह 
भी देखा है ।कि एक तरकि से श्रह्म यह टेबिल नहीं है, फिर दूसरे तरीके 
से वह टेबिल भी है । नाम ओर रूप उठा लो, फिर जो सत्य वस्तु बची 
रहती है, वह वही है। वह हर एक वस्तु के भीतर सत्यस्वरूप है । 
४ त्वं स्त्री त्वं पुमानासि 
त्वं कूमार उत वा कुमारी । 
त्थ॑ जीर्णो दण्डेन वशसि 
त्वं जातो भवासे विश्वतोमुखः ॥?* 
४ तुम्हीं श्री हो, पुरुष भी तुम्हीं हो, तुम कुमार, तुम्हीं कुमारी 
ओर तुम्हीं वृद्ध, हाथ में दण्ड लिए हुए, अमण कर रहे हो; तुम सभी 
वस्तुओं में हो | ” 


+* वताश्वतर उपनिषद 
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अद्वेतवाद की यही कथा है| इस सम्बन्ध में कुछ बातें में ओर 
कहूँगा । इस अद्वेतवाद्‌ से सभी वस्तुओं का मूल तत्त्व मिल जाता है। 
हमने देखा है, युक्ति-तर्क ओर विज्ञान के आक्रमणों के विरोध में हम 
के केवल इसी अद्वेतवाद को लेकर खड़े हो सकते हैं । 
अद्वतवादी का 50 288 ५ ० हक । 
अन्यान्य वाद-सम- खञँन्त में सारे युक्ति-विचारों को यहीं ठहरने की एक 
र्थन । हृढ़ भूमि मिलती है | अत्तु, भारतीय वेदान्तिऋ 
अपने सिद्धान्त के पूर्ववर्ती सापानों पर कभी दोषा- 
रोप नहीं क ते, बल्कि वे अपने सिद्धान्त पर ठहरकर, उन पर नज़र 
डालते हुए, उनका समथन करते हैं, वे जानते हैं, वे सत्य हैं, पिर्फ 
उन्हें देखने में द्रष्टाओं ने थोड़ी सी भूल की है--अप्त के आधार पर 
उनका वर्णन किया है। वे भी वही सत्य हैं,--फर्क इतना ही है कि 
माया के भीतर से देखे गये हैं, कुछ विकृत चित्र होने पर भी, वे भी 
सत्य ही हैं। सत्य के सिवा मिथ्या तो हो ही नहीं सकते | एक ही 
ब्रह्म है, जिसे अज्ञ मनुष्य प्रकृति के बाहर किसी अंश में अवस्थित 
देखता है, जिसे अल्पज्ञ मनुष्य संसार का अन्तर्यामी देखता हे, जिसका 
अनुभव ज्ञानी मनुष्य आत्मस्वरूप या सम्पूर्ण संसार के स्वरूप में करता 
है। यह सब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न भावों से दृष्टि 
गोचर हो रही है, माया के विभिन्न शीशों के भीतर से दिखाह दे रही है-- 
विभिन्न मने से दिखाई दे रही है, ओर प्रथकू-प्थक्‌ मन से दिखिलाई देने के 
कारण ही यह सब विभिन्नता है। कवल इतना ही नहीं, उनमें से एक 
( अ्रम ) दुसरे (अ्रम ) में ले जाता है। विज्ञान और साधारण ज्ञान में 
क्या भेढ़ हे ! रास्ते पर जब कमी कीह असाधारण घटना भी हो जाती है 
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| जज ० ७ जी ऑी ज 
तत्र गैंवारों से उसका कारण पूछो | दस आदभियों में से कम से कम नो 


हु 


आदमी कहेंगे, यह घटना भूतों की क्री हुई है । वे सदा भूत ही देख 
रहे हैं, कारण अज्ञान का स्वभाव ही है कार्य के बाहर कारण की खोज 
करना । एक रोड़ा गिरने पर अज्ञ मनुष्य कहता है, भूत या देत्य का 
फेंका हुआ रोडा है | वैज्ञानिक कहता है, वह प्रकृति करा नियम है-- 


गरुत्वाकर्षण है । 


« देवता हैं-ओऔर जितनी घटनाएँ हो रही हैं, सब 
अद्वेतवाद ही क्रोई न कोई देवता या भूत ही कर रहा है। इसक। 
धर्म है। सारांश यही ठहरता है कि किसी विषय के कारण 

की तलाश उसके बाहर की जाती है, और विज्ञान 
का अर्थ वह है कि किसी वस्तु के कारण की खोज उसी के अन्द्र की 
जाती है । धी*-धीरे विज्ञान ज्योँ ज्यों बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों वह 
कार्य-समूहों की व्याख्या भृतप्रेतों के हाथ से छीनता जा रहा है। और 
चूँकि धर्मराज्य में अदैतवाद्‌ इसफ्री साधना कर चुका है, इसलिए यही 
सबसे अधिक विज्ञान-सम्मत धर्म है। इस संसार-बह्माण्ड को बाहर के 
किसी इश्वर ने नहीं बनाया, संसार के बाहर बेठे हुए किसी देत्य ने 
इसकी सृष्टि नहीं की, किन्तु यह आप ही आप सृष्ट हो रहा है, आप 
ही आप उसका प्रकाश फेल रहा है, आप ही: आप उसका प्रलय हो 
रहा है--एक ही अनन्त सत्ता ब्रह्म है, “ तत्त्मसि इवेतकेतो ?--हें 
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इवेतकेतो, तुम वही हों । इस तरह तुप्त देख रहे हो, यही एकमात्र वेज्ञा- 
निक धर्म हे--कोई दूसरा नहीं। ओर इस अर्धशिक्षित वर्तमान भारत 
में आजकल प्रातेदिन विज्ञान की जो बकवास चल रही है, प्रतिदिन में 
जिस युक्ति की दुहाई सुन रहा हूँ, उप्तते मुझे आशा है, तुम्हारे दल 
के दल अंद्वेतवादी होंगे ओर (में बुद्ध की बातों में कह रहा हूँ ) 
€ बहु-जन-हिताय, चहु-जन-सुखाय ? उन्हें संसार में उसका प्रचार करने 
का साहस होगा । यादे तुम ऐसा न कर सको तो में तुम्हें कापुरुष 
समझूगा । 


यदि तुम ऐसी दुर्बलता रहे, याद यथार्थ सत्य के कथन का 

भय होने के कारण तुम उप्तका अवलम्ब न ले 

72 हे सको, तो दूसरे को भी वेसी ही स्वाधीनता दो, 
त्याग करो । बेचारे मूर्तिपूजक को बिलकुल उड़ा देने की चेष्टा न 
करो, उसे एक देत्य सिद्ध करने का प्रयत्न न करो; 

जिसके साथ तुम्हारा सम्पूर्ण मत न मिलता हो, उसकि पास अपना भत प्रचार 
करने के लिए न जाओ; पहले यह समझो कि तुम खुद कमजोर हो ओर यदि 
तुम्हें समाज का भय हों, यदि तुम्हें अपने ही प्राचीन कृस- 
सकारों का भय हो, तो जो लोग अज्ञ हैं, उन्हें अपने कुसंस्कारों का 
ओर कितना अधिक भय होगा, वे कुसंस्कार उन्हें और कितना 
अधिक बाँध सकते हैं, यह भी सोच लो । अद्वेतवादियों की यही 
बात हे। दूसरों पर दया करो | परमात्मा की इच्छा से यादें कल ही 
सम्पूर्ण संसार केवल मत में ही नहीं, अनुभूति के सम्बन्ध में भी, 
अद्देतवादी हो जाय, तब तो बहुत ही अच्छा हो; परन्तु यादे वेसा 


जढढ 
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नहीं तो जहाँ तक अच्छा करते बने, वही करो, उन लोगों 
का हाथ पकड़कर उनकी शक्ति के अनुप्तार उन्हें धीरे धीरे छे 
जाओ और समझना कि भारत में सभी धर्मा का विकास क्रमोन्नाति के 
नियमानुसार धीरे घीरे हुआ है | बात ऐसी नहीं ॥# बुरे से भला हो रही 
है, नहीं, भले से ओर भी मला हो रहा हे । 


अद्वेतवाद के नीतितत्त्व के सम्बन्ध में कुछ और कहना आवश्यक 

है। हमारे लड़के आजकल एक दावा दायर कर देते हैं--किसी से उन 
लोगों ने सुना होगा--परमात्मा जाने, कैससे सुना। वह यह कि 
अद्वेतवाद से लोग दुराचारी हो जाते हैं, कारण, अद्दैतवाद्‌ सिखलार्ता 
हैं, हम सब एक हैं, सभी इंश्वर हैं, अतएवं हमें अब नीते मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं ! इस बात के उत्तर में पहले यही कहना चाहिए 
कि यह यक्ति पशुप्रकृति मनुष्य के मुख में शोभा देती है, कशाघात के 
बिना जिसके दमन करने का दूसरा उपाय नहीं है। यादि तुम ऐसे ही 
हो तो इस तरह कशाघात द्वारा शासन करने योग्य 

४ ३88 ्थ मनुष्य रहने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेना कदा- 
चित तुम्हारे लिए भ्रयस्कर हांगा। कशाघात बन्द 

होने ही स तुम लोग असुर हो. जाओगे | यदि ऐसा ही हो, तो इसी 
समय तुम्हारा अन्त कर देना उचित होग़ा-- तुम्हारे ।लिए दूसरा उपाय 
ओर कोई नहीं । इस तरह तो सदा ही तुम्हें कशा और वण्ढ़ के मय 
से चलना होगा, तुम्शारा उद्धार अब नहीं रहा, तुम्हारे भागने का राष्ता 
अब नहीं रह गया । दूसरे, अद्वेतवाद-- के वल अद्वेतवाद--से ही नीति- 
तत्व की व्याख्य। हो सकती है । हरएक धर्म थही प्रचार कर रहा है कि 
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सब नीतितत्वों का सार दूसरों की हित-साधना ही है। क्‍यों हम दूसरों 
का हित करें ? सन्न धर्म उपदेश देते हैं, निःस्वार्थ होना चाहिए । क्यों 
हमें निःस्वार्थ होना चाहिए ! कारण , कोई देवता ऐसा कह गए हैं । उन 
की बातों में आने की जरूरत ) शात्रों ने ऐसा कहा है,--शासत्र कहते 
रहे,--क्यों हम उस्ते मानें ! ओर सोचो, कुछ छोग उन शास्त्रों और 
इंश्वर का नाम मुनकर नीति मानने लगे--इससे भी क्‍या हो गया | 
संसार के आधिक्लांश आदुधियों की यही नीति है कि वे अपना ही भला 
ताकते हैं । इसीलिए कहता हूँ, यदि मुझे नीति मानकर चलना है, तो मुझे 
इसकी युक्त भी तो दिखलाओ। अद्वेतवाद के बिना इस्तकी व्याख्या 
करने का दूसरा उपाय नहीं है । 


८४ सम पश्यव्‌ हि सर्वत्र स्रमवस्थितमीशवरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याते परां गतिम्‌ ॥7*ं 


४ इंश्वर 'को सर्वत्र समभाव से अवस्थित देखकर वह आत्मा द्वारा 
आत्मा की हिंता नहीं करता ।” इत्यादि 


अद्वैतवाद्‌ की शिक्षा से तुम्हें यह ज्ञान होता है कि दूसरों की 
हिंसा करते हुए तुम अपनी ही हिंसा करते हो--कारण, वे सब तुम्हारे 
ही स्वरूप हैं । तुम्हें मालम हो या न हो, सब हाथों से तुम्हीं कार्य कर 
रहे हो. सब पैरों से तुम्हीं चल रहे हो, राजा के रूप में तुम्हीं प्रासाद मे 
सुखों का भोग कर रहे हो, फिर तुम्हीं रास्ते के भिखारी के रूप में 
अपना दुःखमय जीवन बिता रहे हो । अज्ञ ध्यक्ति में भी तुम हो, विद्वान 


* गीता। 
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| तुम हो, सबल में भी तुम हो । इस तत्व का 


में भी तुम हो, दुर्बल में भी तु 
के # 


ज्ञान प्राप्त कर तुम्हें सच प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए । चूँकि दूसरे 


(क] #च्यी ऐ तप 


की हिंसा करने ते अपनी ही हिंसा की जाती है, इसलिए हमें कदापि 
| 


चर कप 


दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए यदि में बिना भोजन 


के मर भी जाऊँ तो भी मुझे' इसका चिन्ता नहीं, कारण, जिस समय 
में सूखकर मर रहा हूँ उस समय में लाखों मुँह से भोजन भी कर 
रहा हूैँ। अतएव्‌ यह “मैं? “मेरा “-इन सब॒विषयों पर हमें 
ध्यान ही नहीं देना चाहिए, कारण, यह सम्पूर्ण संसार मेर। 
ही है, भें ही एक दूपरी रीति से संत्वार के सम्पुण आनन्दों का 
भोग कर रहा हुूँ। और, मे और इस संसार का विनाश भी कोन कर 
सकता है? इत तरह, देखते हो अद्वेतवाद ही नीतितत्त्वों की एक- 
मात्र बुनियाद है, एकमात्र व्याख्या है। अन्यान्य वाद तुम्हें नीति की 
शिक्षा दे सकते हैं, परन्तु हम क्‍यों नीतिपरायण हों, इसका हेतु-निर्देश 
नहीं कर सकते। कुछ भी हो, यहाँ तक देखा गया ॥के नीतितत्व की 
व्याख्या करने मे एकमात्र अद्वेतवाद ही समर्थ है । 


अद्वेतवाद की साधना में लाभ क्‍या है ! उससे शाक्ते, तेज और 
वार्यि प्राप्त होता है । श्राति का कथन है--“ श्रोतव्यो मन्तब्यो निद्ध्या- 
सितव्य; *” पहले यह आत्मतत्त्व सुनो, सम्पूर्ण संसार में तुमलोग जो 
भ्रायाजाल फला रहे हो, इते हटाओं--मनुष्य को दुर्बल न सोचो, उसे 
दुबल न कहो । समझना, एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और 
सम्पूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश किया जा सकता है। सारे असत्‌ कार्यो 
की जड़ दुर्बठता ही है | दुर्बछता के कारण ही मनुष्य को जो कछ न 
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करना चाहिए उसे भी वह कर डालता हैं; दुबंलता के कारण ही 
मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता । सब लोग जानें, 

है वे क्या हैं। दिनिरात वे अपने स्वरूप क्री चर्चा करें! 
अद्वतवाद की माता का स्तनपान करते हुए वे ' सो5हम्‌  ( में वही 


साधना से लाभ। .. - . . कर 

हूँ ) इस ओजोमयी वाणी का पान करें + ततपश्चात्‌ 
वे उसकी चिन्ता करें, ओर उसी चिन्ता--उसी मनन से ऐसे कार्य: 
होगे जिन्हें संसार ने कभी देखा ही नहीं था। 


किस तरह वे काम में लाये जायेँ १ कोई-कोई कहते हैं--यह 
अद्वेतवाद कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता--अर्थात्‌ जड़ 
संसार में अभी भी उसकी शाक्ति का प्रकाश नहीं हुआ | इस कथन में 
आंशिक सत्य अवश्य है | वेद की उस वाणी का स्मरण करो,--- 

५ आओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं परम्‌। 

ओपमित्येराक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छाते तस्य तत्‌ ॥#* हैं 

अर्थात्‌ ओम--इसमें अद्भुत रहस्य है । यह हमारी श्रेष्ठ सम्पत्ति 

। जे! इस ओंकार का रहस्य जानते हैं, वे जो कुछ चाहते हैं, वहीं 
उन्हें मिलता हैं । 


अर 


अतएव पहले तुम इस ऑकार का १हस्यथ समझों--वह ओंकार 
तुम्हीं हो, इसका ज्ञान प्राप्त करो | इस “तत्वमसि ? महावाक्य का 
रहस्य समझो, तभी--केवल तभी, तुम जो ऋुछ 





क्या अद्वैतवाद शगे पं अब महक कक 2 मक आ 
>> , गे। 
कार्यकर है । चाहोगे, वह पाओगे | याद जड़ संसार भें बड़ें होना 
चाहा, ता विश्वास करा, तुम बढ़े हा | + एक छांटा- 
* कठोपनिषद 
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सा बुलबुला हो सकता हूँ, तुम पर्वताकार ऊँची तरंग हो सकते हो, 
परन्तु समझना हम दोनों के लिए पीछे अनन्त समुद्र ही है। अनन्त 
ईश्यर हमारी सब शक्ति ओर वीये का भाण्डार हे, ओर हम दोनों ही 
उससे अपनी इच्छा भर शक्तिसंग्रह कर सकते हैं। अतएव अपने पर 
विश्वास करो । अव्तवाद का यह रहस्य हे कि पहले अपने पर विश्वास 
लाना पड़ता है। संसार के इतिहास में देखोगे, केवल वही जातियाँ 
प्रबल ओर वीर्यवती हो सकी हैं, जो अपने पर विश्वास स्थापन कर 
सकी हैं । हर एक जाति के इतिहास में तुम देखोंगे, जिस जन-समुदाय 
ने अपने पर विश्वास किया वही प्रच॒ल्ल और वीयवान हो सका। यहाँ, 
इस भारत में एक अंग्रेज आया था, वह एक साधारण क्ुर्क था, रुपये- 
पैसे के अभाव से ओर दूसरे कारणें। से भी उसने अपने सिर में गोली 
मारकर दो दफे आत्महत्या करने की चेष्टा की, और जब वह उसमें 
असफल हुआ तब उसे विश्वास हो गया कि बड़े बढ़े काम करने के 
लिए वह पेदा हुआ है--वहीं मनुष्य इस साम्राज्य का प्रतिष्ठता 
लार्ड कलाइव है | यदि वह पादरियों पर विश्वास करके घटने टेककर 
“है प्रभ, में दुबल हूँ, दीन हूँ” ऐसा किया करता, तो जानते हो उसे 
कहां जगह मिलती  निस्सन्देह उसे पागलखने में रहना पड़ता । 
मनुष्यों की कुशिक्षाओं ने तुम्हें पागल बना डाला है। मेंने सारे 
संसार में देखा हे, दीनता के उस उपदेश से, जो दोर्बल्य का 
पोषक है, बढ़े बढ़े अशुभ संघटन हुए हैं--सम्पूर्ण मनुष्य जाति को 
उसने नष्ट कर ढाला है | हमारी सन्‍्तानों को जब कि इसी तरह की 
शिक्षा दी जाती है तब इप्षम क्या आश्चर्य यदि वे अन्त में अर्धविक्षिप्त- 
से हो जाते हैं ! । 
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अद्वतवाद को काम में लाने को का यही उपाय है। अतएवं अपने 

पर विश्वास रक्खों, और यादि तम्हें सांसारिक ऐश्वर्य की आकांक्षा हो, तो 
इस अद्वतवाद को कार्यरूप में परिणत करो, धन तम्हारे पास आयेगा । 
यादें विद्वान ओर बुद्धिमान होने की इच्छा है, तो 


नूतन शिक्षा-- ० गा 
अश्वैतवाद अचल. अर अद्द्वतवाद का प्रयोग करो,--तुम महा 


में बाँध चाहे जो करो।? मनीषी हो जाओगे । और यादे तुम मुक्तिठाभ करना 

चाहते हो, तो तुम्हें आध्यात्मिक भूपि में इस अद्वेत- 
वाद का प्रयोग करना होगा, तो तुम ईश्वर हो जाओगे--परमानन्द- 
स्वरूप निर्वाण लाभ करोगे। इतनी ही भूल हुई थी कि आज तक उसका' 
प्रयोग आध्यात्मिकता की ओर ही हुआ था--ब्रस । अब उम्रका प्रयोग 
कर्म जावन में करने का समय आया हैं! अब उसप्ते रहस्यप्रात्र रसने से: 
काम नहीं चलेगा, अब वह हिमालय को गुफाओं और जद्जलों में साधु- 
संन्‍्यास्तियों ही के पास बँधा नहीं रहेगा--अब प्नुष्य के देनिक जविन 
के कार्यों में उसक्री उपयोगिता की आवश्यकता है। शजप्रासाद्‌ में, 
साधुतन्यासियों की गुहा में, गरीबों की कुटियों में सर्वत्र--यहाँ तक 
कि रास्ते के भिखारी द्वारा भी, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है, 
कारण गीता में नहीं बतछाया गया [+- 


$ 


“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌”? 


“इस धर्म का अल्पम्रात्र उपयोग भी बड़े बढ़े भय से हमारा 
उद्धार कर सकता है ।” अतएव चाहे तुम ञ्री हो, चाहे घुद्र अथवा 
चाहे और ही कुछ हो, तुम्हारे लिए. भय का अल्पमात्र भी कारण 
नहीं, कारण, श्रीकृष्ण कहते हैं, यह धर्म इतन।' महान हे कि इसका 
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अल्पमात्र अनुष्ठान करने से भी महा कल्याण की प्राप्ति होती है । 
अतएव है आर्यसन्तान ! आलसी होकर बेंठे मत रहो-- उठो, जागो 
ओर जब तक इस चरम लक्ष्य में न पहुँच जाओ तब तक निश्चिन्त न 
रहे। । अब अद्वेतवाद को काम में लाने का समय आया है | उस अब 
स्वर्ग से मर्त्य में ले आना होगा | इस समय विधाता का विधान यही 
है | हमारे प्राचीन पूर्वजों की वाणी हमें अवनति की ओर अब अधिक 
बढ़ने से निषेध कर रही है। अतएव हे आर्यसन्‍्तन, अब उस ओर 
पेर न बढ़ाओ । तुम्हारे उस प्राचीन शास्र का उपदश उच्च देश से 
क्रमशः नीचे आकर सम्पूर्ण संसार को ढक ले, समाज के प्रत्येक 
मनुष्य की साधारण सम्पात्ते हो, हमारी नस नस में, रुधिर की प्रत्येक 
कृणिका में, उसका प्रवाह हो । 


तुम्हें सनकर आश्चर्य होगा, कि हमलोगों से कहीं बढ़कर अम्ेरि- 

करों ने वेदान्त को अपने कर्मजीवन में परिणत कर लिया हैं। मैं न्‍्यू- 
या के समुद्र-तट पर खड़ा खड़ा देख रहा था--निन्न भिन्न देशों से लोग 
उपनिवश-स्थापना के ।लिए अमेरिका आ रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे यह 
मालूप्त होता था, मानों उनका हृदय झुडस गया है, 

कला द को ने वे पेरों ते कुचले गये हैं, उनकी आशा मुरझा गई 
कमेजीवन में हमारी है, कपड़ों की एक पोटली मात्र उनका यथासर्व॑स्व 
अपेक्षा अधिक: है--कपडे भी फटे हुए हैं, वे भय से लोगों के मुँह 
परिणत किया है। की ओर नहीं ताक सकते, पुलिस का आदमी देखते 
ही उठकर फुटपाथ की दूसरी ओर से चलने का इरादा करते हैं। और 
अन्न छः ही महीने में ; उन्हें देखो, वे साफ कपड़े पहने हुए सिर उठाकर 
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सीधा चल रहे हैं और डटकर लोगों की नजर से नजर पिलाते हैं। ऐसा 
विचित्र परिवर्तन किसने किया ! सोचो, वह आदमी आरमेनिया या 
कसी दूसरी जगह से आ रहा है । वहाँ कोह उसे कुछ समझते नहीं थे; 
सभी पास ढालने की चेष्टा करते थे । वहाँ सभी उससे कहते थे--त्‌ू 
गुलाम होकर पेदा हुआ है, गुलाम ही रहेगा । अगर तू हिलने डुलने की 
चेंष्टा करेगा, तो तुझे हम पीस डालेंगे / चारों ओर की सभी वस्तुएँ 
मानों उससे कहती थीं-- “ गुलाम, तू मुलाम है--जो कुछ है, तू वही 
बना रह; जब तू पेदा हुआ था तब निशशा के जिस अंधेरे में पेदा हुआ 
था, उप्तीमें जीवन भर पड़ा रह /' वहाँ की हवा में मानों कोई गूँजकर उससे 
कहता था-- “तेरे लिए कोई आशा नहीं--मुलाम होकर चिरकाल तू 
नेराश्य के अन्धकरार में पड़ा रह।” वहाँ बलवानों ने पीसकर उसकी जान 
निकाल ली थी । ओर ज्योंही वह जहाज से उतरकर न्यूया$ के रास्तों 
पर चलने लगा, उसने देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए किसी भले 
आदमी ने उससे हाथ मिलाया । परन्तु वह फटे कपड़े पहने हुए था। 
ओर नद्ग-महाशय अच्छें-अच्छे कपड़ों से आभूषित थे, इससे तो उनकी 
कोई हानि नहीं हुईं । ओर कुछ आगे बढ़कर भोजनालय में जाकर उसने 
देखा,--भद्रभण्डली टेबिल के चारों ओर बेठी भोजन कर रही थी,-- 
उच्ली टेबिल के एक ओर उससे भी बेठने के [लिए कहा गया । वह चारों 
ओर घूमने छगा--देला, यड़ एक नेया जीवन है। उसने देखा, ऐसी 
जगह भी है, जहों ओर पाँच आदृमियों में वह भी एक आदमी है। 
कर्मी मोका मिला तो वाशिंग्टम जाकर युक्तराज्य के प्रेसीढेण्ट से हाथ 
विछा आय।, वहां उत्तने देखा,--दूर के गाँवों से मे कपड़े पहने हुए 
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अतएव, लाहोर के युवकों | निश्चयपूर्वक'. समझना, यह महापाप 


छ्ड 


तुम्हारे सिर पर है । बिना इसे दूर किये तुम्हारे लिए कोई दूसरा उपाय 


नहीं है । तुम चाहे हजारों सामतियों गढ लो, चाहे बीस हजार राज- 
नीतिक सम्मेलन करो, चाहे पचास हजार शैिक्षालय स्थापित करों, 
इसका कोई फल न होगा, जब तक तुम्हारे भीतर वह सहानुभूति, वह 

प्रेम न आयेगा, जत्र तक तुम्हारे भीतर वह हृदय 
अल के उपाय- ] आयेगा, जो सब के लिए सोचता है । जब तक 
सहानुभूति । फिर से भारत में बुद्ध का उदय नहीं आता, जब 

तक भगवान श्रीरामकृष्ण की वाणी कर्मेजीवन में 
परिणत नहीं की जाती, तब तक हमा' लिए कोई आशा नहीं | तुम 
लोग यूगेपियनों का अनुहरूरण कर रहे हो, परन्तु उनके हृदय के भावों 
का तुमने क्या अनुकरण |किया है ! में तुमसे एक किस्सा कहूँगा--मेंने 
अपनी आँखों जो घटना देखी है वही में तुमसे कहूँगा--इससे तुम 
मेरा मतलब समझ जाओगे । यूरोपियनों का एक दल कुछ बह्नदेश- 
वासियों को लेऋर लण्डन गया। वहाँ उन लोगों की एक प्रद्शनी 
खोलकर खूब धनोपार्जन किया । अन्त में सब घन आपस में 
बॉटकर उन लोगों को योरप के किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ 
दिस्ता । ये गरीब बेचारे योरप को किसी. भाषा का एक शब्द भी नहीं 
जानते थे | अस्तु, आस्ट्रिया के अंग्रेज-राजदूत ब्वे इन्हें लण्डन भेज 
दिया । वे लोग लण्डन में भी किसीकों नहीं जानते थे--अतएव वहाँ 
जाकर भी ये निराश्रय अवस्था में पड़ गये। परन्तु एक अंग्रेज माहिला 
को इनकी सूचना मिली | वे इन बह्देशवासियें को अपने घर ले 
गई और अपने कपडे, अपने बिछोने, ओर जो कुछ आवश्यक हुआ, 
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सब देकर उनकी सेवा करने लगीं ओर संवाद-पत्रों में इनका हाल. 
प्रकाशित कर दिया। देखों, उसका फल केसा हुआ | उसके दूसरे 
ही दिन मानों सारी जाति जग उठी--चारों ओर से उनकी सहायता के 
लिए रुपये आने लगे। अन्त में वे बरह्मदेश भेज दिये गये। उनकी 
राजनीतिक ओर दूसरी जितनी सभा-समितियाँ हैं वे ऐसी ही सहानु- 
भूति पर प्रतिष्ठित हैं । 


प्रेम की ( कम से 'कप्त अपनी जाति के प्रति प्रेम की ) पर्त- 
हद यह दीवार ही उनके समस्त कार्यों की भित्ति है। वे सम्पूर्ण संसार 
को चाहे प्यार न कर सकें, वे दूसरों के शत्रु भले ही हों, परन्तु इतना 
कहना ही बहुत है कि अपने देश में अपनी जाति के लिए उनका प्रेम 
अगाध है और अपने द्वार पर आये हुए विदेशियों के साथ भी वे सत्य, 
न्याय ओर दया का व्यवहार करते हैं। पश्चिमी देशों के सभी स्थानों 
में उन्होंने किस तरह मेरा आतिथ्य-सत्कार और खातिरदारी की थी, 
इसका यदि में तुमसे बारबार उल्लेख न करूँ, तो मुझ पर अकुतज्ञता का 
दोष लग सकता है| यहाँ वह हृद्य कहाँ है, जिसकी बुनियाद पर इस. 
जाति की दीवार उठाई जायेगी १ हम पाँच आद- 
बा प्ियों ने मिलकर एक छोटासा सम्मिलित व्यवसाय. 
ए. प्रयोजनीय 
ब्रेम तथा सहानु- खोला--कुछ दिनों तक उसके चलते न चलते ही 
मृति का हमसे हम्न लोगों ने आपस में पक दूसेर को ठगना शुरू. 
अभाव है। कर दया, अन्त में सब कारोबार नष्ठअ्रष्ठ हो गया। 
तुम लोग उनके अनुकरण की बात कहते हो--और उनकी तरह 
जोरदार जाति का सद्भ्ठन करना चाहते हो, परन्तु तुममें वह बनियाद्‌ 
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कहाँ है ! हमारी मीत बाढ़ू की है, इत्ीलिए उस पर जो घर उठाया 
जाता है वह थोड़े ही दिनों में टूटकर चर हो जाता है । 


अतएव, है लाहोर के युवकों, फिर अद्वेत की वही अद्भुत पताका 
उड़ाओं, कारण ओर किसी बुनियाद से तुम्हारे भीतर 
डक सके बैसा अपूरव प्रेम नहीं पेदा हो सकता । जब॒तक 
तक छोढ देश- तुम लोग उसी एक भगवान को सर्वत्र एक ही भाव 
फिट | में अवस्थित नहीं देखते, तब तक तुम्हारे भीतर 
के वह प्रेम पेदा नहीं हो सकता--उसी प्रेम की पताका 
उडाओ । उठो, जागो, जब तक लक्ष्य पर नहीं पहुँचते तब तक निश्चिन्त 
न रहना । उठो, एक दुफे ओर उठो--क्योंकि, त्याग के बिना कुछ हो 
नहीं सकता ! दूसरे की यदि सहायता करना चेहते हो, तो तुम्हें अपने 
अहंँभाव को छोड़ना होगा | ईसाइये। की भाषा में कहता हूँ---तुम ईश्वर 
ओर शैतान की सेवा एक साथ ही नहीं कर सकते । चाहिए वैराग्य । 
तुम्हारे पूर्व-पुरुषों ने बढ़े बढ़े काय करने के लिए संसार का त्याग 
क्रिया था। वर्तमान समय में ऐसे अनेक मनुष्य हैं, जिन्होंने अपनी ही 
मुक्ति के लिए संसार का त्याग किया है । तुम सब कुछ दूर फेंक्ो-- 
यहाँ तक कि अपनी मुक्ति भी दूर फैंफो--जञाओ, दूध्तरों की सहायता 
करो । तुम सद। बढ़ी बढ़ी' बातें मारा करते हो, परन्तु तुम्हारे सामने 
यह वह वेदान्त रक्‍्ख्ा गया है, जो काम में लाया जा सके । तुम अपने 
इस तुच्छ जीवन की बाले देने के लिए तेयार हो जाओ । यदि यह 
जाति बची रहे, तो तुम्हारे ओर हमारे जैसे हजारों आदुधियों के भूखों 
मरने पर भी क्या हानि होगी ! 
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यह जाति दूब रही है | लाखों प्राणियों का शाप हमारे सिर पर 
हे---सदा ही बहती हुई अम्ृत नदी के पास ही प्रवाहित होने पर भी 
तृष्णा के समय पीने के लिए हमने जिन्हें नाबदान का 
कक 5 कल पानी दिया है, अगणित लाखों मनुष्य--जिनके 
दो। सामने पर्यात्त भोजन के रहते हुए भी जिन्हें हमने 
5 भूखों मार ढाला, अगणित लाखों मनुष्य--जिन्‍्हेँ 
हमने अद्वेतवाद का तत्त्व सुनाया ओर ऊपर से घुणा की, असंख्य लाखों 
मनुष्य--जिनके विरोध में हमने लोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे 
जबानी तो यह कहा कि सब बराबर हैं, सब वही एक बह्म हैं, परन्तु 
इस उर.क्ते को काम में लाने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया--“ मन में 
रखने ही से काम हो जायेगा--परन्तु व्यावहारिक संसार में अद्वेतवाद 
को घरसीटना-- हर हरे | !” अपने चरित्र का यह दाग मिटा दो । उठो, 
जागो । यदि यह क्षुद्र जीवन चला भी जाय तो कया हाने है ! सभी 
मरेंगे--साधु-असाधु, धनी-द्रिद्र-सभी मरेंगे। चिरकारू तक किसी 
का शरीर नहीं रहेगा । अतएब उठो, जागो ओर सम्पूर्ण रूप से निष्क- 
पट होओ । भारत में घोर कपटता समा गई है। चाहिए चरित्र--- 
चाहिए इस तरह की हृढ़ता ओर चारिज्य का बहू जिससे मनुष्य आजी- 
बन एक ही विषय को पकड़े. रह खके.। , 


“४ नीतिनिपुण मनुष्य .चाहे निन्दा करें चाहे स्तुति, लक्ष्मी आयें 
या चली जायें, मृत्यु आज ही हो चाहे शताद्वी के पश्चात्‌, जो धीर हैं 
वे न्‍्यायमार्ग से एक पग भी नहीं हिछते |? उठो, जागो, श्रमय बीता 
जा रहा है, ओर व्यर्थ के वितण्डावाद में हमारी प्रम्पूर्ण शाक्ते का क्षय 
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होता जा रहा है। उठो, जागो, छोटे छोटे विषयों ओर मतमतान्तरों 
को लेकर व्यर्थ का विवाद छोड़ो । तुम्हारे सामने महान कार्य पढ़ा हुआ 
है--लाखों आदमी दूब रहे हैं, उनका उद्धार करो। 


इस बात पर अच्छी तरह ध्यान देना कि मुसलमान जब भारत 
में पहले पहल आये थे, तब भारत में अब से कितने आधिक हिन्दू रहते 
थे । आज उनकी संख्या कितनी घट गई है ! इसका 
कोई प्रतिकार हुए बिना यंह दिन दिन ओर घटती 
ही जायेगी; अन्त में कोई भी हैनदू न रह जायेगा। हिन्दूजाति के लुप्त 
होने के साथ ही--उनके सेकड़ों दोष रहने पर भी, संसार में उनके 
सेकड़ों विक्ृत चित्र उपस्थापित होने पर भी--अब तक वे जिन-जिन 
महान भावों के प्रातनिधि-स्वरूप हैं--वे भी छुप्त हो जायैंगे । ओर उनके 
लोप के साथ साथ सारे आध्यात्म ज्ञान का शिरोभूषण अपूर्व अद्वेततत्व 
भी छुप्त हो जायेगा । अतएवं उठो, जागो, संसार की आध्यात्मिक्नता की 
रक्षा के लिए हाथ बढ़ाओं । और पहले अपने देश के कल्याण के लिए 
इस तत्त्व को काम में लाओ । हमें घर्म की उतनी आवश्यकता नहीं-- 
इस जद़ संसार में अक्वेतवाद को कार्य में परिणत करना होगा। पहले 
अन्न की व्यवस्था करनी होगी, इसके बाद्‌ धर्म है। गरीब बेचारे भूखों 
मर रहे हैं, हम उन्हें जरूरत से ज्यादा धर्मोपदेश दे रहे हैं। मतमता 
न्तरों से पट नहीं भरता । हमारे दो दोष बढ़े ही प्रवल हैं --पहल 
दोष हमारी दुर्बलता है, दूसरा प्रेमशून्यता--दृद्य की नीरसता | लाखे 
मतमतान्तरों की बात कह सकते (हो, करोड़ों सम्प्रदाय सद्भठित के 
सकते हो, परन्तु जब तक उनके दुःख का अपने दृदूय में अनुभः 


उपसंहार | 
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नहीं करते, वेदिक उपदेशों के अनुसार जब ब्क स्वयं नहीं समझते कि 
वे तुम्हारे ही शर्गर के अंश हैं, जब तक तुम और वे--घधनी ओर 
द्रिद्र, साध ओर अप्ताधु समी--जिछे तुम बह्म कहते हो, उसी अनन्त 
सर्वस्वरूप के अश नहीं हो जाते, तत्च तक कुछ न होगा । 


भद्र महोदयो, मैंने आप लोगों के सामने अद्वेतवादु के कुछ 
प्रधान भावों को प्रकाशित करने की चेष्ठा की, अब इसे काम में लाने 
का समय आया हे--केवल इसी देश में नहीं, सब जगह । आधुनिक 
विज्ञान के लोहे के मुठ्टरों की चोट खाकर देतवादात्मक धर्मों की 
दीवार चर चर हो रही है। ऐसा नहीं कि द्वेतवादी सम्प्रदाय केवल 
यहीं शास्रीय श्लोकों का अर्थ खींच खींच कर कुछ का कुछ कर 
रहे हैं ( इतनी दूर तक खींचा जा चका है कि उसकी हद हो गई 
है---कहों तक खींचातानी हो--श्लेक रबर थोडे ही हैं ) ), ऐसा नहीं 
के केवल यहीं वे लोग आत्मरक्षा के लिए अंधेरे में कसी कोने में 
छिपने की चेष्टा कर रहे हैं, नहीं, योरप ओर अमेरिका में तो यह 
प्रयत्न और ज्यादा है। ओर यहाँ भी भारत के इस तत्त्व का कुछ 
अंश जाना चाहिए । पहले ही वह जा चका है--दिन दिन उसका 
प्रसार बढ़ाना चाहिए। पश्चिमी सभ्य संसार की रक्षा के लिए इसकी 
बड़ी आवश्यकता है | कारण, पश्चिमी देशों में पहले का भाव उठ गया 
है; एक नया ढठंग--कांचन की पूजा--प्रवर्तित हुई हे। इस आधुनेक 
धर्म अर्थात्‌ पारस्पारक प्रतियोगिता ओर काँचन की पूजा का अपेक्षा 
पहले की अपरिणत धर्म की राह अच्छी थी | कोई भी जाति हो, 
चाहे वह जितनी प्रबल हो, वह ऐसी बुनियाद पर कभी नहीं ठहर 
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सकती । ओर संसार का हतिहास हमसे कह रहा है, जिन किनन्‍हीं लोगों 
ने एसी बानेयाद पर अपने समाज की प्रतिष्ठा की वे हो विनष्ट हो गये। 
जिससे भारत म॑ इस कांचन-पूजा की तरंग न आ सके, उसकी 
ओर पहले ही से नजर रखनी होगी । अतएवं सब के पास यह अद्वेतवाद्‌ 
प्रचारित करो, जिससे धर्म आधुनिक विज्ञान की पुरजोर चोटों से भी 
अक्षत बना रहे | केवल इतना ही नहीं, तुम्हें दूसरों की भी सहायता 
करनी होंगी--तुम्हारी भावराशि योरप और अमेरिका का उद्धार साधन 
करेंगी; परन्तु सबसे पहले तुम्हें याद दिलाता हूँ, यथाथ कार्य, यहीं ह 
ओर उसप्तका प्रथमांश हे दिन पर दिन घोर से घोरतर दारिग्रि और 
अज्ञान-तिमिर में डूबे हुए साधारण लाखों भारतीयों की उन्नति- 
साधना | उनके कल्याण के लिए, उनकी सहायता के लिए अपने 
बाहुओं को प्रसारित कर दो और भगवान श्रीकृष्ण की यह वाणी 
याद रक्‍्खो--- 


“(हेव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्देष हि सम बह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 


४ जिनका मन इस साम्य में अवस्थित हैं, उन्होंने इस जीवन में 
ही संसार पर विजय प्राप्त कर डी है| चेंकि बह्म निर्देष ऑर सम हैं, 
इसलिए वे ब्रह्म में अवस्थित हैं। ” 


>+>कककक कुक, ५०००३ कंगवकककाकांभुफणए 
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( खेतड़ी में दिया हुआ भाषण ) 


बीसवीं [दिसम्बर को स्वामीजी अपने शिष्यों के साथ जिस बंगले 
में थे वहीं आपने वेदान्त के सम्बन्ध में करीब डेढ़ घंटे तक सुन्दर 
वकक्‍तृता दी । स्थानीय सभ्य सज्जन एवं कई यूरोपीय महिलायें उपस्थित 
थीं। राजाजी सभापति थे, उन्होंने ही उपस्थित श्रोताओं से स्वामीजी 
का परिचय कराया | दुःख का विषय है कि उस समय कोई सांकेतिक 
लेखक उपस्थित नहीं था। अतः समस्त वक्तता उपलब्ध नहीं है। 
स्वामीजी के दो शिष्यों ने जो नोट लिए थे उसी का अनुवाद नीचे 
दिया जाता है--- 


यूनानी ओर आर्य--प्राचीन काल की ये दो जातियाँ--बिभिन्न 
अवस्था-चक्रों में पढ़ीं। प्रकृति में जो सुन्दर था, जो मधर था, जो 
लोभनीय था उन्हींके मध्य स्थापित होकर वीर्यप्रद्‌ जल-वायु में विशव- 
रण कर प्रथमोक्त जाति, एवं चारों आर सब प्रकार महिमामय भेवों के 
मध्य में स्थापित होकर एवं अधिक शारीरिक परिश्रम के अनुछक जलछ-- 
वाय न पाकर शेषोक्त जाति दो प्रकार की विभिन्न तथा विशिष्ट सभ्यता 
की सूचना देती हैं ।.अर्थात्‌ ग्रीक लोग बाद्य-प्रकृति के अनन्त एवं आर्य 
लोग आभ्यन्तारक प्रकृति के अनन्त की आलोचना में दत्ताचेत्त थे । 
एक बहत बह्माण्ड की आलोचना में व्यस्त था तो द्वसरा क्षद्र बद्याप्ट 


डेदद ५६१ 


भारत में बिवेकानन्द 


के अनुसन्धान में मम्न था। संसार की सभ्यता में दोनों को अपना अपना 
निर्दिष्ट अश-विशेष प्रकट करना ही पढ़ा था। इनमें से एक को दूसरे 
का ऋणी नहीं होना पड़ेगा । केवल परस्पर परिचित होकर पारस्परिक 
तुलना कर लेना ही पर्याप्त होगा । इप्तते दोनों ही का लाभ होगा। 
आयोंँ की प्रकृति विश्लेषण-प्रिय है । गणित और व्याकरण में आयी 
ने अद्भुत फल प्राप्त किये थे ओर मन के विश्लेषण में वे चरम सीमा को 
पहुँच गये थे । हमें पिथागोरस, सुकरात, ऐ॥लेटो एवं मिश्र के निओप्रेटो- 
निस्ट के विचारों में भारतीब विचार की झलक दीख पढ़ता है । 


इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ने यूरोप पर भारतीय विचारों के प्रभाव 

की बिस्तृत आलोचना करके दिखाया कि विभिन्न समयों में स्पेन, जमंनी 
एवं अन्यान्य युरोपीय देशों के ऊपर इन विचारों की केसी छाप पड़ी 
थी । भारतीय राजकुमार दाराशिक्रोह ने उपनिषद्ध का अनुवाद फारसी 
में किया । शोपेनहार नाप्क जर्भन दाशीनिक उसका छेटिन अनुवाद 
देखकर इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ । इसके बाद कंन्ट के 
े दुर्शन-गन्धों में भी उपनिषदें के चिन्ह देखे जाते हैं। 
न कय यूरोप में साधारणतः शब्द-विद्या (?श्रं0००४५) 
प्रभाव दृश्रमोचर. | चंचों के ही लिए विद्वान लोग संस्कृत का अभ्यास 
होता है | करते हैं। अध्यापक डढायसन ऐसे व्याक्ति भी 
हैं जो केवल दार्शनिक ज्ञान के लिए ही दूशनों का 

अध्ययन करते हैं । स्वामीजी को आशा थी कि भाषिष्य में 
यूगेप में संस्कृत के पठन-पाठन के लिए और आधिक उयोग 
होगा । इसके बाद स्वामीजी ने द्खिलाया कि पूर्वकाल में हिन्दू शब्द 
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सार्थक था ओर वह सिन्धु नदी के इस पार बसनेवालों के लिए प्रयुक्त 
होता था किन्तु इस समय वह सर्वथा निरथक है, कारण कि इस समय 
सिन्ध नदी के इस पार नाना धर्मावलम्बी बहुत सी जातियाँ बसती 
हैं। अतः इस शब्द द्वारा इस सप्र्य वर्तमान हिन्दू जाति या धर्म, 
किसी का भी ज्ञान नहीं होता । 


इसके बाद स्वामीजी वेद के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अपना 
मत प्रकट करने लगे । आपने कहा, बेद्‌ किसी व्यक्ति-विशेष के वाक्य 
नहीं हैं । वेदनिबद्ध भावराशी ने धीरे-धीरे विकसित होकर वर्तमान 
पुस्तकाकार घारण किया है ओर अब वे प्रमाण हो गये हैं। स्वामीजी ने 
कहा, अनेक धर्म इसी भौति ग्रन्थ-बद्ध हुए हैं । ग्रन्थों का प्रभाव भी 
कुछ साधारण नहीं है। हिन्दुओं के ग्रन्थरत्न वेद्‌ हैं जिन पर अभी हजारों 
वर्षों तक हिन्दुओं को निर्भर रहना होगा । हमें वेदों के सम्बन्ध में अपने 
विचार बदलने हांगे। हृढ़ पर्वत-शिला जेसी भित्ति के ऊपर वेद-विश्वास 
स्थापित करना होगा। वेद्‌ बहत ग्रंथ हैं। किन्तु वेदों का ९० प्रतिशत अंश 
इस समय उपलब्ध नहीं है। विशेष विशेष परिवार में एक-एक वेदांश थे। उन 
परिवारों के लोप हो जाने से वे वेदांश भी छुप्त हो गये; किन्तु जो इस 
समय भी मिलते हैं वे भी एक बढ़े कमरे में अट नहीं सकते। ये आर्ष 
तथा अति सरल भाधा में लिखे हैं । वेदों का व्याकरण भी इतना अप- 
रिणत है < बहुतों के विचार में अनेक वेदांशों का कोई अर्थ ही 
नहीं हो सकता । 


इसके बाद स्वामीजी ने वेद्‌ के दो भाग--कर्मकाण्ड ओर झान- 
काण्ड की आलोचना की। कर्मकाण्ड कहने से संहिता ओर बाह्मण 
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का ज्ञान होता है | बाह्मणों में यज्ञ आदि का बर्णन है। संहिता अनुष्ठुप, 
त्रिष्प, जगती प्रभति छंदों म॑ रचित स्तोत्रावडी हैं। साधारणतः उनमें 
इन्द्र, वरुण अथवा अन्य किसी देवता की स्तुति हे । इस पर प्रश्न यह 
उठा कि ये देवता कोन थे। इनके सम्बन्ध में अनेक मत निधोारित हुए 
किन्तु अन्यान्य मतों द्वारा वे मत खण्डित कर दिये गये । यह काम 
बहुत दिनों तक चलता रहा । 


इसके बाद स्वामीजी उपासना-प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न धारणाओं' 
की चर्चा करने लगे । बाबिलोनियाँ के प्राचीन निवासियों की आत्मा के 
सम्बन्ध में यह घारणा थी कि मनुष्य की मृत्य होने पर उसकी एक देह 
बाहर निकल जाती है, वह स्वतन्त्र नहीं होती ओर वह देह मूल देह 
से अपना सम्बन्ध क॒दापि विच्छिन्न नहीं कर सकती । इस दूसरी देह को 
भी मुल शरीर की भाँति क्षुधा, तृषा, मनोवृत्ति आदि के विकार होते हैं 
ऐसा उनका विश्वास था; साथ ही यह भी विश्वास था कि मृत मूल 
शरीर पर किसी प्रकार का आघात करने से “द्वितीय ” देह भी आहत 
होगी । मूल द्वारीर के नष्ट होने पर “दूसरी ” देह भी नष्ट हो जायेगी 3 
इसलिए मृत शरीर की रक्षा करने की प्रथा आरम्म हुई । इसीसे मी 
( 2/००07068 ), समाधि-मन्द्र ( 70०7० ), कत्र आदि की उत्पत्ति 
हुई । मित्र ओर बाबिलोनियाँ निवासी एवँ यहूदियों की विचार-धारा 
इससे अधिक अग्रसर न हो सकी । वे आत्मतत्व तक जहीं पहुँच सके । 
प्रो, मेक्‍्स मूलर का कहना है कि ऋग्वेद में पिठृ-उपासनां का सामान्य 
चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ता । ममी दीक्ष्ण दृष्टि से हम कोगों की ओर 
देख रहे हैं, ऐसा वीभत्स ओर भयावह हृश्य भी वेदों में नहीं मिलता 8 


पदक 


बेदान्त 


देवता मनुष्यों के प्रति '्त्रभाव रखते हैं। उपास्य ओर उपासक का 
सम्बन्ध सहज ओर स्वाभाविक है । उनमें किसी प्रकार के दुःख का 
'भाव नहीं है, उनमें सरल हास्य का अभाव नहीं है। स्वामीजी ने कहा, 
वेदों की चर्चा करते समय मानों में देवताओं की हास्य-ध्वानि स्पष्ट 
सुनता हूँ । वेदिक ऋषिगण अपने सम्पूर्ण भाव भाषा में भले ही न 
प्रकट कर सके हों किन्तु उनके द्वदूय भावों से परिपूर्ण थे। हमलोग 
उनकी तुलना में पशुतुल्य हैं । 


इसके बाद स्वामीजी अनेक वैदिक मंत्र उच्चारण कर उनमें वर्णित 
तत्वों का समर्थन करने लगे | “जिस स्थान पर पितृगण निवास करते 
हैं मुझे उसी स्थान पर ले जाओ, जिस स्थान पर कोई दुःख-शोक नहीं 
हे” इत्यादि । इसी भाँति इस देश में इस घारणा का आविर्भाव हुआ कि 
जितना जल्दी शव जला दिया जायेगा, उतना ही अच्छा है। उनकी 
क्रमशः कह धारणा हो गई कि स्थल देह के अतिरिक्त एक सूक्ष्म देह है, 
वह सूक्ष्म देह स्थल देह के त्याग के पश्चात्‌ एक ऐसे स्थान भे पहुँचे 
जाती है जिस स्थान में केवल आनन्द है, दुःख का तो नामोनिशान भी 
नहीं है । सेमेटिक ( 5०70900 ) धर्म में भय और कष्ट के भाव प्रचर 
हैं । उनकी यह घारणा थी कि मनुष्य इश्वर का दर्शन करने ही से 
मरेगा । किन्तु ऋग्वेद का भाव यह है कि इ्श्वर के सक्षात्कार के 
पश्चात्‌ ही मनुष्य का यथार्थ जीवन आरम्भ होगा । 


प्रश्न यह उठा कि ये देवता कोन थे। इन्द्र समय-समय पर 
मनुष्यों की सहायता करते हैं। कभी-कभी वह अत्यधिक सोम का 
पान भी करते हैं। स्थान-स्थान पर उनके लिए सर्वशाक्ति मान सर्वव्यापी 
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आरत में विवेकानन्द 


प्रभाते विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है | चरुणदेव के सम्बन्ध में इसी 
प्रकार नाना धारणायें हैं। ये सब वर्णनात्मक मंत्र कहीं कहीं 
बहुत ही अपूर्व हैं । वेदों की भाषा बहुत ही महत्‌-भाव-योतक 
है । इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ने प्रलढय वर्णनात्मक विख्याल 
नासदीय सूक्त की--जिसमें अन्धकार का अन्धका' से आबवृत्त 
होना वर्णित हे--आद्रात्ति की ओर कहा, जिन लोगों ने इन सब महान 
भावों को इस प्रकार की कवित। में वर्णन किया है यदि वे ही अप्तभ्य 
होंगे तो फिर हम लोग क्या होंगे | इन ऋषियों की अथवा उनके देवता 
इन्द्र वरुण आदि की किसी प्रकार की सभालोचना करने में में अक्षम 
हूँ । क्रमागत यह परिवर्तन होता चला आ रहा है। सब के पछि “एक 
सादप्रा बहुधा वदन्ति” की यवनिका है। ज्ञानियों ने कई प्रकार से 
उसका वर्णन क्या है। इन देवताओं का वर्णन बढ़ा ही रहस्यमय, 
अपूर्व और आती सुन्दर है। वह अगम्य है, इतना सूक्ष्म हे कि स्परशमात्र 
से वह भम्म हो जायेगा ओर मरीचिका की भाँति लुप्त हो जायेगा । 


आगे चलकर स्वामीजी ने कहा, मुझे एक बात बहुत सः २ 
ओर स्पष्ट मालूम होती है | वह यह है कि यूनानियों की भोंति आर्य 
लोग भी संसार की समस्या हल करने के लिए पहिले बाह्य प्रकृति की. 
ओर गये थे--मुन्द्र रमणीय प्रकृति उन्हें प्रलोनित करके धीरे धीरे 
बाहर ले गई । किन्तु भारत का यही विशेषत्व है कि जिस वस्तु में 
कुछ महद्धाव-्योतकता नहीं होती उसका यहाँ कुछ मूल्य ही नहीं 
होता । मृत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है, इसकी यथार्थ तत्त्व-निरूपणेच्छा 
साधारणतः यूनानेयाँ के मन में उँठी ही नहीं | किन्तु भारत में 


षदिदे 


बेदान्त 


आरम्भ से ही यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है $--' में कोन हूँ! 
मृत्यु के पश्चात्‌ मेरी क्या अवस्था होगी ?” युनानियों के मत से मनुष्य 
मरकर स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाने का क्‍या अर्थ है ! समुद्य के बाहर 
जाना, भीतर नहीं-- केवल बाहर-- उनका लक्ष्य केवल बाहर की ओर 
था, केवल इतना ही नहीं, मानों स्वयं भी अपने से बाहर थे। जिस 
समय वे एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाते थे जो बहुत कुछ इसी संसार 
की भाँति था, किन्तु वहाँ दुःखंक्रेश का सर्वथा अभाव था तो उर्हें 
ईप्सित सभी वस्तुयें प्राप्त हो जाती थीं। इस जगत के दुःखों को छोड़- 
कर सुख लाभ करने से ही वे तृप्त हो जाते थे। उनका धर्म इसके 
ओर ऊपर नहीं उठ सकता था, किन्तु हिन्दुओं का मन इतने से तृप्त 
नहीं हुआ । उनके विचार में स्वर्ग भी स्थूल जगत के अन्तर्गत है। 
हिन्दुओं का मत हे कि जो संयोगोत्पन्न है उसका विनाश अवहयं- 
भावी है । उन्होंने बाह्य प्रकृति से पूछा, “ आत्मा क्या है इसे क्‍या तुम 
जानती हो ! ” उत्तर मिला, ' नहीं ? | प्रश्न हुआ, “ इश्वर है क्‍या १? 
प्रकृति ने उत्तर दिया, ' में नहीं जानती । वे जब प्रक्कति के निकट 
लोट आये तो उन्होंने जाना के बाह्य प्रकृति कितनी ही महान क्यों 
न हो, वह देश-काल की सीम। से आबद्ध है। तब उन्हें एक ओर शब्द 
कर्णगोचर हुआ, नये महान भावों की घारणा उदय होने लगी। वे शब्द 
थे नेति, नेति “--उस समय विभिन्न देवगण एक हों गये । सूर्य, चन्द्र, 
तारा, इतना ही क्या, समग्र ब्रह्माण्ड एक हो गया--उस समय धर्म के 
इस नूतन आदर्श पर उनकी आध्यात्मिक भैत्ति प्रतिष्ठित हुई । 
न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा वियुतों भान्ति कृतो$यमग्नेः । 
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भारत में विवेकानन्द 


तमेव भान्तमनुभाति सब । 
तस्य भासा सर्वामिदं विभाति ॥ 


* वहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र न तारा न विय्त 
कर आग्ने क्रा तो कहना ही क्‍्या। उसी के प्रकाशमान होने से सब कुछ 
प्रकाशित होता है । उसी के प्रकाश से सब चीजें प्रकाशित हैं। उस 

माबद्ध, अपारिणत, व्यक्ति-विशेष, सब के पाप-प॒ण्यों का विचार करने 
वाले क्षुद्र ईश्वर की धारणा बाकी नहीं रही, अब बाहर का अन्वेषण 
बाकी नहीं बचा । अपने भीतर अन्वेषण, आरम्म हुआ । ! 


छायातपो ब्रह्मावेद्ों वदन्ति । 


इस भाँते उपानेषद्‌ मारत के बाइबिल ( 0० ) हो गए।. 
यह उपनिषद्‌ असंख्य हैं ओर भारत में जो विभिन्न मतवाद प्रचलित हैं 
सभी उपनिषद्‌ की भित्ति पर प्रतिष्ठित हैं । 


इसके बाद स्वाभीजी दूत, विशिष्टाह्वुत, अद्वेत मतों का वर्णन करके 
उनके छिद्धान्तों का निम्नोक्त कथन से समन्वय करने हरगे। आपने 
कहा, इनमें प्रत्येक सोपान-स्वरूप है--एक सोपान पर चढ़ने के बाद 
परवर्ती सोपान पर चढ़ना होता है । सब के अन्त में अद्वेतवाद की 
स्वाभाविक परिणति है । अन्तिम अवस्था मे “ तत्त्वमास ? है। प्राचीन 
भाष्यकार शंकराचार्य, रापभानुजा।चार्य ओर मध्वाचार्य आदि भी उप- 
निषद्‌ को ही एक मात्र प्रमाण भानते थे। तथापि सभी इस अम में पढ़े 
थे के उपनिषद्‌ एक ही मत की शिक्षा देते हैं। शंकराचार्य इस 


क है... 


भ्रम) में पड़े थे कि सब उपनिषदों" भे| केबल अद्देतवाद्‌ की 
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हा 


बदालन्त 


शैक्षा है , दूसरा कुछ है ही नहीं । इसाहेए, जिस स्थान पर स्पष्ट द्वुत 
भावात्मक इलोंक मिलते थे तो अपने मत की पुष्टि के लिए खींचतान 
कर उनका विकुत अर्थ किया जाता था । रामानुज्ञाचार्य ओर मध्वाचार्य 
ने भी शुद्ध अद्वेत भाव-प्रतिपादक वेदांशों की द्वत व्याख्या करके वेसी 
ही भूल की है । यह सर्वथा सत्य हैक उपनिषद्‌ एक तत्व की शिक्षा 
देते हैं किन्तु इस तत्व में सोपानारोहण की भाँति शिक्षा दी गई है। 
इसके बाद स्वामीजीः ने कहा, वर्तमान भारत में धर्म का भाव अन्तहिंत 
हो गया है, सिर्फ थोड़े बाह्य अनुष्ठान मात्र शेष बचे हैं। भारतवासी 
इस समय न तो हिन्दू ही हैं ओर न वेदान्तिक ही | वे केवल छुआछूठ॑ 
मत के पोषक हैं | रसोई-घर ही उनके मन्दिर हैं ओर रसोई के बर्तन 
ही उनके देवता हैं! इस भाव को छोड़ना होगा ओर जितना शीघ्र यह 
भाव छोड़ा जायेगा, उतना ही हमारे धर्म के लिए अच्छा है। उपानिषद्‌ 
अपनी महिमा में उद्धासित हों ओर विभिन्न सम्प्रदायों में विवाद की 
इति भी हो जाय | 


के ना न न 


स्वामीजी का शरीर स्वस्थ न होने से इतना ही बोलकर वें 
थक गये। 
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२७. इडुलेण्ड में भारतीय आध्यात्मिक 
विचारों का प्रभाव 


[११ वीं मांच सन १८९८ ई० को स्वामीजी की शिष्या सिस्टर 
निवेदिता ( मिस एम० ६० नोबछ ) ने कलकत्ते के स्टार थियेटर--स्थान में 
४6 इंपलेण्ड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव” नामक विषय पर 
एक व्याख्यान दिया था। सभापति का आसन स्वर स्वामीजी ने ही ग्रहण 
किया था। स्वामीजी ने पहले ही उठकर सर्वंसाधारण के आगे उक्त महिला का 
परिचय देते हुए नीचे लिखी बातें कद्दी थीं | ] 


सम्मान्य महिलाओं ओर भद्रमहोंदयों ! 
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में जेस समय एशिया के पुर्वीय हिस्से में अम्रण कर रहा था, 
उस समय एक विषय को ओर मेरी दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई 
थी । मेंने देखा कि उन स्थानों म॑ भारताय आध्यात्मिक विचारों का 
प्रवेश यथेष्ट रूप से हुआ है। चीन ओर जापान क$ 
पूर्व एशिया में कि ने ९५ ८5 ७ 8९ ०४ है 2०००७ 
कितने ही मन्दिराँ की दीवारों और चहार-दिवारिया 

भारतीय पमम का दे के 
प्रभाव । के ऊपर कई सुपरिचित संस्कृत मन्त्रों को खुदा 
हुआ देखकर में >तना विस्मत हुआ था, यह आप 
लोग आसानी से समझ सकते हैं। ओर यह सुनकर शायद आप लोगों 
को ओर भी आश्चर्य होगा, ओर कुछ लोगों को सम्मवतः प्रसन्नता भी 
होगी (के वे सब मन्त्र पुरानी बंगला लिपि. में लिखे हुए हैं। हमारे बंगाल 
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के पूर्वपुरुषों का धर्मप्रचार-कार्य म॑ कितना उत्साह था, मानों यही 
बताने के ।लिए आज भी वे मन्त्र उन पर खुदे हुए मोजूद हैं। 


भारतीय आध्यात्मिक विचारों की पहुँच एशिया महाद्वीप के इन 

देशों तक ही हुई है, ऐसा नहीं, वरन्‌ वे बहुत दूर तक फेले हुए हैं + 

यहाँ तक ॥के पाश्चात्य देशों में भी कितने ही स्थानों के आचार- 

व्यवहार के भीतर घृ्कर उसके मर्म-स्थल में मैंने 

पाश्चात्य दंशों में. उसके प्रभाव-चिन्ह देख पाए हैं। भारत के आध्या- 

0032: त्मिक विचार भारत के पूर्व ओर पश्चिम दोनों ही. 

प्रभाव । ओर फेले हुए थे । यह बात अब ऐतिहासिक सत्य: 

प्रमाणेत हो चुकी है। सारा संसार भारत के 

अध्यात्म-तत्व के लिए कहाँ तक ऋणी है तथा यहाँ की आध्यात्मिक 

शक्ति ने मानवजाति को जीवन-संगठन के कार्य में प्राचीन अथवा 

अर्वाचीन समय में कितभी बड़ी सहायता पहुँचाई है, यह बात अब: 
सब लोग जान गए हैं। यह सब तो पुरानी बातें हैं । 


मैं संसार में एक और विचित्र बात देखता हूँ।वह यही कि 
उस अजीब ढँगवाली ऐद्भो-सेक्सन जाति ने सामाजिक उन्नति, सभ्यता 
तथा मनुष्यत्व की विकासरूंपी अत्यद्भधुत शक्ति का विकास किया है।. 
इतना ही नहीं, कुछ और आगे बढ़कर हम यह भी कह सकते हैं कि 
हम लोग आज यहाँ पर “ भारताय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव ” 
के ।वय में आलोचना करने के लिए जिस तरह से सभा करके एकत्र. 
हुए हैं, यदि उस ऐड्गलो सेक्सन जाते की शक्ति का प्रभाव इतना 
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परय अं शिपाशो विस्तारित नहीं हुआ होता, तो हम शायद्‌ इस तरह 
त्य के सम्मिलन इकट्रे भी नहीं होते । फिर पाश्चात्य से प्राच्य को 
का फल | (अपने स्वदेश को ) लौटकर हम देख पाते हैं कि 
वही ऐड्रलो-सेक्सन शक्ति अपने अन्द्र कितने ही दोषों के भरे रहने 
पर भी अपने कुछ थोड़े ते गुणों को लेकर यहाँ अपना काय बड़ी खूबी 
ऊँ साथ कर रही है। ओर मेरा विश्वास है कि इतेने दिनों बाद अब 
इन दोनों जातियों के मिलने का महान परिणाम सिद्ध हुआ है | बिटिश 
जाति का विस्तार ओर उसकी उन्नति का भाव हमें बलपुर्वक उन्नति की 
ओर अग्रसर कर रहा है। साथ ही, हमें यह भी याद रखना चाहिए 
कि पाश्चात्य सभ्यता ग्रीक छोगों से प्राप्त हुई है ओर ग्रीक सभ्यता 

का प्रधान भाव हे--प्रकाश या विस्तार। हम भारत- 
बा सलार को वासी मननशील ते। हैं, परन्तु कर्भी कभी हम इतने 
अपनी आध्यात्म मननर्शाल हो जाते हैं कि हममें भाव-प्रकाश करने 
वेद्या देने कों की शाक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती | मतलब यह कि 
अग्रसर हुआ है। . - आस पल हें 

संसार के आगे भारतवासियों की भाष-प्रकाश कर 
की शाक्ते अप्रकाशित ही रह गई ओर उसका फल क्या हुआ ? फल 
पही हुआ कि हमारे पास जो कुछ था, सब को हम ग॒प्त रखने की 
वेष्टा करने लगे । भाव गृत रखने का यह सिलावछा आरम्भ तो हुआ 
्यक्ति-विशेष की ओर से, पर क्रभशः बढ़ता हुआ यह जातीय अभ्यास 
के रूप में आ पहुँचा | आजदिन नावप्रद्ाश करने की शक्ति का 
मं इतना अभाव हो गया है कि. हमारी जाति एक मरी हुई जाति 
पमझी जाने लगी है। ऐसी अवस्था में प्षाव-प्रक्राश क्रिये बिता हमारी 
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जाति के जीवित रहने की सम्भावना कहाँ है ! पाश्चात्य सभ्यता का 
मेरुदण्ड है विस्तार ओर भावों को अभिष्यक्त करना। भारतघर्ष में 
ऐड्रलो-सेक्सन जाति के कामों में से जिस कार्य की ओर मैंने आष 
लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है, वही हमारी जाति को जगाकर 
फिर भी हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए तैयार करेगा । और 
आज भी यही ऐड्लो-सेक्सन जाति अपने भाव-विनिमय के उपयोगी 
साधनों की सहायता से हमें संसार के आगे अपने गुप्त रत्नों को प्रकट 
करने के लिए उत्साहित कर रही है । ऐड्रलो-सेक्सन जाति ने मारतवष 
की भावी उन्नति का रास्ता खोल दिया है और हमारे पू्वपृरुषों के भाव 
अब जिस तरह घीरे-चीरे बहुतेरे स्थानों में फेलते जा रहे हैं, यह 
वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है। जब हमार पृर्वपरुषों ने पहले पहल 
अपनी मुक्ति की बात की घोषणा की थी, तब्र उन्हें कितना सुभीता 
था ! भगवान बुद्ध ने किस तरह सार्वजनीन आतृभाव के महान तत्व 
का प्रचार किया था | उस समय भी यहाँ पर--इसी भारतवर्ष में, जिप्त 
हम प्राणों से अधिक प्यार करते हैं--वास्तविक आनन्द प्राप्त करने के 
यथेष्ट सुभीत थे ओर हम बहुत ही सुगमता के साथ प्रथ्वी के एक 
हिस्से से दूसरे हिस्से तक अपने भावों ओर विचारों को व्यक्त कर 
पकते थे; परन्तु अब हम उससे ओर भी आगे बढ़कर ऐड्रलो-सेक्सन 
जाति तक अपने भावों का प्रचार करने में कृतकार्य हो रहे हैं । 


इसी तरह क्रिया-प्रतिक्रिया इस समय चल रही है ओर हम देख 
'है हैं कि हमारे देश से प्रोरत वाणी को वहाँवाले सुनते हैं ओर केबल 
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सुनते नहीं हैं“- बल्कि उसका जवाब भी देते हैं । 
22 इसी बीच में इड्रलेण्ड ने अपने कई महामना व्यक्तियों 
स्वरूप तहेशीय... की हमारे काम में सहायता पहुँचाने के लिए भेज 
सुशिक्षित भारत दया है। आप लोगों ने शायद्‌ मेरी परम मित्र मिस 
रहे गा मेज मुलर की बात सुनी है ओर सम्भव है आप लोगों में 

से बहुतों का उनके साथ ०: रिचय भी हो--वे इस 
समय इसी व्याख्यान-मग्य पर उपास्थित हैं। न उच्च वंशसम्भूता, 
सुशिक्षिता महिला ने भारत के प्रति अगाघ प्रेम ७।ने के कारण अपना 
समग्र जीवन भारत के कल्याण के लिए न्‍्यौछावर कर दिया है और 
उन्होंने भारत को अपना घर तथा भारतवासियों को ही अपना परिवार 
वना लिया है । आप सभी उन सुप्रासेद्द, उदारद्दया अँग्रेज महिला के 
नाम से भी परिचित हैं--उन्होंने भी अपना सारा जीवन भारत के 
कल्याण तथा पुनरुत्थान के लिए अर्पण कर दिया है । में यह बात 
मिसेज बीसेण्ट को लक्ष्य करके कह रहा हूँ | प्यारे भाइयो, आज इस 
मन्च पर दे; अमेरिकन महिलाएँ उपस्थित हैं--ये भी अपने द्वदय में 
वेसे ही उद्देश्य घारण करती हैं; ओर मैं आप लोगों से निश्चयपृ्वक कह 
सकता हूँ कि, ये भी हमारे इस गरीब देश के कल्याण के, ..।न 
जाविन को उत्सग करने को तेयार हैं। इस अवसर पर में आप 'डोगों 
के आगे अपने एक स्वदेशवासी का वाम याद विलाना चाहता हूँ। 
इन्होंने इड्रलेण्ड ओर अमेरिका आदि देशों को देखा है। उनके ऊपर 
मेरा बढ़ा विश्वास ओर भरोसा है। इन्हें में विशेष श्रद्धा ओर प्रेम की 
दृष्टि से देखता हूँ । आध्यात्मिक राज्य में ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं 
तथा महामना व्यक्ति हैं। यें बढ़ी हृढ़ता के साथ परन्तु बिना शोर-गुल 
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किए हमारे देश के कल्याण के लिए क्राथ कर रहे हैं। आज यदि 
उन्हें किसी और जगह कोई विशेष काम न होता, तो वे अवश्य ही 
इसी सभा में उपास्यित होते। यहाँ पर मेरा मतलब श्रीयुत मोहिनी मोहन 
चद्बोपाध्याय से है। इन लोगों के अतिरिक्त अब इड्भलेण्ड ने मिस 
मार्गरेट नोबल को उपहार-स्वरूप भेजा है। इनसे हम बहुत कुछ आशा 
रखते हैं । बस, ओर अधिक बातें न कर में आपके साथ मिस्र मार्गरेट 
नोबल का परिचय करा देता हूँ । आप लोग अब इनकी वक्तृता सुनेंगे । 


इसके बाद सिस्टर निवेदिता ने अपनी बढ़ी ममस्पाशेनी तथा 
सारगर्भ वक्तुता दी | उनकी वक्तुता समाप्त होने पर स्वामीजी ।फ़र खड़े 
हुए ओर बोले--- 


मेँ अब केवल दो चार बातें और आपसे कहना चाहता हूँ | अभी 

अभी हमें यह मालूम हुआ कि हम भारतवासी भी कुछ काम कर 
सकते हैं। भारतवासियों में हम बंगाली लोग भले ही इस बात को हँसी 
में उड़ा दे सकते हैं, पर में वेसा नहीं करता | आप लोगों के अन्दर 
एक अवृम्य उत्साह, एक अदृम्य चेष्टा जाग्रत कर देना ही हमारा जीवन- 
च्त है | तुम अद्देतबादी हो, विशिष्टाद्वेतवादी हो अथवा तुम द्वेतवादी 
ही क्‍यों न हो, इससे कुछ आता-जाता नहीं । परन्तु एक बात की ओर 
जिसे दुर्भाग्यवश हम लोग हमेशा भूल जाया करते हैं, इस समय 
में आपका ध्यान आकुष्ट करना चाहता हूँ। वह 


आत्मविश्वास- ना | 
यही कि--“ है मानव ! अपने आप पर विश्वास 
सम्पन्न दोवो। है हे के 


चर 


रखी ।” केवल इसी एक उपाय से हम ईश्वर के 
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विश्वास-परायण बन सकते हैं । तुम चाहे अद्वेतवादी हो या द्वेतवादी, 
तुम्हारा विश्वास चाहे योगशासत्र पर हो या शंकराचार्य पर, चाहे तुम 
व्यासजी के अनुयायी हो या विश्वामित्र के, इससे कुछ आता जाता 
नहीं है, लेकिन जरा गोर से देखने या जानने की बात यह हे कि पूर्वोक्त 
४ आत्म विह्वास ” के विषय में भारतवाियों के विचार संस्तार की 
अन्य सभी जातियों $ विचारों से निराले हैं। पल भर के लिए जरा 
सोचकर देखिये तो सही,--अन्यान्य सभी धर्मो ओर देशों में आत्मा 
की शाक्ते को छोग स्वीकार नहीं करते--वे आत्मा को शक्तिहीन, दुर्बल 
म्रृतवत्‌, निश्चेष्ठ ओर जड़ वस्तु की तरह समझते हैं; प९* भारतवर्ष में 
हम लोग आत्मा को अनन्त-शक्ति-सम्पन्न समझते हैं ओर हमारी धारणा 
है कि आत्मा अनन्त काल तक पूर्ण ही रहेगी । हमें सदा उपनिषदों में 
दिये गये उपदेशों को स्मरण रखना'चाहिए । 


आप लोग अपने जीवन के महान व्रत को याद्‌ करी। हम भारत- 

वासी ओर विशेषतः हम बंगाली बहुत परिभाण में 

करण त्याग कर. तविंशी भावापन्न हो गये हैं। हमारा यही भाव हमारे 
ग्राच्य और पाश्चात्य गतीय धर्म की हड्डी-गुड्डी चूसे डालता है । हम आज 
के भावों का. इतने पिछड़े हुए क्यों हैं ! क्‍यों हममें से निन्नानवें 
करमो होगा | फी सदी आदमी सम्पृणतः पाश्चात्य भावों ओर उपा- 
दानों से गठित हो रहे हैं) अगर हम लोग जातीय 

गौरव के उच्च शिखर पर आरोहण करना चाहते हैं, तो हमें ३. विदेशी 
भाव को दूर फेंक देना होगा । साथ ही यादे हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं 
तो हमें यह भी याद्‌ रखना होगा कि हमें पाश्चात्य देशों से बहुत कुछ 
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सीखना बाकी है। पाश्चात्य देशों से हमें उनका शिल्प ओर विज्ञान 
सीखना होगा, उनके यहाँ की भोति%-प्रकृति-सम्बन्धी वियाएँ सीखनी 
होंगी ओर उधर पाश्चात्य देशवासियों को हमारे पास आकर घर और 
आध्यात्म-विद्या की शिक्षा ग्रहण करनी होगी | हम हिन्दुओं को विश्वास 
करना होगा कि हम ही संत्तार के आचार्य हैं। हम यहाँ पर राजनीतिक 
अधिकार तथा इसी प्रकार के अन्यान्य बातों के लिए चिल्ला रहे हैं। 
अच्छी बात है, परन्तु अधिकार ओर सुभीते केवल मित्रता के द्वारा ही 
प्रात्तहों सकते हैं और मित्रता की आशा। वहीं की जाती है, जहाँ दोनों पक्ष 
समान होते हैं | यादें एक पक्षवाला जीवन भर भाौंख ही माँगता रहे, तो 
कया यहाँ पर मित्रता स्थापित हो सकती हे ? ये सब बातें जबानी कह 
देना बहुत आसान है, पर मेरा कहना यह है कि पारस्परिक सहायत। 
के बिना हम लोग कभी शक्तिसम्पन्न नहीं हो सकते। इसीलिए में 
आप लोगों को, भिखमंगों की तरह नहीं, धममाचार्य के रूप से, इड्डलेण्ड 
ओर अमेरिका आदि देशों में जाने के लिए कह रहा हूँ। हमें अपने 
कार्यक्षेत्र म॑ यथासम्भव विनिमय-विधि का प्रयोग करना होगा। यदि 
हमें उनके पास ते इस लोक में सुखी रहने के उपाय सीखने हैं, तो हम 
भी उसके बदले में क्यों न उन्हें अनन्त काल तक सुखी रहने के 
उपाय बतायें ! 


सब से ऊपर, समग्र मानव-जाति के कल्याण के लिए हित-कार्य 


करते रहो | तुम एक सकीर्ण घेरे के अन्दर बेंघे रहकर अपने को 
शुद्ध” हिन्दू समझने का जो गर्व करते हो, उसे छोढ़ दो । मृत्यु सभ 


न 
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के लिए राह देख रही है, इसे कभी मत भक्ी; ओर साथ ही उस्र 
ऐतिहासिक सत्य पर भी विशेष ध्यान रखो, कि संत्तार की सब जातियों 
। को, भारतीय साहित्य-निच्रद्ध जो सनातन सत्य- 
धम्रेशिक्षा देनी समूह हैं, उन्हें सीखने के लिए घेर्य धारण कर भारत 
दोगी । के पेश तले बेठना पढ़ा है । भारत का विनाश नहीं 
है, चीन का भी नहीं ओर जापान का भी नहीं, 
अतएव हमें अपने धर्म रूपी मेरुदण्ड की बात को सदा-सर्वदा स्मरण 
रखना होश्ा । ओर ऐसा करने के लिए, हमें वह रास्ता बनाने के लिए, 
एक पथ-प्रदर्श की आवश्यकता हैे--जिस रास्ते के विषय में में 
अभी तुम लोगों से कह रहा था । यादि तुम लोगों में कोई ऐसा व्याक्ति 
हो, जो यह विश्वास न करता हो--यदि हमारे यहाँ कोई ऐसा 
हिन्दू बालक हो, जो यह विश्वास न करता हो--कि हमारा धर्म 
सम्पूर्ण रूप से आध्यात्मिक-भावापन्न है तो में उसे हिन्दू मानने को 
तेयार नहीं हैँ । मुझे याद्‌ है, एक बार काइमीर-राज्य के किसी गांव 
में मेने एक बूढ़ी औरत से पूछा था कि * आप किस धर्म को मानती 
हैं? ' इस पर उस वृद्धा ने बढ़े गव के साथ जवाब दिया था कि 
४ इश्वर को धन्यवाद; उनकी कृपा से में मुसलमानिन हूँ |” इसके बाद 
किसी हिन्दू से भी यही प्रश्न पूछा, तो उसने ढीली आवाज़ में कह 
दिया,--* में हिन्दू हैं।” 


कठोपनिषद्‌ का वह महावाक्य स्मरण आता हैं--'श्रद्धा' या 
अर्भधुत विश्वास । नचिकेता के जीवन में “ श्रद्धा ” या यथार्थ “ विश्वास- 
तरव ? का ए% सुन्द्र दृष्टान्त दिखाई देता है। इस श्रद्धा का प्रचार 
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करना ही मेरा जीवनोद्देश्य है । में आप लोगों से फिर एक बार कहना 
चाहता हूँ कि यह श्रद्धा ही मानव-जाति के जीवन का और 
संप्तार के सब धर्मों का प्रधान अंग है । सब से पहले अपने आप पर 

विश्वास करने का अभ्यास करों। यह जान लो के 
32 कोई आदमी छोटे से जल-बुद॒चुदू के बराबर हो 
होबो । मकता है ओर कोई पहाड़ों की तरह बड़ा । पर उस 

छोटे जल-बुदूबृद ओर बड़े भारी पहाड़, दोनों के 
ही पाछे अनन्त समुद्र है। अतएव आशा सब में है, सब के लिए मुक्ति 
का रास्ता खुला हुआ हैं--ओर सभी जल्दी या देरी से माया के बन्धन 
से मुक्त होंगे । यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अनन्त आशा से 
ही अनन्त आकांक्षा ओर चेष्ठा की उत्पत्ति होती है। यादे यह विश्वास 
हमारे अन्द्र बेठ जाय, तो वह हमारे जातीय जीवन में व्यास और 
अर्जुन का समय--वह समय, जब ॥के हमारे यहाँ से समग्र मानव-जाति 
के लिए कल्याणक९ मतवाद प्रचारित हुआ था--ले आयेगा । आज 
हम लोग अन्तर्ष्टि ओर आध्यात्मिक विषयों में बहुत ही पिछढ॒ गये 
हैं; परन्तु अब भी भारत में यथेष्ट परिमाण में आध्यात्मिकता विद्यमान 
है---इतने अधिक परिमाण में है कि आज भारत की आध्यात्मिकता 
ही उसे सारे संसार करी जातियों के आगे श्रेष्ठ बनाए हुई है। ओर 
यादे लोगों की आशा पर विश्वास किया जाय, तो हमारा वह दिन 
फिर लोट आएगा ओर वहु आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करला हे । 
ए बंगाली नवयुवक्रो ! तुम लोग घनी-मानियों ओर बढ़े आदमी 
का मुँह ताकना छोड़ दो ! याद्‌ रखो, संप्तार में जजितने भी बड़े बड़े 
और महान कार्य हुए हैं उन्हें छोटे आदमियों ने ही किया है। 
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इसलिए ए गरीब बंगालियो | उठो ओर काम में लग जाओ । तु 
लोग सब काम कर सकते हो ओर तुम्हें सब काम करने पड़ेंगे । ययफि 
तुम गरीब हो, तथापि बहुत लीग तुम्हारा पदानुसरण करेंगे। हृढ़चित्त 
बनो ओर इससे भी बढ़कर पूर्ण पवित्र ओर कपटशून्य बनो--विश्वात 
रखो कि तुम्हारा भविष्य अत्यन्त गोरवपूर्ण है । 

ए बंगाली नवयुवकों ! तुम्त लोगों के द्वारा ही भारत का उद्धार 
होनेवाला है । तुम इस पर विश्वास करो या न करो, पर तुम इस बात 
पर विशेष रूप से ध्यान रखना | ऐसा मत समझना कि यह काम आज- 
कल में ही पूरा हो जायेगा | मुझे अपने और अपनी आत्मा के अस्तित्व 
पर जेसा हृढ विश्वास है, इस पर भी मेरा वेसा ही अटल विश्वास हैं । 
इसीलिए, ए बंगीय नवयुवक्रों | तुम्हारे प्रति मेरा हृदय इतना आकुष्ट हे । 
जिनके पास घन-दोलत नहीं है, जो गरीब हैं, केवल उन्हीं लोगों का मरोसा 
है, ओर चौंके तुम गरीब हों, इसालेए तुम्हारे द्वारा यह कार्य होगा। चौंके 
तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तुम कपटता से शून्य हो सकते हो, ओर 
अकपट होने के कारण ही तुम सब कुछ त्याग करने के लिए तेयार 
हो सकते हो । बस, केवल यही बात में तुमसे अभी अभी कह रहा था | 
ओर फ़िर भी तुम्हारे पास में इसी बात की चर्चा करता हूँ---यही तुम 
लोगों का जीवन-बत है । और यही मेरा भी जीवन-ब्रत है । तुम्र चाहे 
जो दार्शीनिक मत क्‍यों न धारण करो, उससे कुछ आता-जाता नहीं है । 
में यहाँ पर केवल यही प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सारे भारतवर्ष में, 
सारी मानव-जाति की पूर्णता में, अनन्त विश्वासरूप प्रेम-सूत्र ओतप्रोत 
भाव से विद्यमान है, यही भेश विश्वास है, ओर में चाहता हूँ कि इस 
विश्वास का सारे भारत में प्रचार हो 
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का साधन 


(१९ जून सन १८९९ को जब स्वामीजी दूसरी बार पाश्चात्य देशों को 
जाने लगे उस अवसर पर बेलड मठ के युवा संन्यासियों ने उन्हें एक सम्मान- 
पन्न दिया । उसके उत्तर में स्वामीजी ने जो कहा था, उसका सारांश निम्न- 
लिखित है ।) 


आज एक लम्बे भाषण का समय नहीं है--परन्तु संक्षेप में में 
कुछ उन बातें की चर्चा करूँगा जो तुम्हें अभ्यास में लानी चाहिए । 
पहले हमें अपने ध्येय को भलीभाँति सम्झ लेना चाहिए ओर फिर उन 
साधनों को भी जानना चाहिए जिनके द्वारा हम उसको प्राप्त करने का 
अभ्यास कर सकते हैं | तुम लोगों म॑ से जो संन्‍्यासी हैं उन्हें सदेव 
दूसरों के प्रति भलाई करते रहने का यत्न करना चाहिए, क्‍योंकि संन्यास 
का अर्थ ही वह है। इस समय “त्याग” पर॒ भी एक लम्बा भाषण 
देने का अवसर नहीं है, परन्तु संक्षेप में में इसकी परिभाषा इस प्रकार 
करूँगा ४ “त्याग? का अर्थ है “मृत्यु के प्रति प्रेम ?। सांसारिक लोग 
जीवन से प्रेम करते हैं, परन्तु संन्‍्यासी के लिए प्रेम करने को मृत्यु है । 
ते प्रश्न यह उठता है कि क्‍या किर हम आत्महत्या कर लें । नहीं नहीं, 
इससे बहुत दूर। आत्महत्या करने वाले को मृत्यु तो कभी प्यारी 
'नहीं होती, क्योंकि यह चहुधा देखा गया है कि याद कोई मनुष्य 
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आत्महत्या करने जाता है ओर यदि वह अपने यत्न में असफल रहता 
है तो दुबारा फिर वह उस कृत्य का कभी नाम भी नहीं लेता । तो फिर 
प्रश्न यह है कि मत्यु के लिए प्रेम केसा होता है ! 


हम यह निश्चित जानते हैं कि हम एक न एक दिन अवश्य 
मरेंगे; और जब्न ऐसा हैं तो फिर कैसी सल्कार्य के लिए ही हमर क्‍यों 
22 ज् ब 
ये 


न मर |! हमें चाहिए के हम अपने सा? कार्या को जसे खाना, पीना 
सोना, उठता, बैठना आदि सभी--आत्मत्याग की ओर लगा दूँ। भोजन 
द्वारा तुम अपने शरीर को पुष्ट करते हो । परन्तु उप्तस क्या लाभ हुआ 
यदि तुमने उस शरीर को दूसरों की भलाई के लिए अर्पण न किया 
इसी प्रकार तुम पुस्तक पढ़ कर अपने मस्तिष्क को पुष्ट करते हो ४ 
परन्तु उससे भी कोई लाभ नहीं यादे समस्त संसार के हित के लिए 
तुमने उस्त मासतिष्क को न लगाया । केचल इस तुच्छ स्वये के उत्थान 
के लिए यत्न करने की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है कि तुम अपने करोड़ों 
भाइयों की सेव! करते रहो ओर इस्त प्रकार घीरे धीरे म्रत्य को प्राप्त 
हो जाओ । ऐसी ही मृत्यु में स्वग है, उसी में सारी भराई है, और 
इसके विपरीत करने में सारा अमंगल तथा कष्ट है । 


अब हमें यह विचार करना चाहिए कि किन उपायों अथवा 
साधनों द्वारा हम इन उदेशों को क्रार्यरूप में परिणत कर सकते हैं। सबसे 
पहले हमें यह समझ लेना चाहिए के हमारा ध्येय ऐसा न होंजों 
असम्भव हो । अत्यन्त उच्च ध्येय रखने में एक बुराह यह है कि उससे 
राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है तथा घीरे धीरे गिरने लगता है। यही हाल 
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बोद्ध तथा जेन सुधारों के बाद हुआ । परन्तु साथ ही हमें यह भी 
सभझ लेना चाहिए ॥के अत्याधिक व्यावहारिकता भी ठीक़ नहीं है, 
क्योंकि याद तुम स्वयं थोंड। भी विचार नहीं कर सकते, यदि तुम्हारे 
पथ-प्रदर्शन के लिए तुम्हारे सामने कोई भी ध्येय नहीं है, तो तम निरे 
जंगली ही हो | अतएव हमें अपने ध्येय को कभी नीचा नहीं करना 
चाहिए ओर साथ ही न यह हो के हम व्यावहारिकता को बिल्कुल 
भूल बेठं । इन दो अत्युक्तियों से हमें परे रहना चाहिए ! हमारे देश में 
तो प्राचीन पद्धाते यह है कि हम एक गुफा में बेठ जाएँ, वहीं ध्यान 
करें ओर बस वहीं मर जाएँ । परन्तु मुक्तेलाभ के |लिए यह गलत 
सिद्धान्त है कि हम दूसरों से आगे ही बढ़ते चले जाएँ। आगे पीछे साधक 
को यह समझ लेना चाहिए ।क यादे वह अपने अन्य भाइयों की मुक्ति 
के लिए भी यत्न नहीं करता है तो उसे मुक्ते नहीं प्राप्त हो सकती । 
अतएव तुम्द इस बात का यत्न करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में 
उच्च ध्येय तथा उच्च व्यावहारिकता का सुन्दर सामअस्य हो । तुम्हें 
इस बात के लिए तेयार होना चाहिए ॥$ एक क्षण तो तुम पूर्ण रूप से 
ध्यान में मग्न हो सक्ो पर दूसरे ही क्षण--( मठ को भूमि को ओर 
इशारा करके स्वामीजी ने कहा )--इन खेतों को जोतने के लिए उच्मत 
हो जाओ | अभी तुम इस बात के योग्य बनो कि शात्रों के कठिन से 
कठिन भावों को स्पष्ट रूप से समझा सको, पर दूसरे ही क्षण उच्ची उत्साह 
से इन खेतों की पेदावार को लें जाकर बाजार में भी बेच सको। नीच से 
नीच कार्य के लिए भी तुम्हें उयत रहना चाहिए ओर वह भी केवल 
यहाँ ही नहीं वरन सर्वत्र । 
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अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि इस 
मठ का उद्देश है “ मनुष्य तेयार करना | तुम्हें केवल उसी पर नहीं 
विचार करते रहना चाहिए जो हमें ऋषियों ने सिखाया हे । वे ऋषि 
अब चढ़े गए हैं ओर उनकी शिक्षाएँ भी उन्हीं के साथ चली गईं | अब 
तुम्हें स्वयं ऋषि बनना चाहिए । तुप्त भी मनुष्य हो और वेसे ही मनुष्य 
जैसे कि बड़े से बढ़े जो कभी पेदा हुए, यहाँ तक कि तुम अवतारों 
के सहश हो । केवल ग्रन्थों के पढ़ने से ही क्या होगा ! केवल ध्यान- 
घारणा से भी क्‍या होगा तथा केवल मंत्र-तंत्र भी क्या कर सकते हैं ! 
तुम्हें तो अपने ही पेरें। पर खड़े होना चाहिए। और इस नए ढंग से 
कार्य करना चाहिए--वह ढंग जिससे मनुष्य “ मनुष्य ? बन जाता है। 
सच्चा मनुष्य” वही है जो इतना शक्तिशाली हो जितनी शक्ति स्वयं हे, 
परन्तु फिर भी जिम्तक्ा हृदय एक स्री के सहश कोमल रहे। तुम्हारे चारों 
ओर जो करोड़ों व्यक्ति हैं उनक लिए तुम्हारे द्वदूय में प्रेम-भाव होना 
चाहिए, परन्तु साथ ही तुम लोहे के समान हृढ़ बने रहो | पर ध्यान 
रहे कि साथ ही तुपरम नम्रता भी हो । में जानता हूँ के ये गुण एक 
वूसरें के विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु हाँ, ठकि है ऐसे ही पारस्परिक 
विरोधी प्रतीत होने वाले गुण तममे होने चाहिए । यदि तुम्हारे अध्यक्ष 
तुम्हं इस बात की आज्ञा दें हि तुम नदी में कद पड़ो और एक मगर 
को पकड़ लाओ तो तुम्हारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि पहले तुम 
आज्ञा पालन करो ओर फिर कारण पूछो । भले ही तुम्हें दी हुई आज्ञा 
ठीक न हो, परन्तु फिर भी तुम पहले उसका पालन करों ओर फिर उस 
पर बहस करों | इस्त सम्प्रदाय रूपी रोग का, विशेष कर बंगाल में यह 
नियम रहा है कि यदि किसी के मत में 'कुछ अन्तर होता है तो बिना 


५८७४ 


संन्‍्यासी का आदर्श तथा तत्पाति का साधन 


कुछ सोचे विचारे वह झट से एक नया सम्प्रदाय शुरू कर देता हे। 
थोड़ा सा भी रुकने का उसमें धीरज नहीं होता । अतएव अपने संघ के 
प्रति तुम्हें अटूठ श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए । यहाँ उद्दण्ढता को 
तनिक भी स्थान नहीं मिल सकता और यादे कहीं वह दिखाई दे तो 
बिना किसी दर्द के उसे कुचलकर नष्ट कर डालो, रैंद्‌ दो, नेस्तनाबूदु 
कर दो । हमारे इस संघ में एक भी उद्ण्ड सदस्य नहीं रह सकता; और 
यदि कोई हो तो उन्हें निकाल बाहर करों । हमारे इस शिविर में दगा- 
बाजी नहीं चल सकती, यहाँ एक भी धोखेबाज नहीं रह सकता । इतने 
स्वतंत्र रहो जितनी वायु, पर, हाँ, साथ ही ऐसे आशज्ञापालक तथा नम्र 
जेसा कि यह पौधा या कृत्ता ! 
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(ढाकानिवासियों के अत्यन्त अनुरोध से प्रायः दो हजार श्रोताओं के 
सामने जगन्नाथ काकेज-भवन में स्वामीजी ने उक्त विषय पर भाषण दिया। 
इस सभा के सभापति थे सुविख्यात वकील रमाकान्त ननन्‍्दी महाशय । वक्‍तृता 
प्रायः एक घंटा हुईं ।) 


स्वामीजी का भाषण 
मैंने नाना देश-विददेशों में अमण क्रिया है, किन्तु मुझे कभी 


अपनी जन्मभूमि बड्रगढ के सविशिष दर्शन का सोभाग्य नहीं प्राप्त 
हुआ | में जानता न था कि इस देश के जल-स्थलू सभी में इतना 
सोन्दर्य भरा पड़ा हैं | किन्तु नाना देश के अ्मण से मुझे यह लाभ 
हुआ है कि में विशेष रूप॑ से इसके सोन्दर्य की उपलब्धि कर सकता 


«६२० हक. 


हूँ। इसी भाँति में पहिले घमं-जिज्ञासा से नाना 


०4३५2 । सम्प्रदायों में वेदेशिक मावबडुल अनेक प्रकार के 
सम्प्रदायोँ में अमण करता था, दूसरों के द्वार पर 


मिक्षा मॉगता था--जानता न था कि मेर देश का धर्म, मेरी जाति का 
धर्म इतना सुंदर है। आजकल एक दल है जो घर्म के भीतर वेदेहिक 
भाव घु्ताने का विशेष पक्षपाती है। यह सुधारक दल मूर्तिपुजा क। 
विरोधी है । इस दुल के सुधारक कद्ते हैं $ हिन्दू धर्म सच्चा धर्म नही 
है, कारण इसमें मूर्तिपुजा का विधान है। मृ'तपूजा क्‍या है ! यह अच्छा 
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हैं या बुरी--ह_सका अनुसंधान कोई नहीं करता, केवल इस शब्द के 
आधार पर वे हिन्दू धर्म को बदनाम करने का साहस करते हैं। एक 
दूसरा दल ओर भी है जो हिन्दुओं के प्रत्येक रीतिरिवाजों में वैजञानिकता 
ढूँढ निकालने का यत्न कर रहा है। कोन कह सकता है कि वे लोग एक दिन 
इश्वर को भी विद्ुत्मवाह-समूह नकह ढालेंगे। जो कुछ भी हो, माता इन्हें 
आशविदि दें । माता ही भिन्न भिन्न प्रकृति के द्वारा अपना कार्य साधन 
करती हैं। उक्त विचारवालों के आतिरिक्त एक ओर दल है, ये प्राचीन दल 
वाले कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी अण्टसण्ट बातें नहीं जानते और न 
हमें जानने की इच्छा ही है; हम लोग तो ईश्वर, आत्मा, सुख-दुःखमय 
इस संसार को छोड़कर इसके अतीत प्रदेश में जाने का उपाय 
जानना चाहते हैं। यह दुल कहता है के साविश्वास गंगा स्नान 
करने से मुक्ति होती है; शिव, राम, विष्णु चाहे जो रहे हों, उनमें ईश्वर - 
बुद्धि रख कर उपासना करने से मुक्ति होती है। में इसी प्राचीन दल 
का पक्षपाती हूँ । 


आजकल एक ओर दल है जो ईश्वर ओर संसार दोनों की उपा- 
सना करने के लिए कहता है | वह सच्चा नहीं है। उसका भाव और 
मुँह एक नहीं है । प्रकृत महात्माओं का उपदेश हैः-- 
# जहाँ राम तहँ काम नहीं जहाँ काम नहिं राम । 
दुहँ एक संग मिले नहीं, रावि-रजनी एक ठाम ॥” 
इसीलिए ये महापुरुष कहते हैं कि यादे ईश्वर को पाना चाहते 
हो, तो काम्र-काॉचन का त्याग करना होगा। यह 


त्याग। संसार असार, मायामय ओर भ्रिथ्या हे | इसे बिना 
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छोडे कदापि ईश्वर को नहीं पा सकते | यदि यह न कर सक्रो तो मान 
लो कि हम दुबंल हैं, किन्तु स्मरण रहे हि अपने आदर्श को कदावि 
नीचा न करना | मुर्दे को सोने के पत्ते से ढ़ $ने का यत्न न करो ।अस्‍्तु। 
यदि धर्म की उपलब्धि करनी हे, यदि ईहवर की प्राप्ति करनी है, तो 
मूलभुलेया का खेल खेलना छोड़ना होगा । 


मैंने इस प्राचीन सम्प्रदाय से सीखा कि;--- 


दुर्लभ॑ त्रयभेवेतत्‌, देवानुग्रहहितुक । 
मनुष्यत्वं मुम्क्ष॒त्व॑ महापुरुषसंश्रयः ॥ 


मनुष्यत्व, मुप्रश्ुत्व और महापुरुष का संस्तर्ग ये तीन बातें पानी 

बहुत ही काठन है। ये तीनों बिना ईश्वर की कुपा के नहीं मिल सकतीं। 
मुक्ति के लिए सब से आवश्यक बस्तु हं-मनुष्यत्व | इसके बाद 
मुम्क्ष॒ता का नम्बर आता है। हमारे सम्प्रदाय ओर व्यक्ति-मेद्‌ से साघन- 
प्रणालियाँ भिन्न भिन्न हैं, केन्तु यह निःसंक्रोच कहा जा सक्कता है कि 
मुम॒क्षुत। के बिना इंश्वरोपलाब्धि असम्भव है मुमुक्षतं क्या है! इस 
संसार के सुख-दुःख से छुटकारा पाने की तीवब इच्छा, 

हमारे चरम इस संस्तार से प्रबह्ल घणा । जिम समय भगवान के 
कं लिए यह तीत्र व्याकुलता होगी उत्ती समय समझना 
हैं-.व्याकुलता, . हि तुम इइवर-प्राप्ति के अधिकारी हुए हो। इसके 
गुरु ओर साधना। बाद चाहिए महापुरुष का संग अर्थात्‌ गुरुढाभ । 
गुरुपरम्परा से जो शक्ति प्राप्त होती है उसी के साथ 


अपना संयोग संस्थापन करना होगा । डक्षके बिना मुम्रश्षता रहने पर 
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भी कुछ न हो सकेगा अर्थात्‌ गुरु करना आवश्यक ही नहीं, अनिवाये 
है। अब प्रश्न यह हे कि किसे गुरु बनाया जाय 


कवीरदास ने लिखा है।-- 


पोर्था पढ़ तूृती भयो, पण्डित भया न कोय । 
अक्षर एक जो प्रेम से पढ़ें तो पाण्हित होय ॥ 


केवल पाण्डित ही होने से काम न चलेगा । आजकल सभी लोग 
छू हैं ख 
गुरु बनना चाहते हैं--भिक्षुक भी लाखों रुपये दान करना चाहता है । 
शास्त्रों में लिखा है।--- 


6:१४. 


श्रोत्रियोधवृजिनो $का महतो यो ब्रह्मवित्तम: 


हक .५ 


अर्थात्‌ जिसे वेदों क+ र8स्य-ज्ञान है, जो निष्पाप है, जिसे कोई 
इच्छा न हो,--जिसका लक्ष्य परोपकार के सिवाय दूसरा कुछ न हो, 
जो अहेतुक दयासिन्धु हैं, जो किसी लाभ के उद्देश्य से, नाम या यज्ञ 
के ।लिए उपदेश नहीं देता, जो बह्म को भलीभाँति जानता है, जिसने 
ब्रह्म को प्रत्यक्ष किया है--जिसने ईश्वर को करतलामलकवत्‌ किया है 
वही गुरु होने योग्य है। उसी के साथ आध्यात्मिक योग स्थापित होने 
से ईइवर-प्राप्ति होगी, इश्वर प्रत्यक्ष ओर सुगम होगा। इसके बाद 
आवश्यकता पढ़ती है अभ्यास की । मनुष्य चाहे कितना ही व्याकुल 
क्यों न हो, चाहे कितना ही अच्छा गुरु क्‍यों न मिले, साधना 
अभ्यास बिना किए कभी भी ईश्वरोपलब्धि न होगी। जिस समय 
अभ्यास हृढ़ हो जायेगा उसी समय ईश्वर प्रत्यक्ष होगा! इसीलिए 
कहता हूँ कि हे हिन्दुओ, है आर्य सन्‍तानगण, आप लोग इस आवृश 
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को कभी न भलावें | हिन्दुओं का प्रधान लक्ष्य इस संसार से बाहर जाना 
है । केवल इसी संसार को छोड़ना होगा ऐसा नहीं है, अपितु, स्वर्ग को 
भी छोड़ना पढ़ेगा--बुरी बातों के ही छोड़ने से काम्त न चलेगा, अच्छी 
बातों का भी त्याग आवश्यक है। संसार-स्वर्ग, बुरा-नमला इस सब के 
अतीत होना होगा । 


"९० 


३०, हमारा जन्म-प्राप्त धर्म 
( ३१ माच १९०१ को ढाका में दिया हुआ भाषण ) 


प्राचीन काल में हमारे देश में आध्यात्मिक भाव की अतिशय 
और वई उन्नति हुई थी | हमें आज वहीं प्राचीन गाथा स्मरण 
जी ५ है करनी होगी। प्राचीन कालिक गौरव के स्मरण में 
सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि हम कोई नवीन काम 
करना पसंद नहीं करते ओर केवल अपने प्राचीन गोरव के स्मरण और 
कीतन में ही सन्तुष्ट होकर अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं , 
हमें इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए। प्राचीन काल में अनेक 
ऋषि-महर्षि थे, उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ था, किन्तु प्राचीन 
काल के स्मरण से वास्तविक उपकार तभी होगा जब हम भी उनके 
सहृश ऋषि हो सके, केवल इतना ही नहीं--मेरा विश्वास हे कि हम 
ओर भी श्रेष्ठ ऋषि हो सकेंगे । भूतकाल में हमारी खूब उन्नति हुई थी-- 
मुझे उसे स्मरण करते हुए बढ़ा गौरव होता है । वर्तमान कालिक अव- 
नत अवस्था को देखकर भी में दुःखी नहीं होता और भविष्यत में जो 
होगा, उसे अनुमान कर भी में आशान्वित होता हूँ । कारण, में जानता 
हूँ कि बीज का बीजत्व-माव जब नष्ट होगा तभी वह वृक्ष हो सकेगा। 
इस प्रकार वर्तमान अवनत अवस्था के भीतर भविष्यत्‌ का महत्व 
निहित है। 


५९१ 


मारत में विवेकानन्व 


हमारे जन्मप्राप्त धर्म में कोन कोन,साधांरण भाव हैं ! ऊपर ; 
विचार करने से हमें पता लगता है कि हमारे धर्म में नाना प्रकार 
विरोध हैं । कुछ लोग अद्वेतवादी, कुछ विशिष्टाद्वतवादी और कुछ है 
वादी हैं । कोई अवतार मानते हैं, कोई मूर्तिं० 


डी मानते हैं तो कोई निराकारवादी हैं। आचार 
मतसमूह हैं। सम्बन्ध में नाना प्रकार की विभिन्नता दिखाई पड़ः 


है| जाट लोग मुसलमान या ईसाई की कन्या २ 
विवाह करने पर भी जातिच्युत नहीं होते | वे बिना किसी विरोध के 
सब हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश कर सकते हैं। पंजाब के अनेक गाँवों में जे 
हिन्दू सुअर का मांस नहीं खाता, उप्ते लोग मुसलमान समझते हैं। नेपा 
मर ब्राह्मण चारों वर्णों की कन्‍्याओं के साथ विवाह कर सकता है 
बड्गल में ब्राह्मण अपनी जाति के अन्य विभाग में भी विवाह नहीं . 
प्कता । इसी प्रकार की और भी विभिन्नताएँ देखने में आती हैं, बे... 
प्रभी हिन्दुओं में यह एकत्व है कि कोई भी हिन्दू गोमांस भक्ष 
नहीं करता । हे 

प्रा 

इस प्रकार हमारे धम के भी अन्तभागों में एक महान सामझरर 

है। प्रथ--शासझ्रों की आलोचना करते समय एक महत्वपूर्ण विषर 
सामने आता है--जिन धर्मों ने इतनी उन्नति की थी कि उनके भीतर 
एक या अनेक शास्त्रों की उत्पत्ति हो गई, वे नाना प्रकार के अत्याचार 
होने पर भी आज तक ठिके हैं। अपनी विशिष्ट सुन्द्रताओं के होते 
हुए भी शास्र के अभाव से यनानी धर्म का लाप हो गया। किन्तु 
यहूदी धर्म पुरानी गाथा ( 06 7०४४४००७४४ .) के बल पर आज भर 
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“मं प्रतापशाली है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद्‌ के आधार 
" हन्‍दू धर्म क्री यही दशा है । वेद के दो भाग हैं--कर्मकाण्ड ओर 
गैकाण्ड । भारतवर्ष के सोभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कर्मकाण्ड का 
है आजकल लोप हो गया है । दक्षिण में कुछ बाह्मण 
 शास्र--वेद । कभी-कभी अजा बली देकर यज्ञ करते हैं। और 
#ह-श्राद्धादि के मनन्‍्त्रों में वेदिक क्रियाऋण्ड का आभास दिखाई 
4 जाता है। इस समय उसे पूर्व की भाँति पुनः प्रातिष्ठित करने का 
प्राय नहीं है। कुमारिलिमड् ने एकबार शरेष्टा की थी, किन्तु वे अपने 
बत्न में असफऊु ही रहे । इसके बाद शानकाण्ड हे जिसे उपानेषद, 
धनन्‍्त या श्रुति भी कहते हैं । आचार्य लोग जब कभी श्रति का कोई 
"य उद्धृत करते हैं तो वह उपनिषद्‌ का ही होता है। यही 
ज्त धर्म इस समय भारतवर्ष का धर्म हैे। यदि किसी सम्प्रदाय के 
;#ततों की दृढ़ प्रतिष्ठा ईप्सित है तो उसे वेदान्त का ही आधार 
"चाहिए |. देतवादी अथवा अद्वेतवादी सभी को उसी आधार 
ज़रण छेनी होगी । अपने सिद्धान्तों की सत्यता सिद्ध करने के लिए 

7 को गोपालतापनी उपानषद्‌ की शरण लेनी पढ़ती हे। 

| किसी नये” सम्प्रदाय को अपने ऐसिद्धान्तों के पुष्टिकारक 
ने उपनिषद्‌ में नहीं मिलते तो वे एक नये उपानष्रद्‌ की 
नना करके प्राचीन की माँति व्यवहार में लाने क। यत्न करते हैं | भूत 
।ह में इसके कातिपय उद्दाहरण हों चंके हैं। वेदों के सम्बन्ध में 
न्वुओं कीं यह धारणा है के ये किसी व्यक्तिविशेष, की रचना अथवा 
सस्‍्तक नहीं हैं। वे ईश्वर की अनन्त ज्ञानराशे हैं जो किसी समय 
पक्त और किसी समय अध्यक्ते होती हैं। शायनाचर्य ” मे एक स्थान 
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पर लिखा है, “ यो वेदेभ्यो अखिलं जगत्‌ निर्ममे --निसने वेदज्ञान के 
प्रभाव से सारे जगत की सृष्टि की है । वेद्‌ के रचयिता को कभी किसी 
ने नहीं देखा । इसलिए इसकी कल्पना करना भी अप्तम्भव है | ऋषियों 
ने केवल इन सब बातों को प्रत्यक्ष किया था। मन्त्रव्रष्टा ऋषियों ने 
अनादि काल से स्थित वेदों का साक्षात्कार किया था । 


ये ऋषिगण कोन थे ! वात्स्यायन ने लिखा है जिसने यथाविहित 

धर्म की अनुभूति की है, वह म्लेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है । 
इसीलिए प्रार्चीन काल में, वेश्यापुत्र वशिष्ठ, धघीवरतनय व्यास, दासीसुत 
नारद प्रभाते ऋषि कहलाते थे। सच्ची बात यह है कि धर्म का 
साक्षात्कार होने पर किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता । उपर्युक्त 
व्यक्ति यदि ऋषि हो सकते हैं, तो आधुनिक कुलीन ब्राह्मण तुम और 
भी उच्च ऋषि हो सकते हैं; इसमें सन्देह ही क्‍या 

ऋषि--वेद ही. है ! इसी ऋषित्व के लाभ करने की चेष्टा कीजिये । 


जल लो बा समस्त संसार आपके सामने स्वयं ही नत हो' 


अधिकार है | जायेगा । 
यही बेद्‌ हमारे एकमात्र प्रमाण हैं-- इनमें. 


सबका अधिकार है । 


यथेमां वार्च इल्याणीमावदानि जनेभ्य: । 
बह्मराजन्याभ्यां छाद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥* 





# शुक्क यजुबंद, माध्यन्दिनीया शाखा, २९ अ०, २ मंत्र ! 
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